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प्रथम संस्करण, १९५३ 
मूल्य श्राठ रुपये 


मुद्रक 
प्रमरजीतरसिह नलवा 
सागर प्रेस 

काइमीरी गेट, दिल्‍ली ६ 


आवकथन 

राष्ट्रभाषा हिन्दी को श्री-समृद्धि श्राज हमारे देश की एक राष्टीय श्रावश्यकता 
हुँ जिसकी पूति श्रविलस्ब होनी चाहिए । हिन्दी के विकास के लिए सौलिक सजन 
तथा अनुसन्धान आदि की अपेक्षा तो हुँ ही, किन्तु अनुवाद-कार्य का भी कम भहत्त्व 
नहीं हे। शअ्रनुवाद को तो सें एक दृष्टि से श्रोर भी मूृल्यवान्‌ सानता हूँ | आज राष्ट- 
भाषा हिन्दी के सम्बन्ध सें हमारे सामने लगभग वहा समस्या है जो व्ोबसपियर के 
श्राविर्भाव से पूर्व इंगलेंड के सामने श्रंगरेज़ो के सम्बन्ध सें थी। उस समय प्रतिष्ठित 
लेखक अंगरेजी की श्रपेक्षा लिन भाषा में ही लिखना पसन्द करते थे। [बेकन के 
अनेक प्रस्थों की रचना लेटिन में हो हुई। यहाँ तक कि सन्नहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 
न्‍्यूटन ने अ्रपना प्रसिद्ध ग्रस्थ 'प्रिसिपिश्ना' अंगरेज्ञी सें न लिखकर लेटिन में ही लिखा, 
भौर पेरेडाइस लॉल्ट का प्रणयन अंगरेज्ञी सें करने से पुर्व स्वयं मिल्टन को अपने मन 
में बहुत कुछ तकं-वितर्क करना पड़ा |] किन्तु सोलह॒बीं शती के तृतीय चरण तक 
ग्राते-आते पचास वर्ष में ही स्थिति इतनी बदल गयी कि दोक्सपियर विश्व के सर्वश्रेष्ठ 
साहित्य की रचना अंगरेजी में कर सके। अंगरेजी किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में विचार 
का इतना समर्थ साध्यम बन सकी--यह तथ्य श्राज हमारे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है 
और हमें इस पर उचित ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने भी प्रायः यही लक्ष्य 
है | मेरा विचार है कि अंगरेजी की उस श्री-वृद्धि का बहुत कुछ श्रेय श्रन्य भाषाश्रों 
से उत्कृष्ट साहित्य के अनुबाद तथा लिपि-रूपान्तर आदि को था ॥।--हमको इस 
ऐतिहासिक घटना से उचित शिक्षा ग्रहण करती चाहिए । 

इस राष्ट्रीय अनुष्ठान का बहुत बड़ा दायित्व विश्वविद्यालयों पर है । यह हर 
का विषय है कि हमारा हिन्दी विभाग ६स महत्त्वपूर्ण कार्य में तत्परता के साथ संलग्न 
है । उसकी योजना के अंतर्गत एक ओर जहाँ मोलिक श्रन्वेषण एवं अनुसंधान का 
सस्निवेश है, वहाँ दूसरी श्रोर संस्कृत तथा यूरोपीय काव्य-शास्त्र के अमर ग्रन्थों के 
ग्रमवाद तथा व्याख्यान-विवेचन का भी उपक्रम है । में हिन्दी विभाग तथा उसकी 
क्रमसंघान परिषद का साधवाद करता हैँ और उसके निरन्तर उत्कर्ष की कामना 
करता हूं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत 
गवेषणात्मक प्रबन्ध हैं । हिन्दी के प्रख्यात विद्वानों द्वारा प्रमाणीकृत यह प्रबन्ध विध्य- 
विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि का अर्जन कर अपनी मान्यता सिद्ध कर चुका हे, श्रतएव 
इस विषय में मेरे लिए कुछ श्र कहना शेष नहीं है । हिन्दी विभाग की श्रोर से 


ख्र आधुनिक हिन्दी कवयित्रियाँ 


प्रकाशित यह पहला भोलिक ग्रन्थ है, इसलिए इसका महत्त्व तथा दायित्व और भी 
बढ़ जाता है। मुझे विश्वास है कि डा० साविन्नी सिन्हा की इस कृति का हिन्दी संसर 
में समुचित आदर होगा । 


संरक्षक, हिन्दी अनुसंधान परिषद्‌, उप-कुलपति डा० गणेश सखाराम महाजनि, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, एम. ए., पी-एच. डी. (केस्ब्रिज) 
दिल्ली । 


अस्तावना 


इस ग्रंथ की भूमिका पुण्यइलोक पण्डित जी---स्वर्गोीय महामहोपाध्याय डॉ० 
लक्ष्मीधर द्ास्त्री को ही लिखनी थी क्योंकि इसका प्रशयन उन्हीं के निरीक्षण में 
हुआ था। परन्तु देव के विधान से उनकी समर्थ वारणी श्राज मौन है | पण्डित जी की 
प्रतिभा श्रद्भुत और उनका पाण्डित्य अ्रगाध था। वे भारत के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
इतिहास के सेधावी अनुसन्धाता थे। उनके निरीक्षण में सम्पन्न यह अनुसन्धान-कार्य 
उनके गौरव के सर्वथा श्रनुकूल है, इसमें सन्देह नहीं 

प्रस्तुत ग्रंथ अपने विषय का पहला प्रासारिषक साहित्यिक श्रध्ययन है | साहित्य के 
अनुसन्धान के लिए साहित्यिक मर्मज्ञता को में पहली झाते मानता हूँ ॥ उसके लिए यह 
अनिवार्य है कि श्रनुसन्धाता व्यक्तिगत राग-द्वेष से तटस्थ रहकर तथ्यों का ग्रन्वेषर, 
श्रोर रसशास्त्र के अनुसार उनका सुक्ष्म-गहन आ्राख्यान करे । इसके श्रागे साहित्यिक 
ग्रनुसम्धांन को ओर श्रधिक तथ्य-परक बनाना साहित्य के साथ शअ्रन्याय करना है। 
तथ्यान्वेषण और सनोवेज्ञानिक आर्यान--साहित्यिक अनुसन्धान के ये दो सोपान हैं--- 
इनका सहत्त्व भी इसी क्रम से है | तथ्य की निस्‍्संग शोध प्रतिमा तेयार करती है और 
तथ्य का तन्‍्मय शआ्राख्यान उसमें प्रारा संचार करता है। मुझे हुवे हे कि इस ग्रंथ में 
अनुसन्धान की दोनों ही आवश्यकताओं की यथावत्‌ पूति हुई है । अनुसन्धेय विषय से 
स्वभावगत तादवात्म्य होने के कारण लेखिका को उसके मर्म तक पहुँचने श्रौर उसका 
सम्यक उद्घाटन करने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा । उनके प्रयत्न के फलस्वरूप 
बहुत सा अज्ञात साहित्य प्रकाश में श्राया है श्रौर बहुत से ज्ञात साहित्य का नवीन 
दृष्टिकोरप से सासिक विवेचन-विश्लेषण हुआ हूं। इस प्रकार यह ग्रंथ अ्रज्ञात का ज्ञापन 
और ज्ञात का विवेचन करता हुआ हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देता है। 

इस ग्रंथ को हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वानों तथा म्मेज्न श्रालोचकों से प्रशंसापत्न 
और दिल्‍ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० का प्रसारपपत्र मिल चुका हैं । श्रतएव 
मेरे लिए इसका विशेष कीर्तेन करना श्रनावदयक है । 

में अपनी मंगल-कासनाञ्रों सहित डॉ० साविन्नी सिन्हा के इस स्तुत्य प्रयास 
को हिन्दी के विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ । 

--नगेन्द्र 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
* दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली ॥ 


हमारी योजना 


' सध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ ग्रंथभाला का दूसरा 
ग्रंथ है । हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ हिंन्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, की 
संस्था है जिसकी स्थापना अक्तूबर १९५२ में हुई थी । इसका कार्य-क्षेत्र हिन्दी भाषा 
एवं साहित्य-विषयक श्रनुसन्धान तक ही सीसित हैं श्रौर कार्यक्रम मूलतः दो भागों में 
विभकक्‍त है । पहले विभाग पर गवेषणात्मक अ्रनुशीलन का और दूसरे पर उसके 
फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का दायित्व है । 

परिषद्‌ ने इस वर्ष पाँच ग्रंथों के प्रकाशन की योजना बनाई है । पहला 
ग्रंथ है 'हिन्दी काव्यालडूभार सूत्र जो शआोचा्य बामन को अमर कृति “काव्या- 
लज्भारसूत्र'॑ का हिन्दी-रूपान्तर है। मुद्रंश-सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारण 
यह ग्रंथ थोड़े विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है। दूसरी कृति यह आपके समक्ष 
प्रस्तुत है । तीसरे ग्रंथ का मुद्रण श्रारम्भ हो चुका है । यह ग्रंथ श्राचार्य कुन्तक के 
“'बक्रोक्तिजीवितम्‌ का अनुवाद है जो “हिन्दी वक्रीक्तिजीवित' के नाम से प्रकाशित 
हो रहा है । इनके श्रतिरिक्त दो रचनाएं और हूँ जो इस वर्ष के श्रन्‍्त तक प्रकाशित 
हो जायेंगी--हिन्दी साहित्य पर सुफ़ो सत का प्रभाव और 'अनुसन्धान का स्वरूप | 
इनमें से पहला ग्रंथ दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत 
गवेषरणात्मक प्रबन्ध हे; दूसरा अनुसन्धान का स्वरूप! विषय पर साहित्य, समाज- 
शास्त्र, विज्ञान आदि के सान्‍्य शाचार्यों के निबन्धों का सद्धूलन हैँ जो परिषद्‌ की 
प्राथंना पर लिखे गये हूं । इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी की सुप्रसिद्ध 
प्रकादन-संस्था---श्रात्माराम एण्ड संस के अ्रध्यक्ष श्री रामलाल पुरी का सक्तिय सहयोग 
प्राप्त हे । उनके श्रमल्य सहयोग ने हमें प्रायः सभी प्रकार की व्यावहारिक चिन्ताश्रों 
से मुक्त कर यह अवसर दिया है कि हम श्रपना ध्यान और शक्ति प्रातः साहित्यिक 
कार्य पर ही केन्द्रित कर सके। हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ श्री पुरी के प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करती है । 
--नमेन्द्र 
दापावली, २०१० वि०; | अध्यक्ष, 
हिन्दी अनुसन्धान परिपद्‌ 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
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निवेदन 


जीवन के ध्रत्येक अंग को स्त्री तथा पुरुष के पृथक दृष्टिकोण से देखने का 
कुछ स्वभाव-सा बन गया है, विशेषकर उन श्रंगों को जिनमें स्त्रियों के प्रति श्रन्याय 
तथा उपेक्षा के चिह्नू दिखाई देते हुँ । सम्भवतः भ्रवचेतन के इसी संस्कार की प्रेरणा 
से मंने अपने शोध-कार्थ के लिए प्रस्तुत विषय चुना हो | चिरकाल से मुझे साहित्य 
में स्त्रियों के योग-दान के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री से श्रसंतोष का अनुभव होता रहा 
है, और इस प्रबन्ध में मंने साहित्य के इतिहास की इन उपेक्षिताश्रों को यथाशक्ति 
प्रकाश में लाने का प्रयत्त किया हे । 

कार्य आरम्भ करने पर सबसे दुरूह समस्या थी साहित्य के विश्ञाल सागर में 
अ्रन्तलीन इन नन्‍हें बिन्दुश्नों के पृथक अ्रस्तित्व को ढूँढ निकालने की । इस कार्य में 
हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तकों की खोज करने वाली श्रनेक संस्थाश्रों की रिपोर्टों से 
बहुत सहायता मिली । रॉयल एशियाटिक सोसायटी श्रॉफ़ बंगाल; नागरी प्रचारिरी 
सभा, काशी; राजस्थान रिसर्च सोसायटी, कलकत्ता, इत्यादि द्योध-संस्थाश्रों की झत-दत 
प्रतियों की छान-बीन करने पर श्रनेक श्रज्ञात कवयित्रियों के ताम प्रकाश सें और 
विभिन्न संग्रहालयों के श्रध्यक्षों के कृपापूर्णं सहयोग से उनकी कृतियाँ उपलब्ध हुईं--- 
मेरे मन का धुँधला चित्र ऋमदाः भास्वर होने लगा। 

' प्रबन्ध की राशि-भूत सामग्री के तिबन्धन की भी एक समस्या थी, परन्तु परम 
श्रद्ेपष महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मीधर जी के निरीक्षण ने मुभे साहस श्रौर वाडिछित बल 
प्रदान किया । उनकी छत्रछाया में उनके अ्रमुल्य परासशों का सौभाग्य प्राप्त कर ही 
में यह कार्य समाप्त करने में समर्थ हो सकी । पण्डित जी श्राज इस संसार में नहीं हैं 
उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति अपना विनम्र ग्राभार व्यक्त करने में मेरे शब्द सर्वथा 
ग्रक्षम हें । अतएब उनके अनुग्रहु से भाराक्राग्त मोन ही मेरी कृतज्ञ भावनाश्रों का 
झोतन कर सकता है । 

| इस अवसर पर म॑ दिल्‍ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पृज्यवर डा० महाजनि 
के प्रति भी अ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिनके वक्‍तव्य से मुझे बहुत प्रोत्साहन 
सिला है--और, अस्त में, में विद्वविद्यालय सें हिन्दी विभाग के अध्यक्ष सान्‍्यवर 
डॉ० नगेन्द्र के प्रति भ्रपती कृतज्ञ भावनाओं का ज्ञापन करती हूँ जिनके बहुमूल्य परा- 
मशे तथा सद्भाव के अभाव में यह प्रबन्ध श्रपूर्ण ही रह जाता । 
इन्द्रप्रस्थ कॉलेज. 
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श्रथम्र खाध्याय 


विषय प्रवेश 


साहित्य रचना के लिए आवश्यक सूजन और निर्मास्प शक्ति की विभूति ले 
नारों पुरुष की तुलना में काव्य के श्रधिक निकट शाती है। भावनाश्रों की कोमलता 
शोर श्रभिव्यक्ति की कलात्मकता, दोनों ही नारी स्वभाव के प्रबल पक्ष हैं | जहाँ शक्ति 
झोर शासन प्रिय पुरुष ने अधिकार, संघर्ष ओर भौतिक सफलताओं में ही जीवन का 
मूल्यांकन किया, वहाँ सन्नी ने समर्गयण्ण, सेवा ओर त्याग में अपने जीवन की सार्थकता 
मानी । स्‍्थूल तथ्य के प्रति उसका सोह उतना न था जितना सुक्ष्म भावना के प्रति। 
इतिहास के आरम्भ के वे पृष्ठ, जहाँ शारोरिक दाक्ति का प्राबल्य नहीं है, हम स्त्री के 
सबल सानस की एक झलक देख सकते हूं। स्त्रियों के द्वारा रचित ऋग्वेद की ऋचाएं, 
पुरुषों हरा बनाई हुई कविताश्रों से किसी भी भ्रकार कम नहीं हूँ । परल्तु श्रनुभूति 
और भावनाओ्रों की प्रतिभात होते हुए भी, सृजन की प्रतीक होते हुए भी भारतीय 
नारी साहित्य सुजन में प्रधान तो क्‍या यथेष्ट भाग भी न ले सकी । 

हिन्दी के पुर्व के भारतीय साहित्य में कई ज्योतिर्मेथ तारिकाशों का आलोक 
दृष्टिगत होता है । वेबिक और संस्कृत साहित्य में विश्पला, घोषा, नितम्बा, गार्गी, 
मेत्रेयी इत्यादि नारियों की रचनाओं की उपेक्षा करना अ्रसब्भव हैं। पाली साहित्य 
में भी बौद्ध भिक्षुरियों के विरागपुर्ण गीतों में उनका नेरादय फूट पड़ा है। उनके वे 
उद्गार इतने मासिक श्र कलापूर्ण हूँ कि कुछ विद्वानों की शंका है कि ये रचनाएं 
स्त्रियों द्वरा रचित हैं भी या नहीं। इन छन्दों में श्रभिव्यक्त साहित्यिक अ्रभिरुचि तथा 
चरम भावना और कलात्मकता स्त्रियों के सीमित जीवन में कैसे आ सकती है ? पर 
थेरियों के हुदय से निकले इन उद्गारों की श्रेष्ठता देखकर ही उन्हें उनका न मानना 
अन्याय होगा । भावनाएं काव्य की आत्मा हैं | जीवन के उन उद्दीप्त क्षरपों में जब 
केवल भावनाओं का ही प्राधान्य रहता हू, कला और साहित्य के ज्ञान की आ्रव- 
इयकता नहीं रह जाती, अनुभूतियाँ स्वयं ही कला बन जाती हैँ श्रोर वहीं कला सच्ची 
भी होती है | थेरी काव्य का जो संकलन “थेरो गाथा के नाम से प्रकाशित हुश्ना है, 
उसमें लगभग ६० थेरियों की रचनाएं संकलित है । इसमें संकलित भ्रम्बपाली की 


४ मध्यक्राज्ीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


को 


हृदयग्राही रचनाओ्रों का सोष्ठव देख कर वास्तव में शाइचरय होता हैँ। उदाहररार्थ 
कालका भमरवणाण सदिसा, वेल्लितरगगा भम मुद्धजा अहुँ। 
ते जराय साणवाक सदिसा, सच्चवादि वचसम सज्माथा |॥। 
काननम्हि बनखंड चारिती कोकिला व मधुर निकजितं । 
त॑ जराय खचितं ताह ताह सच्चवादि वचनम नआथा | 
बौद्ध साहित्य के बाद, जन साहित्य में स्त्रियों की देत नगण्य है | इस मत के 
खोज ग्रंथों में प्रनेक साधारण स्त्रियों तथा रामियों का वर्णन है, जिन्होंने ग्रपता सर्वेस्व 
महावीर के नाम पर अपित कर दिया था। पर उस साहित्य के रचयिताश्रों के मध्य 
एक भी लेखिका का उल्लेख नहीं है । जैन काल के बाद ही, था अधिक उपयुक्त दाब्दों 
में, साथ ही, हिन्दी साहित्य का शेशव आरम्भ होता है और यहीं से हमारे भुख्य विषय 
का प्रारम्भ भी होता है । 
सम्वत्‌ १००० से लेकर श्राज तक के विशाल साहित्य पर स्त्रियों की देन का 
प्रभुत्व है ऐसा तो चहीं कहा जा सकता; किन्तु वहु अनुप्तान के अनुसार हीन भी नहीं 
हैं । समय के प्रवाह, पुरुषों के प्रभुत्व, तथा दूसरे सामाजिक श्रोर राजनीतिक व्यव- 
धानों ने उनकी भावनाओं कों भी चारदीबारी तक ही सीमित रख दिया, अतः 
उनकी भावनाएं अभिव्यक्तित का साधन न पाकर क्षीर होती गईं । जीवन की शु ख- 
लाएं उनकी भावनाश्रों को स्वतंत्र केसे छोड़ सकती थीं ? इसी पराधीनता और 
विवद्यता ने उनकी प्रतिभा, भाव शोर श्रनुभृतियों को इतने कड़े बन्धन में बाँध दिया, 
जिनके ढीले पड़ने पर भी उनके चिह्लू युगों तक न मिट सके | जकड़ी हुई प्रतिभा 
जहाँ परिस्थितियों श्रोर श्रचसर की सुलभता पा श्रपने श्राप बिखर गई है, वहीं साहित्य 
की कुछ देन बन गई है। इन सब परिस्थितियों के होते हुए भी हुमें साहित्य की किसी 
प्रवृत्ति में स्त्रियों को देन के नाम पर शृन्य नहीं मिलता | 
... हमारे इतिहासकारों ने साहित्यनिर्माताओं के इस अंग पर कोई विशेष प्रकाश 
नहीं डाला । शिवसिहसरोज में ताज और शेख का उल्लेख भी पुल्लिग में हुआ है 
मिश्रबन्धुश्रों, रामचन्द्र शुक्ल तथा दूसरे इतिहासकारों ने भी इन कवथित्रियों का 
उल्लेखसात्र कर दिया हूं । केवल राजपुताने के प्रसिद्ध गवंषक श्रोर ऐतिहासज्न श्री 
मन्शी देवीप्रसाद ने इस विषय में काफ़ी खोज की है। उनकी 'सहिला स॒दू वाणी इसका 
प्रनूठा आ्रौर एक ही ग्रन्थ है। मुख्य विषय पर आने के पूर्व इस विषय पर प्राप्त 
सामग्री पर एक सिहावलोकन झ्रावइयक प्रतीत होता है । मिस्नलिखित साधमों से 
स्त्री साहित्य विषयक सामग्री प्राप्त हुई है : 
१, नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपे८ट--नागरी #चारिशी सभा द्वारा 
प्रकाशित वाषिक और त्रेवाषिक खोज रिपोर्ट में श्रनेक कवियों के हस्तलिखित प्राप्त ग्रंथों 


विषय प्रवेश $ 


का उल्लेख हैं | सन्‌ १९०१ से १६२५ तक की प्रकाशित तथा उसके पश्चात्‌ फी 
हस्तलिखित खोज रिपोर्टों में जिन कवयित्रियों का उल्लेख मिलता हैँ, उनके नाम 
ये हें: 


नास चष क्रम संख्या 

१. गंगा १६०६, ०८ ३३ 

२. सोन कुंवरि 

३. इच्द्रामती १६०६, ११, २३, २४५ ३३६ 

४. शेख रंगरेज़िन १९६२३, २५ परिशिष्ट १ पृष्ठ १६ 

५. प्रिया सखी बख्त कुंवरि १६०६, ०८ गा 

६. रसिक बिहारी बनोठनी जी २०६९ 

७. सहजो बाई १ १६०३ १६२ 
२ १६२०, २२ १७१ 
हे १६९०६, ०८ २२६ 
४. १६०० २६, ३० 

८. सुन्दर कुंवर बाई १६०१ 8६५ 

६. विरंजी कुंवरि १ १९२३, २५ ३६ 
२ १६०४ 

१० वृषभान कुंवरि १९०६, ०८ पृष्ठ १५२ 

११. रत्न कुंबारि १६०९, ११ 

१२. दीप कुंबरि १९०६, ०६ ३५३ 

१३. पजन कुंबरि परे 

१४, नेना योगिती १६०६, ११ २०६ 

१५. सनन्‍्दर कली ३१२ 

१६. कष्णावती १६१२, १४ 

१७. दयाबाई १६२६, २८ हस्तलिखित 

१८. मीराबाई १९२६, ३१ सं० २३१ 


१६. गंगाबाई 
२०. जीमन महाराज की माँ 
२१. धर्म कुंवरि .. १६६८, ४० 

२, राजपूताना में हस्तलिखित हिन्दी भ्न्‍्थों की खोज्--मुंशी देवीप्रसाद 
हारा प्रकाशित कराई हुई इस खोज रिपोर्ट में राजस्थान की कुछ प्रमुख कवयित्रियों 
का नाम भी उल्लिखित है । इस खोज के आधार पर उन्होंने महिला मृदु वाणी की 


ल्‍प 


५ मध्यकाल्ीन हिन्दो कवयित्रियाँ 


रचना फी, जिसमें राजस्थान की कवरयित्रियों के श्रतिरिक्त दूसरे स्थानों की हिन्दी 
लेखिकाएं भी सम्मिलित हूँ । दोनों में उल्लिखित कवथित्रियों के नाम ये हैं : 


१. कविरानी चोबे १६. रत्स कुँवरि 
२. काकरेची जी २०. रत्त कुंवरि बाई 
३. कुशला २१. बनोठनी जी 
४. खगतनिया २२. रानी रार्धरी जी 
५. साईं २३. रानी रात प्रिया 
६. चंद्रकलाबाई रेड. प्रवीणराय पातुर 
७. पम्रपादे रानी २५. विष्णु प्रसाद कुंवरि बाघेली 
प. छत्रकूंवरि बाई २६. बिरज बाई 
&. प्रताप बाला २७. विरंजी कुंबरि 
१०. भीमा चारिणी २८. बिहारोलाल जी की स्त्री 
११. ताज २६. बिहारीलाल जी की पुत्री 
१२. तीजा जी ३०. ब्रजदासी रानी बाँकावती 
१३. तुलछराय ३१. शेख रंगरेज्ञिन 
१४, पद्सा चारिणी ३२. सरस्वती 
१५. बीरा ३३, सहजो बाई 
१६. प्रताप कुंवरि बाई ३४. सुन्दर कुंबरि बाई 
१७, सीरा ३५. हरि जी रानी 
१४. रणछोड कुँवरि 


. ३. भाटों और ऐतिहासिक हत्तलेखों की वशुनात्मक सुची--श्री देसी- 
टरो द्वारा सम्पादित इन प्रतियों में केवल बीकानेर स्टेट संग्रहालय में संगहीत हस्तलिखित 
ग्रंथों में दो स्त्री लेखिकाशों, नाथी तथा राव योधा की साखाली रानी का उल्लेख 
मिलता है । 
| ४. बुन्देल वेभव--बुन्देलखंड के साहित्यकारों की रचनाश्रों के इस संग्रह में 
कई स्त्री कवियों का उल्लेख है, पर उनसे से प्रायः सब रूशी देवीप्रसाद को खोज- 
पुस्तक सें सम्मिलित हैं । 

४. हिन्दी के मुसल्लमान कवि--श्री गंगाप्रसाद विशारद द्वारा लिखित इस 
पुस्तक में कई स्त्रियों का वर्णन है। जिन सुसलसान स्त्रियों की साहित्य सेवा का 
उल्लेख उन्होंने किया है, उनके नाम ये हैं : 

१. शेख ३. सुन्दर कली 

२. ताज ४. मुश्तरो 


विषय प्रवेश ५; 


४. रूपवती बेगम 

६. मुसलमानों की हिन्दी सेवा--श्री कमलधारी सिंह 'कमलेश' हारा लिखित 
इस पुस्तक में भी होख झर ताज का नाम तथा उनकी रचनाश्रों के कुछ उदाहरण 
उल्लिखित हेँ। 

७, स्त्री कवि कोमुदी--श्री ज्योतिप्रसाद हारा सम्पादित यह ग्रंथ अपने 
ढंग का एक हैं। प्राचीन लेखिकाश्रों में से अधिकतर उन्होंने 'भहिला मुदुवाणी में से 
ली हूँ, पर उनके जीवन चरित्र तथा रचनाओं पर एक परिचयात्मक दृष्टि डाल कर 
उसे एक नया रूप दे दिया है। आ्राधुनिक कवयित्रियों की रचताओ्रों पर उनके विचार 
मोलिक हूं । रचनाओं के संकलन और सम्पादन का ढंग इस विषय के निष्कर्ष पर 
पहुँचाने में काफी सहायक है । 

इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के विभिन्‍न इतिहासों में कुछ लेखिकाश्रों के 
नाम मिलते हैं । प्रियर्सन, तासी, शिर्वासह, रामनरेश प्रियाठी इत्यादि द्वारा सम्पादित 
कवियों की सूचियों में भी उल्लिखित कवयित्रियों में से कुछ की आवृत्ति मिलती हैँ । 
श्राधुनिक इतिहासकारों ने इस विधय पर इन्हों के सहारे थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है; 
पर यह प्रकाश इतना घुंधला है कि कवयित्रियों के व्यक्तित्व और उनकी रचनाश्रों 
को एक छायामात्र दिखायी देती हे । 

इस बिखरी हुई सामग्री को सुनत्नबद्ध रूप देने के लिए उसे काल और प्रवृत्तियों 
के अ्रनुसार विभाजित करना झ्रावश्यक है। कालानुसार विभाजन में सब से बड़ी 
अड़चन है--अनेक प्रवृत्तियों का एक हो समय सें श्रस्तित्व । नई प्रवृत्तियों के 
उदय के साथ साथ पुरानी भावनाश्रों का भी विकास होता रहता है । ऐसी श्रवस्था 
में काल के अनुसार विभाजन में प्रवत्तियों की श्रमेकत के कारण एकरूपता का 
प्रभाव हो जाता है। कालविभाजन की भ्रपेक्षा प्रवृत्तियों के श्राधार पर विभाजन 
श्रधिक सुविधाजनक होने के साथ ही वास्तविक भी है । काव्य की आात्मा भाव है । 
साहित्य में बहुती हुई भावों की श्रबाध धारा में कोई व्यवधान नहीं सिलते। श्रतएव 
प्राप्त सामग्री को प्रधानतया प्रवृत्तियों के ही आधार पर विभाजित कर प्रत्येक प्रवृत्ति 
में स्‍त्री के योग की विवेचना गई है। परन्तु प्रवत्तियों की स्वाभाविकता तथा सुविधा 
के होते हुए भी काल श्रथवा समय की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती; श्रतएवं पहले 
सम्पूर्ण सामग्री को कालानुसार विभाजित करके तत्पदचात्‌ प्रत्येक काल की प्रधान 
प्रवृत्तियों के श्रनुसार विभाजन किया हैं । 

१. डिगल की कवसित्रियाँ। 

२. मध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन । 

३. झ्राधुनिक काल की प्रमुख लेखिकाएँ। 


दि मध्यकालीन हिन्दी कवर्थित्रियाँ 


१, डिंगल की कबयित्रियाँ--आरम्भ कालीन साहित्य में बीर भावना का 
प्राधान्य है। इस काल की झ्धिक रचनाएँ डिगल भाषा में ही मिलती हैं, जो राज- 
स्थान की प्रमुख भाषा थी । डिगल में रक्ती जाने वाली कविताओं में यद्यपि वीरत्व 
की प्रधानता सानी जाती है, पर उस बीर काव्य की प्रेरणा में श्रोज से श्रधिक 
श्र॒गार है। इसके श्रतिरिक्त डिगल काव्य रचता-काल इतता विस्तृत है कि उसका 
काल विभाजन करना असस्भव है। इस कठिनाई के कारण डिगल को कविताश्रों को 
चाहे वे श्रुगार की हैं अथवा वौर की, एक ही श्रध्याय के अ्रंतगंत रख दिया हैं। 
इनसें से श्रधिक रचनाएँ श्रगार की हैं। वीर काव्य के नाम पर लिखे जाने वाले... 
काव्य में स्त्रियों की रचनाएँ बहुत कम हैँ । निम्नलिखित तालिका से इस तथ्य की 


पृष्टि होती हे : 


डिंगल की कवयित्रियां 
नाम रचना कात रुम्वत्‌ 
१. भीसा चारणी १४६० 
२. चंपा दे रानी १६५० मुं० देवी प्रसाद 
३. पद्मा चारणी १६४४ 
४, काकरेची जो १७१४५ 
५, ताथी १७३० 
६. बिरज बाई १८०० 
७. राव योधा की साखालो रानी अ्रनिददि बत 
८. हरि जी रातों १८७६ मृत्यु तिथि 


२ सध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन--डिगल काव्य की श्रगार 
भावना के साथ भारतीय वातावरण में धर्म की लहरें आईं । संघर्षमय जीवन ने धर्म 
की सांत्वना पा शान्ति का श्रनुभव किया, निभुण और सगूण भक्ति के उदय के साथ 
साहित्य में भी इन्हीं भावों पर श्राश्वित रखनाएं होते लगीं। एक शोर निर्गुण ब्रह्म, 
ओर खंडन मंडन का प्रस्ताव लिये कबीर की गरजती हुई चाणी सुनाई पड़ी और 
दूसरी श्रोर छुफो मत की साधुर्य से सिक्‍त श्रेमसार्गी शाखा का विकास हुआ। प्रेम- 
सार्गी ज्ञाखा में एक भी स्त्री का उल्लेख नहीं मिलता; केबल संत काव्य में ही कुछ 
स्त्रियों की कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं । इन स्त्रियों की रचनाएं भाव बहुलता, श्रौर 
उपदेञशात्मकता की दृष्टि से सुन्दर श्रोर सफल हुं; परन्तु श्रनुभतियों की तीक्नता 
फी कमी है । 
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संत कवयित्रियाँ 


नाम रुचत्ता कातन्ष सम्वत्‌ 
१. उमा अ्रनिश्चित 
२. पारवती ग्रनिश्चित 
रे. मवताबाई १३४४५ । 
४. इच्चासती १७०६, ८३ के बीच में 
८ सहजो बाई श्द्ध०० 
६. दिेषधाबाद श्द्व०० 


निगरा काव्य शाखा में भाग लेने वाली इन स्त्रिपों की रचनाश्रों में संत काव्य 
की प्रत्येक प्रवृत्ति सम्मिलित मिलती है । दूसरो काव्य धाराझ्रों में एक शआआाध को छोड़ 
कर स्त्रियों की रचनाओं को उस प्रवृत्ति विशेष के पुरुषों की रचनाश्रों के समक्ष नहीं 
रख सकते ; सोष्ठव नें स्न्रियों की रचनाएं बहुत पीछे रह जाती हैं, पर निर्गरण काव्य 
में काव्य का कला पक्ष उतना सबल न होने के कारण स्थ्रियों श्र पुरुषों की रच- 
नाश्रों में ग्रधिक श्रन्तर नहीं दिखाई देता | छंद, अलंकार, रस इत्यादि का श्रभाव संत 
कवियों श्रोर कवयिन्रियों के लिए बराबर था | 

निर्गश की अटपटो बारी तथा सुक्ष भावना के बाद भारतीय सानस में 
सगुणा भक्ति का प्रवाह श्राता है । रास ओर कृष्ण भर्यादा श्रौर लीला पुरष के रूप 
में जनता की भावत्ना में प्रवेश करते हैं । सुर और तुलसी के साधुयें और आददां ने 
जीवन के वेषम्य को भक्ति के भव में डुबो, जनता की श्रतृप्त भावनाओं को तृप्ति का 
ग्राभास दिया । भक्त की लहुर में भोतिक श्रसफलताएँ भुलाई जाने लगीं। इस प्रकार 
साहित्य में राम काव्य और कृष्ण काव्य की धाराएँ प्रवाहित हुईं। राम का आादहों ' 
और गाम्भीयें काव्य के उतना तनिकट नहीं था, जितनी कृष्ण की लीलाएँ। क्षष्ण 
चरित्र की कभनीयता और माधुये, गीति काध्यों के रूप में प्रस्फुटित हुआ । संगीत, 
प्रेम शोर वात्सल्य बारी हृदय के जितना निकट है, उतना गारुभीयें और आददों नहीं। 
इसके श्रतिरिक्त जीवन की कदटुताओं ने उसके एकरस जीवन में जो नीरसता भर दी, 
उसका पुरक राम का आदशे चरित्र नहीं हो सकता था। आादशों और संस्कारों में 
बेंधा उनका जीवन भावनाओं और अनुभूतियों का प्यासा था। कृष्ण काव्य के साधर्य 
भ्रोर वात्सल्य ने उस्हें प्रचुर मात्रा में ये वस्तुएँ दीं और नारी हृदय की भावनाएँ 
कृष्ण काव्य के क्षेत्र में ही पुर्ण रूप से प्रस्फुटित हुईं। ब्रजभाषा का साधु, गीति 
तत्व, वात्सल्य, सधुर भावना, नारी हृदय के श्रधिक निकट थी; इसलिए स्वाभाविक 
था कि उसकी अनुभतियाँ भी इन्हीं के सहारे प्रस्फुटित होतीं। राम काव्य को उन्होंने 
जान बझकर नहीं छोड़ा । कुछ लोगों का विश्वास हूँ कि स्त्रियों ने कृष्ण काव्य को 


रे मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


श्रपने उपयुक्त समझ कर ही श्रपताया; परन्तु वास्तविकता तो यह है कि श्रपनाने का 
प्रइन आने के पुर्व ही कृष्ण काव्य का साधुर्य उत्तके हृदय में प्रवेश कर चुका था। 


कृष्ण काव्य की लेखिकाएं 


सम्बत्‌ 
१. सोराबाई १५६० 
२. गंगाबाई १६०७ 
३. सोच कुँवरि १६३० 
४, वृषभान कुंवरि श्द८५ 
५, रसिक बिहारी बनोठनी जो १८३२ 
६. ब्रजदासी रानी बॉकावती १७३७६ 
७. रानी बख्त कुँवरि प्रिया सखी १२०७ 
८. सुन्दर कुँवरि बाई १७६ १ 
€. ताज १७०० 
१०, वीरां १८०० 
११. छत्न कुवरि बाई १८४५ 
१२९. पजन कुँवरि श्रतिश्चित 


१३, स्वरणंलली 
१४. कृष्णावती 
१५. भाधवी 

रास भावता भी स्त्रियों की क्राव्य रचना से बिल्कुल रहित नहीं हे । पर 
' दूसरी धाराप्रों की श्रपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम हैँ । राम साहित्य के विस्तृत निर्माण 
काल सें केवल कुछ स्त्रियों की रचनाएँ प्राप्त होती हें; जो रचनाएँ मिलती हैं, उनमें 
गाम्भीयं, कला, सोंदर्थ, तथा काव्य के दूसरे ग्रावध्यक तत्वों का अभाव है । 


- शाम काव्य की लेखिकाएँ 


१. सध्र अ्रली १६३४५ 
२. प्रतापकुवरि बाई १६वीं शरती उत्तराधें 


३. तुलछराय 

भक्तिकाल के पदचात्‌ मुगल वेभव और सामनन्‍्तीय वातावरण में श्र गार 
काव्य पनपता है । शिक्षा के श्रभाव तथा दूसरे कारणों से इस काल के रीति प्रन्यों . 
के निर्माण में कुछ भाग ले सकने के लिए श्त्रियाँ श्रसमर्थ और श्रयोग्य थीं, पर केवल 
सौष्ठव की कसौटी पर इनकी रचनाएँ भाव क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं हैँ । रीति 


विषय प्रवेश & 


काल का स्थूल श्रु गार, जिसमें रतिभाव और चेष्टाश्रों की ही प्रधानता है, भावना 
की सुक्ष्मता जहाँ विषय श्रोर वर्णान की लौकिकता के सामने गौर प्रतीत होती है, 
स्त्रियों द्वारा प्रेरणा पाकर भी उससे दूर था, प्रेम के रहस्पोद्घाटन, “शारीरिक 
क्रियाश्रों के स्थूल वर्णन, नारी के अ्रत्यन्त निकट होते हुए भी उसके स्वभाव के प्रति- 
कूल थे, ऐसी अ्रवस्था में श्रृंगार काव्य रचयिताओं की संख्या श्रधिक नहीं मिलती | 


अंगार काव्य की लेखिकाएं 


रचना काल 
१. प्रवीणराय पातुर १६५० 
२. रूपमती बेगम १६३७ 
३. तीन तरंग्र १६४० 
४. शेख रंगरेज़न १६५० 
५. सुन्दर कली ग्रनिश्चित 


इन रचताओों का मुल्यांकन करना कठिन है। इनमें से कुछ तो ऐसी ह, 
जितका उल्लेखमात्र मिलता हैं, जिनकी रचनाओं के उदाहरण के रूप में केवल 
नागरी प्रचारिणी सभा में उल्लिखित ग्रन्थ के श्रारमभ्भ और श्रन्त मात्र मिलते हैं । 
परन्तु जिनकी रचनाएं प्राप्त हें, उनके काव्य श्रुद्धार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

हिन्दी की इन मुख्य प्रवृत्तियों पर लिखने वाली लेखिकाओं के श्रतिरिक्त 
कुछ ऐसी लेखिकाएं भी मिलती हूँ, जिन्होंने नीति, पति सेवा, श्रौर नारी धर्म इत्यादि 
विषयों पर रचनाएँ को हेँं। काव्य को दृष्टि से यद्यपि उनका कुछ महत्व नहीं हे, 
परन्तु इस प्रचारात्मक साहित्य का श्रलग श्रस्तित्व हैं; इसलिए उन पर प्रकाश डाले 
बिना यह प्रसंग अ्ध्रा रह जायगा। 


स्फुट काव्य लेखिकाएँ 


सास रचना काजल 
१. रत्नावलि १६९१३ 
२. खगनिया १६६० 
३. केशव पुत्र वध १६६० 
४. कविरातनी चोबे १७५२ 
५. साईं श्८२२ 
६. नेता योगिनी १८६३ 


मध्यकालीन साहित्य के इतिहास में स्त्रियों की देन का एक स्वतन्‍त्र श्रस्तित्व 
है, परन्तु ग्रभी तक इसका स्वतन्त्र रूप से संकलन, विवेचन ओर श्रध्ययन नहीं हुआ । 


१० मध्यकालीन दिन्दी कवयित्रियाँ 


इस निबन्ध के तथ्य चयन में मंने श्रनेक प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित प्रन्थों से सहायता 
ली है। प्रत्येक युग में नारी जीवन का मूल्यांकन करने के लिए विविध इतिहास 
ग्रन्थों से सामग्री ग्रहरा की है, परन्तु उसे श्रपने दृष्टिकोर- तथा आलोच्य विषय के 
अ्रनुकुल, अपने ढंग से उपस्थित किया है। इस प्रकार निबन्ध के तथ्य चयन में 
यद्यपि में अनेक साहित्यकारों, गवेषकों तथा इतिहासकारों की ऋण हूँ, परन्तु प्राप्त 
सामग्री के संकलत तथा निबन्धन में मेरा मोलिक प्रयत्न इतना श्रधिक है कि ऋण 
का श्राभार भ्रधिक नहीं रह जाता । 

जहाँ तक विवेचन का सम्बन्ध है, वह ॒ प्रायः सभी मेरा श्रपना है । मीराबाई 
हो एक ऐसी कवयित्री थीं, जिनके विषय में कुछ विवेचनात्मक साम प्री प्राप्त हो सकी 
थी; परन्तु उस सामग्री को भी अपने दृष्टिकोण से परिष्कृत करके मेंने अपनाया है । 
अ्रत: सध्यकालीन हिन्दी जगत्‌ की इन उपेक्षित इकाइयों को प्रकाश में लाने, उन्तका 
मूल्यांकन करने का सम्पुरं प्रयत्न मेरा श्रपता है, तथा इस क्षेत्र में यह गवेषणात्मक 
निबन्ध सबंथा सोलिक हे । 

मुख्य विषय की विवेचना के पदचातू, हम उस काल की परिधि में प्रवेश 
करते हैँ, जब भारतीय वातावरण में मध्यकालीन निद्रा के बाद जागृति थ्राई । 
राजनीतिक श्ौर सामाजिक चेतना की श्रंगड़ाई से जीवन की लहर श्रा गई, और 
भारतीय नारी को बदलते हुए जीवन ने नया रूप दिया। उसके उद्धार ने उसे 
राजनीति, समाज तथा राष्ट्र को सक्रिय सहयोग देने का भ्रवसर दिया; साहित्य भी . 
उसके योग से वंचित नहीं रहा। सम्बत्‌ १६९०० के पश्चात्‌ की लेखिकाश्रों का एक 
श्राभास मान्न देकर सम्तोष कर लेना पड़ा है। इस युग की श्रनेकोन्मुखी साहित्यिक 
धाराओं, तथा, मध्ययुगीन और श्राधुनिक साहित्य की श्रात्मा में महान्‌ शभ्रन्तर होने 
के कारण, सम्वत्‌ १९०० के पश्चात्‌ को लेखिकाशों को दो भागों में विभाजित कर 
दिया हे । प्रथम परिशिष्ट सें सम्वत्‌ १७०० से १७५० तक की प्रायः प्रधान अप्रधान 
सभी लेखिकाओं को सम्मिलित करने का यथाश क्त प्रयत्न किया हैँ। इस काल की 
लेखिकाशं की रचनाएँ पुर्वंवर्ती भाव तथा भाषा दोनों ही दृष्ठि से स० १६०० के 
पुरवंवर्ती साहित्य के श्रधिक निकट हूँ, परन्तु विषय की निर्धारित सीमा के उल्लंघन के 
भय से उन्हें पृथक कर उनकी रचनाओं की संक्षिप्त विवेचना सातञ्र से सन्‍्तोष कर लेना 
पड़ा हैं । १६५० तक की जिन लेखिकाओं का उल्लेख प्रथम परिशिष्ट में किया गया 
है; उनके नाम ये हैं : 

कृष्ण काव्य प्रताप बाला, जीमनमहाराज की माँ, जुगलप्रिया, 

गिरिराज कुंवरि, रघुवंश कुमारी, 
रास काव्य बाघेली विष्ण प्रसाद कुंचरि, रामप्रिया 
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श्र गार काव्य चन्द्रकला बाईं, सरस्वती देवी, मुझ्तरीबाई 
स्फुट काव्य राजर।नी देवी, दीप कुंवरि, विरंजीकुंवरि, रमा 
देवी, ब॒ुन्देलाबाला | 

सम्वत्‌ १६१० के पश्चात्‌ की लेखिकाओ्ं को साहित्य के विभिन्‍न श्रंगों के 
श्रनसार विभाजित कर दिया है । आधुनिक हिन्दी साहित्य की स्त्रियों की पिशज्ञाल 
देन पर पुर्णो दृष्टिपात करना अ्रसम्भव हूं, क्योंकि यह अपने में ही एक स्वतन्त्र श्रोर 
विस्तृत विषय है; पर इसके एक श्राभास के बिना विषय श्रध्रा रह जाता हूँ। 
ग्राधुनिक साहित्य की प्रगति में नारी का सहयोग इतना श्रधिक है कि प्रत्येक लेखिका 
की रचनाश्रों का पूर्व विवेचन कठिन है। श्रतः द्वितीय परिद्िष्ट में केवल प्रमुख 
लेखिकाशों की देन पर एक सिहावलोकन सात्र कर दिया हे । 


आधुनिक युग की प्रमुख लेखिकाएँ 


काव्य महादेवी, तोरनदेवी, सुभद्रा! कुमारी चौहान, तारा पाण्डे, 
सुमित्रा कुमारी सिन्‍्हा। 

गद्य काव्य दिनेशनन्दिनी । 

कहानी कमला चोधरी, उषा मित्रा, होमवतीदेवी, चद्धकिरण 
सोनरिक्सा, शिवरानी देवी । 

उपन्यास उषा सित्रा 


निबन्ध और गद्य महादेवी 
एक निवेदन और कर दूं। हिन्दी में अ्रनेक शब्दों के तत्सम तथा तद्भव दोनों ही 

रूप स्वीकार किये गये हैं। मेंनें अधिकतर तद्भव रूपों का प्रयोग किया हे । संस्कृत 
व्याकरण के श्रनुसार हिन्दी के श्रनेक द्ाब्दों के रूप अशद्ध निर्धारित किये जाते हैं; 
परन्तु मुझे भाषा के स्वाभाविक विकास पर विश्वास हूं, श्रतः हिन्दी में स्वीकृत स॑ पक्ृत 
शब्दों के श्रमेक (तथाकथित अ्रशुद्ध) रूपों का प्रयोग इस निबन्ध में उन्हें शुद्ध मान 
कर ही किया गया है । 

एक निवेदन उद्धरसों के विषय में और करना हेँ। मेंने मुद्रित तथा हस्त- 
लिखित दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों का उपयोग किया है। हस्तलिखित प्रन्थों में पृष्ठ 
संख्या आावि प्रायः नहीं है, -अतएवं उद्धरणों में एकरूपता का निर्वाह करने के लिए 
मेंने पृष्ठ संख्या, प्रकाशन इत्यादि का विस्तृत उल्लेख नहीं दिया। इसके श्रतिरिक्त 
लेखिकाशरों का उल्लेख जिन विशिष्ट ग्रन्थों में मिलता है उसका विस्तृत परिचय मेंने 
विषय प्रवेश के अन्तर्गत दे दिया हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेंने 
ग्रधिकतर लेखिका तथा ग्रन्थ का ही विवरण विया है, पृष्ठ संख्या का नहों/ क्योंकि 
कहीं पर उसे देना और कहीं पर न देना भ्रधिक संगत न होता। 


दूसरा श्रध्याय 
(्‌ः में ९ 
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ऐतिहासिक प्रृष्ठ भूमि--संस्क्ृति तथा साहित्य के श्रन्योन्‍्याश्रित सम्बन्ध के 
काररा किसी विशेष वर्ग की साहित्यिक देन पर विवेचनापूर्ण दृष्टिपात करने के पूर्व 
उसकी सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि से परिचय श्रावहयक हैं। जीवन की परिस्थितियाँ प्रतिभा 
के प्रस्फुटन में बाधाएँ ग्रथवा सहायक बनती हूँ । भारतीय इतिहास पर अंकित भारतोय 
नारी के अनेक रूपों का परिचय उसको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक 
ग्राभास देने में सहायक होगा । 
भारतीय संस्कृति के इतिहास के प्रारस्भिक पृष्ठों पर नारी की प्रतिभा 
वेदमन्त्रों तथा ऋतचाओं के रूप में स्व॒रक्षरों में श्रकित है। संस्कृति के प्रतीक 
साहित्य में नारी के महत्व तथा प्रतिभा की स्पष्ठ छाया सिलती है। वेद, महाकाव्य 
रामायण तथा महाभारत, बोद्ध तथा जेन साहित्य तथा उनके परवर्ता मनु, विष्णु, 
याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पाराशर इत्यादि के धर्मंशास्त्रों के श्राधार पर ही भारतीय 
सामाजिक व्यवस्था के इतिहास की रेखाएं खींची जाती हैं। इनके अतिरिक्त यग 
के लौकिक साहित्य का भी इस दृष्टि से पर्याप्त महत्व रहता हू । इस प्रकार बेदों 
से झ्ारम्भ होकर बारहवीं दाती तक का साहित्य भारत की प्राचीन संस्कृति का 
मूल श्राधार है। इसी साहित्य कोश के पृष्ठों पर श्रंकतित उललेखों के ग्राधार पर इस 
पृष्ठभूमि की रेखाएँ खींची गई हें । 
प्राचीन श्रार्यों के सामाजिक जीवन का जो आभास ऋग्वेद में मिलता है, 
उसके संगठन के सिद्धान्त तथा व्यवहार में स्त्रियों का पद श्रेष्ठ और उच्च दिखाई 
देता हं। स्त्रियों के जीवन की सीमा साधारण दिनचर्या से परे मानसिक तथा धामिक 
नेतृत्व के क्षेत्र में भी दृष्टिगत होती है। साहित्य रचना की क्षमता रखने वाली 
स्त्रियों को श्रपनी प्रतिभा के विकास में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना 
पड़ता था। ऋग्वेद संहिता में कई छत्री कवियों की रचनाएँ सम्मिलित हैं : 
प्रथम संडल के एक सो छब्बीसवें सूत्र के सातवें इलोक फी रचयिता रोमशा 
ब्रह्मवादिनी हे : 
पझ्रग्निरोशे वसुनां शुचियों धरिपरेषाम । 
प्रिया श्रपिधीव निषीष्ट सेधिर भ्रा व निषीष्ठ मेधिरः। 
इसी मंडल के एक सो उन्नासो सूत्र के दो इलोक लोपासुद्रा द्वारा रचित हें : 
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पूर्वी रह शरदः शश्मारा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्तो 
भिनात श्षियं जरिसा तनूनामप्य नु पत्लीव॒र्षरणों जगम्युः | 


इनके अतिरक्‍त दूसरे संडलों में भी स्त्रियों द्वारा रचित ऋतचाएँ मिलती हें, 
जिनका साधारण परिचय निम्नलिखित उल्लेखों से मिल जाता हे : 


मंडल सुफ्त मंत्र संख्या रचयिता 

१० १५१ प्र श्रद्धा कामायनी 
१४५४ हे यमी वेवस्वती 
१५६ ६ पोलोमसी शच्ी 


. शारीरिक शक्ित के क्षेत्र में भी उनका पूर्ण योग था। समर भूमि में स्त्रियों 
के सक्तिय सहयोग का स्पष्ठ उल्लेख मिलता है। एक कथा के श्रनुसार विष्पला के 
युद्ध में घायल होने, तथा श्रश्विनों के उपचार से स्वस्थ होने का उल्लेख मिलता है। 
विवाह के विषय में उन्हें पुरपे स्वतन्त्रता थी; प्रेम विवाह प्रचलित तथा प्रचुर थे। 
्रनेक अ्भिसारों तथ; प्रेम प्रसंगों के विवरण से सिद्ध होता हे कि बाल विवाह का 
पुर्णातया अभाव था; इसके विपरीत स्त्रियों के प्रोढ़ावस्था में विवाह का भी श्रार्ये 
सभ्यता में पुर निषेध नहीं मिलता। ऋग्वेद के दशम संडल की एक ऋचा द्वारा श्रार्य 
सभ्यता में विधवा की श्रवस्था पर कुंछ प्रकाश मिलता है । श्मशान में पति के दाव के 
पास लेटी हुई विधवा को सम्बोधित करके कहू। है : 

उदीष्ब नार्यंभि जीवलोक गता सुमेखमुपे रोष एहि। 
हस्तग्रामस्य दिधिषोस्त बेदं पत्युजनित्वमभि संबूभथ। 
ऋण्वेद सें पत्नी के उच्च पद को देखकर समाज की व्यवस्था में नारी के उच्च 
स्थान का अनुमान किया जा सकता हैँ। गृह पत्नी के श्रेष्ठ स्थान का आभास श्रनेक 
इलोकों द्वारा सिलता है । एक स्थल पर स्त्रियों के प्रति कुछ उपेक्षासय शब्दों का 
प्रयोग श्रवश्य मिलता है, जिसमें कहा है कि स्त्रियों की बुद्धि निर्बेल होती है और 
उनका चित्त ग्रधिक संयम नहीं पसन्द करता । 
न्रश्चिद्‌ दा तदब्रवीत स्त्रिया अ्शास्यं मनः | उतो अश्रह कतुं रघुम । 
इतिहास की प्रगति के साथ स्त्रियों के क्लास के स्पष्ट चिल्ठु दिख.ई देने लगते 
हैं। आरयों तथा श्रनायों के संघर्ष के फलस्वरूप जाति बन्धन अनुदिन कठोर होते गये।' 
युवक तथ। युवतियों के स्वतन्त्र बाधाहीन सम्मिलन में प्रेम की सम्भावना स्वाभाविक 
थी ; उन पर किसी प्रकार का व्यिच्चरा अथवा प्रतिबन्ध असम्भव था। प्रेम जाति 
श्रथवा वर्ण की सीमा नहीं जानता, श्रेम और विवाह की सीमा बाँधने के लिए यह 
श्रावदयक था कि स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर भी बन्धन लगाया जाता । इस प्रकार वर 
व्यवस्था तथा विशेषकर अ्रनायों की उपस्थिति के कारण पुरुषों से स्वतन्त्रतापुर्वक सिलना- 
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जुलना कम होने लगा । पर्दा यद्यपि श्रारम्भ नहीं हुआ था पर पुरुषों की गोष्ठियों से 
स्त्रियाँ श्रलग रहने लगी थीं। इस पार्थक्य ने उनके ज्ञान श्रथा अनुभव को परिमित 
कर दिया; फलत: उनका श्रादर भी कम होने लगा। स्त्री के हृवास का सबसे बड़ा 
कारण एक और था। ऋग्वेद काल की श्रपेक्षा अब. जीवन के भौतिक आनन्द का 
महत्व कम हो रहा था, और तपस्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी । संसार से विरक्ति के 
मार्ग में स्त्री सबसे बड़ी बाधक थी। काम प्रवृत्ति की निन्‍दा के आ्रारम्भ के साथ स्त्री 
के ह्वास का इतिहास भी अ्रम्भ होता है। मैत्रायणी संहिता में उनका उल्लेख जुश्रा 
तथा मविरा के साथ हुआ्रा है । तेत्तिरीय संहिता में एक वाक्य में स्त्री एक बुरे शूद्र से 
भी नीची है । ऐतरेय ब्राह्मण में भी यह श्राशा प्रकट की गई हु कि रुत्री श्रपने पति 
को उत्तर न दे । | 

यद्यपि स्त्रियों की निन्दा श्लोर परतन्त्रता को प्रवृत्ति सहिताश्ों तथा ब्राह्मणों 
में श्रारम्भ हो गई थी, पर यह चित्र एकदम काला ही हो, यह बात नहीं है । इस 
प्रकार के परिवर्तत एक दिन में नहीं होते । दो बिरोधो प्रवत्तियों के संघर्ष से किसी 
फल के मूते रूप ग्रहण करने में काफ़ी समय लगता है। ब्राह्मण और संहिताशों के 
ही अनेक कंथनों से स्त्रियों के पद का सम्मान और झादर प्रमारित होता हे । 
तत्वज्ञान के वाद विवाद में वह पुरुषों के समान" हो भाग लेती थीं । ऐतरेय ब्राह्मण 
श्रौर कौषीतकि ब्राह्मण में अनेक विदुंषिथों का उल्लेख आया है। द 

महाकाव्यों के युग में स्त्रियों के विषय में यत्र तत्र आये हुए उल्लेखों के 
प्राधार पर उस युग की नारी की कल्पना करने की श्रपेक्षा, उनमें अंकित नारी का 
'रूपाधार भ्रधिक स्पष्ट ओर स्वाभाविक होगा। महाकाव्यों से पुर्वे की सामग्री में 
प्रबन्धात्मकता तथा लोकिक चरित्रांकन के अ्रभाव के कारण ऐतिहासिक तथा बेज्ञानिक 
उललेखों को श्राधार मानता श्रनिवार्य हो जाता है, परन्तु महाभारत और रामायरण 
में श्रंकित नारी चरित्रों की उपस्थिति में, ये उल्लेख गौरप पड़ जाते हैं । इन महा- 
काव्यों में श्रंकित नारियाँ प्रोपदी, दमयन्ती, कुन्ती, साविच्री, सीता तथा कंकैयी, श्रपनी 
प्रवस्था और युग की कहानी स्पष्ठ करने के लिए पर्याप्त हैं। समष्टि में मान्य 
भावनाएँ उसकी व्यष्टि रूप इकाइयों के विबलेषण से पुरातया स्पष्ट हो जाती हैं। भार- 
तीय संस्कृति के प्रतीक दो महाकाव्य रामायण तथा महाभारत हैं। इन महाकाव्यों का 
रचनाकाल तथा श्रन्य तिथियों का निर्णय विवादग्रस्त है | रामायण के कवि वाल्मीकि 
का श्रादि कवि के पद पर प्रतिष्ठापन रामायण को ही भारतीय लौकिक काव्य का 
प्रथम ग्रन्थ प्रमारित करता हैं; पर भौगोलिक दृष्टि से महाभारत उस काल को 
रचना प्रमाणित होती है जब श्रायं सभ्यता का स्थापन तथा विकास पंजाब तथा 
उत्तर प्रदेश के निकट हो रहा था। रामायण की कथा का केन्द्र श्रवथ तथा मिथिला 
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हैं; इस श्राधार पर कुछ ऐतिहासज्ञों का कथन है, कि श्रार्य सभ्यता श्रार्यावर्त के उत्तर 
पद्चिस में स्थापित होने के पश्चात्‌ पूर्वी तथा दूसरे प्रदेशों में बढ़ी । इस प्रकार 
रामायण की रचना आये सभ्यता के उत्तराधे सें हुई, जब कि सहाभारत की रचना 
उसके प्रारम्भ काल सें ही हो चुकी थी। इस श्राधार पर रामायण की घटना महा- 
भारत के बाद की प्रमारित होती हैं। इस विषय में एक श्रन्य सत का प्रतिपादन 
भी किया जाता हैँ, कि संभव हे, श्रभ्यागत श्रार्य विभाजित होकर श्रनेक स्थानों पर 
बस गये हों; इस प्रकार रामायण तथा महाभारत की संस्कृति प्रायः समकालीन हो । 
ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत की संस्कृति ही प्राचीनतर प्रतीत होती है। कम से 
कम नारी जीवन के रूप तथा उसफे चरित्र भी यही प्रमाणित करते हैं | महाभारत में 
अंकित नारी के शक्तिशाली अ्रस्तित्व में परिमाजित स्वातन्त्य, तथा सक्षम सौंदर्य है । 
द्रोपदी का चरित्र नारी जीवन की परिप्तीमाञ्नों तथा शक्तियों का प्रतीक हे । उसका 
प्रस्तित्व पुरुष के अस्तित्व में विलीत नारीत्व नहीं, भावनाञ्रों, विचारों, तकों तथा 
ग्रन्थ प्रत्येक क्षेत्र में शक्तिशाली स्त्रीत्व है | बन पर्व मे युधिष्ठर की हातिप्रिय नीति 
पर उसकी प्रतारशा में केवल वेयक्तिक प्रतिशोध की भावना ही नहीं, सेद्धान्तिक, 
नैतिक तथा राजनीतिक बुद्धिमत्ता की छाया का आभास भी मिलता हैँं। राजनीति 
विश्लेषण, युधिष्ठिर द्वारा अपने ऊपर आरोपित शआास्तिकता का प्रतिवाद, श्रात्मा 
तथा ईइचर की विवेचना, कर्मफलों की व्याख्या इत्यादि उसके चरित्र के एक पक्ष हैं, 
तथा, उसी पर्व में उसका सत्यभामा को पातिब्रत का उपदेश उसका दूसरा पक्ष । 
तक॑ और भावना के संतुलन को जीवन का श्राधार बना, बुद्धि तथा हृदय का 
सामंजस्थ कर, वह पांड पुत्रों पर शासन करती है। चीर हरण का श्रपम्ान भुला देना 
उसके लिए असम्भव है, नारी का श्रहं, पुरुष के बल का सम्बल प्राप्त कर महाभारत 
में परिरित होता हैं। द्रोपदी के चरित्र में राजनीति, गृह, समाज, राष्ट्र इत्यादि अ्रनेक 
क्षेत्रों में नारी की क्षमता का श्राभास प्राप्त होता है। मातृत्व, पत्नीत्व, प्रेयसी रूप, 
उसके व्यक्तित्व में साकार हैं । वह पांडवों की सहधधरमिणी तथा मित्र हे; समर्पण 
तथा सेवा से प्राप्त उसकी शक्ति अतुलनीय तथा श्रनुपम है। महाभारत की प्रधान 
पाञ्नी के चरित्र का यह रूप उस महाकाव्य के अंतर्गत अनेक नारी विरोधी उल्लेखों 
का खंडन कर देता है। द्रौपदी के चरित्र के इस दक्तिशाली श्राभास के अतिरिक्त 
श्रन्य नारी चरित्रों का रूप भी अन्धकारमय नहीं हैं । यह सत्य हूँ कि वेदिक काल की 
अपेक्षा इस काल में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण का स्तर पर्याप्त मात्रा में निम्न हो 
गया था। आशुशासिक पर्व में जिन कदु तथा ग्रहलील दाब्दों का प्रयोग है, उनका 
कुछ न कुछ श्राधार तो झवदय ही होगा : 
“स्त्री सबसे ज्यादा पापी है, माया है, श्राग है, जहर ६, साँप हूँ; भूठी, मककार, 
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विचारहीन, चंचल, दुश्चरित्र और कृतध्न है ।” 

परन्तु अनेक नारी पात्रों के विश्लेषण इस प्रकार की उक्तियों का समर्थन 
नहीं करते । स्त्रियाँ पुरुषों को कर्म तथा बीरत्व का उपदेश देती हैँ; पति को यज्ञ 
तथा शोय॑ के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हूं । भ्रकमेण्यता तथा दुराचार पर 
उन्हें प्रताड़ित तथा लांछित करती हैं। कुन्ती की मातृ दक्षति, गान्धारी के पातिब्वत, 
तथा द्रोपदी के शक्तिशाली व्यक्तित्व में तो उस युग की नारी की छाया मिलतो ही है, 
पर इनके श्रतिरिक्‍त यत्र तत्न आये हुए श्रप्रधान नारी चरित्र भी साधारण नहीं हें । 
दूत मद में प्रन्ध नल की राज्य कार्य उपेक्षा देखकर दसयन्ती का राज्य प्रबन्ध को 
बागडोर स्वयं अपने हाथ में लेना, यम्त को सावित्री की चुनौती, शकुन्तला का 
ग़ान्धव विवाहु तथा शक्तिपूर्ण व्यक्तित्व इस तथ्य के प्रमाण हूं कि स्त्री का अस्तित्व 
प्रनुरंजक मात्र नहीं था। श्रादि पर्व में शकुन्तला दुष्यन्त से विवाह मीमांसा करती हूँ, 
प्रेम के प्रथम प्रवाह से श्ालोड़ित भावावेश के साथ ही उसके विवेक का परिचय भी 
इन पंक्तियों से मिलता हे : 

“स्त्री धर्म, श्र्थ, काम तथा मोक्ष की मूल हे; सबसे बड़ी मित्र है । श्रानन्द में 
मित्र है, उत्सव में पितावत है, रुगावस्था में मातृवत्‌ हूं, मृत्यु के पद्चात्‌ भी पति- 
पत्नी मिलते हूँ, इसीलिए तो विवाहु सम्पन्त होता है ।' 

नारीत्व की सोमा महाभारत को श्रपेक्षा रामायर में संकुचित हें। उसके 
प्रन्तर्गत श्राई हुई प्रोढ़ाओों में नवीन चरित्रों की श्रपेक्षा श्रधिक शक्ति हे । केकेयी का 
युद्धस्थल में दशरथ को सहयोग, कनिष्ठिका के सहारे रथ की धुरी का प्रबन्ध, श्रोर 
उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व रामायण में अंकित नारी के शौय के प्रतीक हूं, पर 
दूसरी ओर, पातित्रत तथा श्रादर्श के नाम पर पति की इच्छा, अत्याचार, अ्रन्याय, 
सबके सामने भुक कर श्रपने को सिटा देने में गये समझने को प्रतिक्रिया में, नार। के 
ग्रस्तित्व के उच्छेदन का आरम्भ भी दिखाई देता है। सीता का व्यक्तित्व श्रादर्शों 
के पोषरप की दृष्टि से चाहे जितना गम्भीर क्‍यों न हो, उसमें तारों के समपेण की 
चरमावस्था के साथ साथ शक्ति को उपेक्षा भी है। उनके जीवन की घटनाओ्रों 
पर दृष्टिपात करने से यह बात पूर्यातया स्पष्ट हो जाती हैँ कि आज को नारी की 
विवद्ञता तथा निर्बेलता में सीता की कहानी की ही पुनराव॒त्ति है। भारतीय नारी के 
श़भाग्य के नवीततभ पुष्ठ, जिन पर साम्प्रदायिकता के विषाक्षर अंकित है, सीता- 
हरण की कहानी से आरम्भ हुए प्रतीत होते हैं । सीता की प्रबल सानसिक शक्ति 
पातिव्रत में साकार हो गई। इसी के झाधार पर उन्होंने अपने लोकिक जीवन की 
कुंठा की कालिमा को पृथ्वी प्रवेश द्वारा मिटा दिया।। राम के श्रन्याय के प्रति उनका 
यह प्रतिशोध कमर नहों था, पर ऐसा प्रतिशोघ सीता जैसे व्यक्तित्व के लिए ही 
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सम्भव था, जिसने पुरुष की कामनाञ्रों तथा आदशों की पूर्ति के लिए श्रपने को 
मिटाकर भारतीय नारो को मानसिक शक्ति का परिचय दिया। 

महाभारत की सुन्नधारिणी तथा प्रेरक द्रौपदी की अ्रपेक्षा, राम-रावरप युद्ध 
का कारण सीता का रक्षणीया रूप पुरुषों को श्रधिक अ्रच्छा लगना स्वाभाविक था ॥ 
सीता के रक्षणीय रूप तथा पातित्रत के नाम पर उनके त्याग और उत्समें ने भारतीय 
सामाजिक विधान की ग्रन्थि भी सुलका दी | सीता का असाधारण व्यक्तित्व साधा- 
रणतम स्त्रियों पर आरोपित कर दिया गया, फलस्वरूप पातिब्नत स्त्रियों का 
प्रधान धर्म घोषित हो गया। पातिब्रत के नाम पर समपरण, त्याग तथा सेवा, इन 
विधानों के श्रभाव में भी, स्त्रियाँ करती श्रा रही थीं, पर उन श्रनिवाये बन्धनों ने 
पुरुष को शारीरिक शक्ति, स्वार्थ तथा श्रनाचारों के प्रति स्त्रियों को नतमस्तक होने 
के लिए विवद्य कर दिया | रामायण तथा महाभारत के सम्मिलित श्रादर्श कदाचित्‌ 
भारतीय नारी की भाग्य-रेखाओं का कुछ ओर ही रूप बनाने में सफल रहते, लेकिन 
पति-सेवा की श्रनिवार्यता से भारतीय वातावरण में एक नई ही प्रतिक्रिया आरम्भ 
हुई । 

हिन्दू विधान ने नारी के धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति पति-सेवा पर 
ही श्राश्रित कर, उसके लिए जीवन के श्रन्य क्षेत्रों का सार्ग प्रायः श्रवरुद्ध कर दिया था, 
परन्तु बन्धन-प्रस्त विवशञता तथा नेराइय, अ्रवरोध से मुक्ति की चेष्टा में आकुल हो 
रहा था। तथागत बुद्ध को बौद्ध धर्म में स्थ्रियों को दीक्षा की व्यवस्था से उनके 
ग्रवरुद्ध जीवन की श्ूंखला को शिथिल होते का प्रथम श्रवसर प्राप्त हुआ । नियंत्रण 
की पराकाष्ठा तथा पातिक्नत के अनिवार्य श्रारोपणण की प्रतिक्रियास्वरूप, ससराज के 
विभिन्‍न वर्गों की स्त्रियों मे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली | उच्च वर्गों के सामनन्‍्तीय परि- 
वारों, शासकों, श्रेष्ठियों के कुल से लेकर श्रमिकों, शूद्रों तथा वेश्याकुल की स्त्रियों 
तक ने इस मत को ग्रहण किया | यह सम्बल पाकर मानों बँधे हुए नारीत्व को 
विस्फोटन का अ्रवसर प्राप्त हुआ । विभिन्‍न परिस्थितियों में विभिन्‍न ध्येयों से प्रेरित 
होकर उन्होंने गाहुसस्‍थ्य जीवन से विदा ली । बुद्ध के आलोकमय व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर तो स्त्रियों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया ही, अनेक स्त्रियों ने सांसारिक 
जीवन की दुःखमय घटनाओं से प्रभावित होकर भी बौद्ध धर्म भ्रहरा किया। वेधव्य, 
सन्‍्तान की मुत्यु, पति का दुव्यंबहार, गाहेस्थिक जीवन के दुःख झौर चोद इत्यादि 
इसके कारणों में सुख्य थे। इस प्रकार उनके जीवन-सार्ग की बाधाश्रों, प्रसुविधाश्रों, श्लोर 
श्रसह् दशाओं से मुक्ति पाने का निष्कमण बौद्ध मत में मिला। इस नूतन वातावरख 
में प्रविष्ट होकर उन्हें इवास लेने का अ्रवसर प्राप्त हुआ । जीवन में नये संदेश, नई 
सुविधाएँ और नवीन आद्याओं के साथ अपने विकास का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुआ। निर्वारा 
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की प्राप्ति में उनका नारीत्व बाधक नहीं बना | दसन तथा सियंत्रण में वह भिक्षुओरं 
से किसी प्रकार भी पीछे न रहीं। मानसिक्क शान्ति की प्राप्ति की शिक्षा प्राप्त कर 
निर्वाण-प्राप्ति के लिए जितनी भी साधनाएँ श्रावहयक थीं, सभी क्षेत्रों में नारी ने पूर्ण 
सफलता से कार्य किया । 

ऐन्द्रिय इच्छाओं के दमन तथा नियमन के लिए जिस वातावरण की श्राव- 
बयकता थी, बौद्ध विहारों के सम्मिलित वातावरण में उसका स्थापन श्रसम्भव हो 
गया । नारी दीक्षा की प्रथम स्वीकृति के अवसर पर, महात्मा ब॒द्ध की भविष्यवाणी 
सत्य प्रमाणित हुई | लोकिक विकर्षण के स्थान पर स्त्री तथा पुरुष का सहवास 
आकर्षण बन रहा था। संघ का अनुश्ासल, नियमन और व्यवस्थापत जब तक दृढ़ 
रहा, आचार के कठोरतम नियमों की उपस्थिति में योवन की उच्छ खलताएँ शान्त 
रहीं, पर तथागत के निर्वाणा के उपरान्त अष्टाचार में जो रूप लिया, उसने नारी- 
जीवन की धारा को फिर से मोड़ दिया । दबी हुई कामनाश्रों की प्रतिक्रिया उच्छ खल 
ऐन्द्रिय लिप्सा में हुई, जिसने बोद्ध धर्म के श्रनुश्ासन तथा नियमन का अतिक्रमर 
कर कामनाओ्रों की अभिव्यक्तित को ही विजय घोषित की ॥ 

गृहस्थ-जीवन से च्युत, यह भिक्षुणियाँ, बौद्ध बिहारों के पतन के उपराब्त 
पथ भ्रष्ट हो गई | उत्तके इस पतत के साथ ही नारी का स्वातंत््य भी श्रपने पुर्व परि- 
चित बन्धनों में बाँध दिया गया । मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु तथा भारतीय जनता के 
प्रत्य भाग्य-विधायकों के नियमों के बन्धनों ने उन्हें पुर्रतया जकड़ लिया ॥ 

इसके परवर्तों साहित्य में श्रंकित नारी में शक्ति तथा निष्ठा का सुन्दर 
सामंजस्य है। बोद्धकाल के परवर्ती इतिहास तथा काव्य में नारी-चरित्न श्रनुपम है । 
श्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, महाइ्वेता तथा कादम्बरी के चरित्रों हरा उस यूग की 
नारी-भावना का सूल्यांकत सम्भव तथा सरल हैं। साम्राजिक मर्यादा की सीमा के 
विरुद्ध कायर पति की इच्छा के प्रति विद्रोह तथा अपने प्रेम-पात्र चन्द्रगुप्त के साथ 
पुनवियाह किसी युग को कायर नारी नहीं कर सकती । राज्यश्नी का सती होने का 
श्रायहु तथा बेधव्य काल की नेतिक निष्ठा से प्रमारिषत होता है कि स्त्रियों के जीवन 
को प्रतिक्रिया बोद्ध भिक्षुर्ियियों की उच्छु खलता के पश्चात्‌ सेतिक निष्ठा की ओर हो 
रही थी । इन ऐतिहासिक चरित्रों के अतिरिक्त साहित्य की काल्पनिक वारियों में भी 
इसी भावता का प्राधान्य है । महाश्वेता, कादम्बरी इत्यादि चारियों के चरित्र भी 
इसी भावना के प्राधान्य का प्रतिपादन करते हैं । दो-चार ऐतिहासिक तथा 
साहित्यिक पात्र कल्पता की श्राधारभूसि प्रदान करने के लिए काफ़ी नहीं, इसलिए 
स्थ्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए उन विधानों की द्ररप लेनी पड़ती है, 
जिन्हें याज्ञवल्क्य, विष्णु, सनु तथा भारतीय जनता के श्रन्य भाग्य-विधायकों ने 
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बनाया था | ह 

याज्ञवल्क्य तथा मनु के सन्नी सम्बन्धी सिद्धान्तों में मोलिक श्रन्तर श्रधिक नहीं 
दिखाई देता | उनके अनुसार रोगी, प्रबंचक, मदिरा-पानत्त करने बाली, बंध्या, कर्केशा, 
दुराचारिणी तथा केवल कन्या को जन्म देने वाली स्त्री का त्याग किया जा सकता है। 

वात्स्पायन ने स्त्रियों के लिए कामशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा आवश्यक बताई है। 
उनकी पुस्तक “कन्या सम्प्रयुक्तम' के उपदेशों और सिद्धान्तों से श्रनुभान होता है कि कुछ 
विशिष्ट वर्णों में कन्याश्रों को पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। कला-कौशल और वेश-भूषा द्वारा 
प्राकर्षक बनकर वे युवक समाज में सम्मिलित होती थीं; हर प्रकार के रास-विलास 
झौर आनन्द के उपकरणों के बीच एक दूसरे को आकर्षित ओर प्रसन्‍्त करने की 
चेष्टाएँ होती थीं। उनके अनुसार केवल प्रेम के आधार पर सम्पत्त विवाह ही सफल 
हो सकता था। उस युग के महान्‌ व्यक्तियों में वात्स्यायन इस दृष्टि से कुछ आगे 
दिखाई देते हैं । जहाँ मनु तथा याज्षवल्क्यथ दमन-प्रवृत्ति के द्वारा समस्याश्रों की ग्रंथि 
सुलभाने का प्रयास करते हैं, वहीं वात्स्थायल मूलगत भावनाशञ्रों के श्राधार पर उसका 
समाधान फरते हैं । इन सिद्धान्तों में हमें बाल-विवाह के प्रतिकार का प्रयास दिखाई 
देता है। विधवा-विवाह के क्षेत्र में भी अपने सम-सासथिकों के विचारों के विरुद्ध 
उनके विचार बहुत ऋरान्तिकारी हैं । प्रकृति ने अपने विकास-क्रम में मानव-हृदय को 
ऐसा बनाया है कि स्त्री की ओर पुरुष का आ्राकर्षण होता है ओर पुरुष को श्रोर स्त्री 
का । यह प्रवत्ति इतनी बलवान्‌ है कि इसका नियसमन और समाजीकरण सामाजिक 
संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है। पर इसकी प्रबलता से तंग आकर भारतीय धार्मिक 
आ्रौर नैतिक शिक्षकों ने जड़ से इसके उन्मूलन करने की चेष्ठा की। फलस्वरूप, रति- 
भाव का आधार होने के काररा स्त्री-भत्संता श्रारम्भ हुई; स्त्रियों का जीवन दीवारों 
से घिर गया; विधवाएँ जीवित जलायी जाने लगीं; और स्त्रियों की भाग्य-रेखाएँ पूर्ण 
तथा धूमिल पड़ गईं । प्रधान ध्येय में कदाचित्‌ कुछ सफलता इससे सिली हो, पर 
स्त्रियों को इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। वात्स्थायन ने इस प्रवृत्ति को मूलतः 
बुरी समभने की अपेक्षा उसकी श्रभिव्यक्ति का यथोचित प्रबन्ध श्रौर नियमन अ्रच्छा 
समझा । पर हिन्दू आध्यात्मिक आदशे में जहाँ भूख, प्यात्त, शीत और ग्रीष्णम पर 
विजय पाने का प्रयत्न है, जहाँ कोरी दमन-नीति श्राध्यात्मिकता का श्रादर्श रही हैँ, 
वहाँ, उस युग में, वात्स्यायन की इस विवेचना को कोन सुनता ? 

गुप्तकाल के पश्चात्‌ नारद तथा बृहस्पति की स्मृतियों द्वारा इस काल के 
सामाजिक सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता हैं। सामाजिक प्रथाएं और रीतियाँ स्थिर नहीं 
रहतीं; मूलतः कोई श्रन्तर न मिलने पर भी पूर्वकाल से इस काल में थोड़ा-बहुत श्रन्तर 
मिलता है। हिन्दू धर्म के नियम-विधायक अपने सिद्धान्तों तथा विधानों में परि- 
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स्थितियों तथा ससय के झनुकल परिवर्तन करने के लिए सदेव तत्पर थे ॥ यद्यपि 
निवृत्ति के प्रचार, विदेशियों के ग्राकमण तथा वर्रा-व्यवस्था के कारण स्त्रियों के 
पद का हास हो गया था, तथापि उस युग के सामाजिक नियमों में स्त्रियों की श्रवस्था 
उतनी बुरी नहीं है, जितनी आगे चलकर हो गई । कुछ विशेष परिस्थितियों में 
पुनविवाह इत्यादि की व्यवस्था हे। स्त्री-पुरुषों के स्वतन्त्र सम्मिलन का विरोध किया 
नाता था, क्योंकि उसमें दुराचार का भय है । 

स्त्रियों के सम्बन्ध में बृहस्पति के विचार बड़े ही रोचक औ्ौर महत्त्वपूर्ण हें--- 

'स्त्रियाँ जोंक होती हैं; उन्हें नित्य चाहे जितना भोजन, वस्त्र, और आ्राभषरण प्राप्त 
हों, वे श्रधिक की इच्छा किया करती हें । जो स्त्री अपने गरीब या बीमार पति को 
त्याग देती हें वह दूसरे जन्म में कुतिया, गिद्ध या घड़ियाल होती है; जो अपने पति के 
साथ सती हो जाती है, उसे स्वर्ग में आनन्द की प्राप्ति होती है ।* 

व्यास की स्मृति में पत्नी का रूप इस प्रकार हे--- 

धर्म, अ्र्थ, काम म स्त्री पति से अ्र॒लग नहीं है । स्त्रियों को घर का सब काभ 
करना चाहिए; चरित्र में श्रेष्ठ होना चाहिए; महापातकी पत्ति को भी म॒त्यागना 
चाहिए; पर पति का कर्तव्य है कि वह दराचारी स्त्री का सुख भी न देखे और डाँद- 
फटकारकर उसे दूर देश में निकलवा दे। ब्राह्मण की विधवा सत्ती हो जाय या सिर 
मुंडाकर भोगविलास छोड़कर ब्रह्मचय॑-त्रत धारण करे ।* 

द पारादर के अनुसार श्रात्महत्या पाप है; पर जो स्त्री सती हो जातो है, वह एक 
करोड़ वर्ष स्वर्ग सें रहती है और पति की आत्मा को भी नरक से श्रपने पास खींच 
लेती है । जो विधवा ब्रह्मचयें से रहती है, वह ब्रह्मचारियों की भाँति स्वर जाती है। 

प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि संतान पेदा करे। जो युवावस्था सें निर्दोष स्त्री का 
त्याग करता है, वह सात जन्म तक स्त्री होकर विधवा होता हैं। उनके श्रनुसार 
कन्याश्रों का विवाह १२ वर्ष के पहले हो जाना चाहिए; विलम्ब की निन्‍दा उन्होंने 
तीन्न और श्रइलील शब्दों में की है । 
अंगिरस के समय में बाल-विवाह आरम्भ हो गया था। किसी वस्तु का मूल्यांकन 
उसकी सुलभता एवं दुलंभता पर निर्भर रहता है । स्त्रियों के पद-ह्वास का एक महान 
कारण उनकी सुलभता रही है। पुराणों में भी स्त्रियों के प्रति श्राये हुए संकेतों से 
यही प्रतीत होता है कि उनका त्याग करना सबसे सरल कार्य था। 
इसके पश्चात्‌ सातवीं ईसवी शती के इतिहास पर प्रकाश डालने के दो सुख्य 
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१, दक्ष ४॥११६। 
२. व्यास २|१९।४५४। 
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साधन हँ---( १) उस युग के ग्रंथ श्लौर (२) ह्व नरसाँग द्वारा रचित 'सि-य्‌'। बार उस 
काल का प्रमुख लेखक था। उसकी रचनाझ्रों में गम-जीवन तथा राजसभाश्रों के 
बिस्‍्ब-प्रतिबिम्ब दृश्य बना देने की क्षमता है तथा छू नसाँग के ग्रंथ का प्रधान मल्य 
उसके समकालीन राजनीतिक, धामिक एवं साम्राजिक संस्थाश्रों के वर्णन में हे । 

समाज के दूसरे अंगों पर प्रकाश डालते हुए, स्त्रियों की समस्या पर भी वह 
किचित्‌ दृष्ठि डालता हैँ | उसके अनुसार उस काल में झम्तर्जातीय विवाहों का श्रभाव 
था; अनुलोस-प्रथा का प्रचुर प्रचार था; उच्च वर्गों में स्त्रियों का पुनविवाह वर्जित 
था, पर शाद्रों तथा निम्नवर्गीय बश्यों में विधवा-विवाहु विधान-विहित था । 

सती-प्रथा प्रचलित थी, पर यह कहना कठिन हे कि सामाजिक विवेक और 
बुद्धि उसे कहाँ लक उचित समझती थी। वार के ह्॒॑च्नरित से प्रकट होता हैँ कि 
हे की माता सोभाग्यशालिनी ही मृतावस्था को प्राप्त करने की झाकांक्षा से पति की 
मृत्यु के पृव ही जलकर मर गई। राज्यश्री के भी चिता पर बठने से जलने का प्रयास 
मिलता है । जो विधवाएँ जीवित रहती थीं, वे इवेत वस्त्र धारण करतीं और एक 
प्रकार की वेधव्य वेणी बाँधा करती थीं। प्रभाकरवर्धेत की भ्रस्त्येष्टि के पश्चात्‌ कहे 
गये हर्ष के शब्दों से विदित होता है--- 

'फ्रज्मा पालता वध्नातु बेधव्य वेणीं १रिधत्ता धवले बाससी वसुमति ।* 

बहुपत्नी प्रथा का व्यापक प्रचलन था; वास्तव में नियम यही था, एक पत्नी- 
श्रत होना तो भ्रपवाद था। सम्राद्‌ तो एक स्त्री से कभी संतोष ही नहीं कर सकता 
था। राजाओं के अन्‍्तःपुर में बहुसंज्यक रक्षिताएँ और वेश्याएँ रहती थीं। प्रभाकर- 
वर्धेन की मुत्यु-शय्पा पर अनेक स्त्रियाँ उनकी शुधरूषा सें लगी हुई वर्खित हैं । युद्ध में 
जीते तथा मारे गये राजाओं की स्त्रियाँ बिजेता के अ्रन्तःपुर की महिलाझों की संख्या 
में वृद्धि कर देती थों। 

छ्वनसाँग के वर्णन के अनुसार कुलीन समाज का जीवन सुखमय ओर आमोद- 
पूर्ण था। राज्यश्री के विवाह तथा हमे के जन्मोत्सव के आमोद-प्रमोद के वर्रान उस 
यंग के ऐश्वर्यंमय जीवन का आभास देते हैँ, पर राजमहल के जीवन का एक पहलू 
बहुत जघन्य और अइलील था। विलास की मात्रा पुर्णतया अनियन्त्रित थी। स्त्रियों 
के लिए राजा ऐसी नेतिक दुबंलता का प्रदर्शन करते थे जो उनकी मर्यादा के विरुद्ध 
ज्ञात होती है । महल में बहुसंख्थक वेध्याश्रों का श्रस्तित्व उस युग की श्रनियंत्रित 


श्रौर उच्छ खल विलास-भावना का द्योतक हूँ । 
हिन्दी के पुर्वंकालीन भारतीय नारी-जीवन के उत्कर्ष और श्रपकर्ष पर दृष्टि 
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डालने से यह पुरणेतया स्पष्ट हो जाता हे कि भारतीय श्रध्यात्मवाद की निदत्ति-भावना, 
विदेशियों के श्राक्रमरों ओर पुरुष की लोलुपता ओर श्रधिकार-प्राप्ति की उत्कंठा के 
कारण समय के साथ-साथ नारी का पद ह्वास होता गया। जीवन की पुणंता की 
प्राप्ति प्रवृत्तियों के विकास, सामंजस्थ और समाजीकरण में नहीं, उनके दसन में 
समभी गई और हिन्दू धर्म के संपम की इस निर्बलता के कारण स्त्री एक श्रनिवार्य 
भार बन गई। 


तौसरा शअ्रष्याय 


भारतीय नारी-जीवन की इस पतनोन्‍्मुखी पृष्ठभूमि के पदचात्‌ हम उस काल 
की सीमा में श्राते हूं जिसे हिन्दी का शोेशव कह सकते हैं ॥ भाषा और साहित्य के 


क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व उस काल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय 
ग्राववयक हे । 





तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 


जिस समय हिन्दी भाषा का जन्म हो रहा था, भारतीय राजनीति के इतिहास 
में विभाजक दाक्तियों की प्रबलता हो रही थी । कन्नौज के गहरवार राजा जयचन्द 
तथा अजमेर के पृथ्वीराज का बेसतस्थ अपने साथ श्रनेक हिन्दू राजाओं को भी ले 
डूबा । मगध के राजा सहीपाल तथा कांची के चोल राज्य के संघर्ष तथा कुशासन 
ओर राजद्रोह के कारण सगध का बल भी घट गया। ११६७ भें शहाबुद्दीन ग्रोरी के सेना- 
पति बद्ितियार खिलजी ने सगध का नाश कर दिया। बंगाल, मालवा, दिल्‍ली, अजसेर, 
पंजाब, कश्मीर, सिध, सभी प्रदेश विदेशियों के श्राकमरप से आ्राऋान्त होकर सदेव के 
लिए विदेशी राजाओं के श्रधीन हो गये । 

मुसलसानी श्राक्तमण तथा पारस्परिक वेसनस्थ तो इस युग के विच्छेद के मूल 
में थे ही, इसके अतिरिक्त धामिकता और वर्ण-व्यवस्था ने सेनिक तथा राजनीतिक 
दक्ति और सामाजिक दृढ़ता को पहले ही कम कर दिया था। आलोच्य समय के पूर्व भी 
विदेशी श्राक्ममश आरम्भ हो गये थे, धर्मे-प्रचार की महत्त्वाकांक्षा में आठवीं शती के 
आरम्भ में ही मुहम्मद बिन क्ासिस ने आक्रमण किया। शिक्षण, नियमन और संगठन 
के श्रभाव के कारण यद्यपि सिध का राजा दाहुर परास्त हुआ, पर उस पराजय में हमें 
उस काल की नारी के शौर्य का एक प्रबल श्राभास सिलता हैँ । दाहर की सुत्यु के 
अ्रवसर पर॒ उसकी भावनाएँ आ्रॉसु बनकर विवश नहीं रह गईं, प्रत्युत्‌ श्राघात की उस 
विषम पीड़ा ने उसके शौर्य को उभार दिया। युद्ध के शेष सेनिकों को एकत्रित कर 
अपने नगर की रक्षा की, उसकी शब्यक्षता में सिपाहियों ने क्रासिस की सारी आयोज- 
नाएँ निष्फल कर दीं, पर क्षधा से विवश संघर्ष युद्धभूमि के संघर्ष से कठोरतर था, 
परन्तु राजपूत के श्रात्मसम्मान ने समर्पण की श्रपेक्षा मरण श्रेष्ठ समझा और भार- 
तीय इतिहास के शोये में उस जोहर की सुष्टि हुई जिसकी श्रावृत्ति राजपूत काल में 
अनेक बार हुई । 
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राजपूतों के श्रपकर्ष का सबसे प्रधान कारण उनका पारस्परिक देषजन्य 
संघ था। अपने राज्य की सीमा बढ़ाने की अपेक्षा श्रपन्री श्रेष्ठता की स्थापना, उनका 
ध्येय था। गौरव और सम्मान की प्रतीक नारी इन युद्धों के हेतु रूप में श्राई, अपहृत 
कन्या अपने कुटुम्बियों तथा भ्रपहूर्ता के बीच बंषम्प की साईं बच जाती थी। विवाह 
इस प्रकार सहयोग और सहृदथता का प्रतीक होने की अ्रपेक्षा गौरव और मर्यादा- 
प्रसार का साधन हो गया था। इस प्रकार तत्कालीन विच्छेदपूर्ण र।जनीति के कारण 
नारी की व्यवस्था तथा जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा.। विदेशी श्राक्रमणों ने उसे 
रक्षणीय बना दिया था। पारस्परिक बेसनस्थ से प्रेरणा सिद्ध होने के कारण उसके 
नाम पर शनेक युद्ध होने लगे थे। शो और भर्यादा का प्रतीक बन उसने कितनों को 
प्रताड़ित और कितनों को गोरवान्वित कर दिया था। उसकी इस परिसीमा निर्माण के 
लिए बाह्य कारण केवल एक था--विदेशी झ्राक्मण । इसके श्रतिरिक्‍त श्रन्य काररों 
के मल में पुरुष की श्रनियन्त्रित और उच्छु खल विलास-भावना थी। राजनीति के क्षेत्र में 
राज्य-प्रबन्ध, सेता-संचालन इत्यादि के लिए वह प्रायः असमर्थ थी, पर शारीरिक बल 
की इस कसी को जोहर के प्रखर दशोलों में जलती हुई मानसिक शक्ति पूरा कर देती 
थी। विदेशी श्राक्रमरशकारियों के समक्ष आत्मसभर्परण की श्रपेक्षा जीवन-दहुन उनको 
उच्च भावना तथा महान्‌ झादर्श फे सूचक्क हें । 


सामाजिक स्थिति 

एऐंतिहासिक पृष्ठभूमि में हिन्दू समाज में सारी के विकास के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा जा चुका हैं। सामाजिक संस्थाएँ किसी युग में स्वतन्त्र श्रस्तित्व लेकर नहीं 
जन्म लेतीं, प्रत्युतु परम्परागत रीतियाँ, नियम्त तथा विधान समय के साथ परिवर्तित 
होते-होते एक निर्दिष्ट रूप धारण कर लेते है | राजपृत काल में भी बेदिक काल से 
चली आती हुई परम्पराश्नों का विकास एक निश्चित दिशा में लक्षित होता हैं। बरणं- 
व्यवस्था से उत्पन्न संकोर्शताश्रों के कारण स्त्रियों की जीवन-परिधि भी संकीरों 
बनती गई। निवृत्ति-भावना की प्रतिक्रिया यद्यपि वास्तविक जीव में पूर्शातया प्रति- 
कल रही, पर तदनन्तर नारी-उपेक्षा दूर नहों हुई । उपेक्षित नारीत्व इस प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप शत गार की प्रेरणा बन गया। एक झोर राजनीतिक विषमताश्रों ने जहाँ 
उसमें जलकर भस्म हो जाने की शक्ति दी, वहीं सामाजिक क्षेत्र में उसकी सुलभता, 
सरलता और सोन्दर्य ने उसके व्यक्तित्व को अनुरंजकसात्र बना दिया। बाह्य और 
प्रान्तरिक कारणों से उसका जो रूप बना उसमें दो भावनाएँ प्रधान थीं--.शौर्य श्रौर 
ध्ुगार। | 

उस युग में स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध प्रधानतया रक्षणीय श्रौर संरक्षक का 
था। माता, पत्नी, पुत्री हर रूप में वह रक्षणीय थी। परिस्थितिगत वेषम्य की श्यू ख- 
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लाओों में जकड़े रहने के कारण यथ्यपि उनके व्यक्तित्व का विकास इस मात्रा में न 
हो सका था कि वह युद्ध श्रादि में पूर्ण सहयोग दे, पर इस प्रकार की घटनाप्रों का 
श्रभाव नहीं हैं । उनके प्रसिद्ध शोर्य और जीवन की परिसीमाश्रों को साथ-साथ देख- 
कर आदइचयय होता है । फिर भी उस काल की नारी का प्रतिनिधि रूप यह नहीं है । 
बीर काव्य के नाम पर लिखें हुए साहित्य में नारी के ओजस्वी रूप प्रायः नहीं मिलते। 
इस युग की हिन्दी रचनाओं में चित्रित नारी घंडी अथवा दुर्गा नहीं, केवल कामिनी 
है । जौहर की ज्वाला उनके शत गार की सादकता के सामने क्षीण प्रतीत होती है । 
चित्नरण की इस प्रधानता का केवल एक कारण दिखाई देता हे कि उस युग के कवि 
जनता के कम तथा राजाओं और आराश्रयदाताओं के अधिक थे । तत्कालीन शास्त्रनिष्ठ 
काव्य में और लोकगीतों में अंकित नारी-चित्रों में अन्तर हे । राजसभाश्रों में पोषित 
वीर काव्यों में स्थल शत गार की प्रधानता हैँ, पर उस समय के लोकगीतों में नारी 
का रूप-चित्र॒ण पुर्णतया भिन्‍न है । इन रचनाओं में शो औोर शत गार की जो भाव- 
नाएँ हैं उनमें उस युग की नारी के वास्तविक रूप का श्राभास सिलता हूँ । 

इस विषय में एक स्मरशीय बात यह भी हे कि लोकगीतों तथा अ्पश्न श 
काव्य में चित्रित नारी के चरित्र साधारण जनता के हूँ। वेधानिक संकीर्णताश्रों का 
प्रभाव सामन्‍्तीय तथा उच्च वर्गों पर श्रधिक था। सा५"रण जीवन में यह विषमताएँ 
थीं ही नहीं. ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर जीवन की सभी वस्तुओं का सूल्यांकत 
स्वर्ए-मुद्राश्रों से न होने के कारण नारी की उपयोगिता के साथ उसका अ्रस्तित्व शेष 
था । इसलिए वह पुरुष के संघर्षभय जीवन की पुरक थी; उसकी कदुता में साथधुर्य बन 
उसके जीवन को स्पंदित करती थी; और उसके ढहलते तथा शिथिल क्षराों में प्रेरणा 
झौर उद्गार बन उसे शोय से भर देती थी | 

राजपुतों के सामाजिक जीवन तथा उनकी भावलाओ्रों का सुन्दर चित्रण 
श्री हेमचरद्र द्वारा संकलित काव्य में सिलता हैं। उस काल के शोय॑ के इतिहास में 
राजपूत नारी की देन बहुत महत्त्वपूर्ण है। वह प्रेरणा हे, तलबार से भयभीत होकर 
रक्षा की आते पुकार करने वाली नारी राजपुतनी नहीं है, वहु शोयें की साकार 
प्रतिमा है। अपने प्रेमी के रण-कौशल पर उसे गवं हैं । वह कहती हे--- 

भागउँ दोख्नि निश्रय वलु, पसरि उठ परस्सु | 
उम्सिलह ससिरेह जिव, करि करवाल पियस्सु ॥ 

-अ्रपनी सेना को उखड़ते श्रौर झत्रु-सेना को फंलते हुए देखकर मेरे प्रिय के . 
हाथों में तलवार बंकिस चन्द्र की भाँति चमक रही हे । 

प्रेरणा ही बनकर नहीं, सक्रिय सहयोग ओर युद्ध में भाग लेने के विबरशा 
का भी श्रभाव नहीं है। राजपुत वीरांगना के ये शब्द केवल कल्पना के आधार पर 
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- लिखे हुए नहीं प्रतीत होते । जिस युग का कवि नारी से इन शब्दों की कल्पना कर 
सकता है, उस युग की नारी के शोय॑ में संदेह वहीं किया जा सकता । 
पइ सह वेहि विरण गर्याहे, को जयसिरि तककेइ । 
केसहि लेघिणु जम वरिरि, मय सुह को तक्केइ ॥ 
--जब हस और तुम रखक्षेत्र में रहेंगे, विजयश्री की आशा दूसरा कौन कर 
सकेगा, यम की धरणि। के केशों को खींच कर कौन सुख पा सकेगा ? 
जे मग्ग पार कड्ढठा तो बब्सहि मज्ञु पियेरा। 
ग्रह भागा श्रमृहं तणा तो ते मारिश्र जेण ॥ 
--यवि बात्रु पराजित हुए हैं, तो हे सखि, वह मेरे प्रेमी द्वारा पराजित किये गये 
होंगे; यदि हमारे सेनिक हारे हें, तो इसलिए कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके होंगे । 
शौर्य के इन ओजपूुर्ण चित्रों के साथ उसकी नारी-सुलभ भावनाओं के चित्रों 
की कप्मी नहीं हे। पर अपनी मर्यादा वह कभी भूलती नहीं, उसके जीवन का सबसे 
बड़ा आदशे हैं शौर्य ओर उसकी भावना तथा कल्पना का व्यक्ति है शरवीर | 
भ्रार्याह जम्महि वि गोरि दिज्जस कनन्‍्त॒। 
तय मत्तहूं चत्तकु सह भ्रत्भि डह हसन्तु ॥ 
--है गोरी ! इस जन्म में तथा अन्य जन्म में हमें ऐसा पति देता जो अंकश से 
वद्य में न श्राने वाले हाथियों को मुस्कराते हुए बह में कर ले। 
वीरत्व की इत उच्च भावताओों के साथ ही नारी-हृदय की कोमलताग्रों का 
भी चित्रण है । कहीं-कहीं विरह की यह अनुभूतियाँ इतनी गहन और मासिक मिलती 
हैं कि राजपुत स्त्रियों के चरित्र में शौयं और शूंगार का अनुपभ सिश्रण दिखाई देता 
हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूसि का सिहाबलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हें 
कि उत्पीड़न श्रोर श्रनाचार का प्रभाव यद्यपि तोन्र गति से बढ़ रहा था, पर राजपुत्त 
स्त्रियाँ, कम-से-क्स साधारण स्त्रियाँ, अपने गोरव और आत्मसम्मान का ऊँचे-से- 
ऊँचा मोल चुकाती थीं। इस युग में कुछ चारण स्त्रियों और भठियारिषयों के नाम 
का उल्लेख मिलता है परन्तु प्रायः उन सभी ने वीरता के गीत गाने की श्रपेक्षा भान, 
मिलन, रिभावन इत्यादि के गीत श्रधिक गाये हैँ । इन चारणिययों का क्षेत्र रंगभूमि 
नहीं वरन श्रन्त:पुर का रंगमहल होता था। श्रन्त:पुर के विलासमय वातावरण में श्यूंगार 
की प्रधानता स्वाभाविक थी। राजा जहाँ अपनी छोटी-छोटी महत्त्वाकांक्षात्रों के नाम 
पर सदेव तलवार रंगने की चेष्टा में रहते थे, वहीं उत्तका नेतिक स्तर भी निम्नतर 
होता जा रहा था। सजीव नारियों की प्राप्ति के लिए भी भूमि और श्रथ॑-प्राप्ति की 
चेष्ठा की भाँति श्रापस में प्रतिद्वंद्विता चला करती थी। पुरुषों के श्रनेक विवाह 
की प्रथा के श्ननुसार उनकी इस इच्छा पर कोई प्रतिबन्ध था ही नहीं, फलस्वरूप 
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श्रनेक स्त्रियों के जीवत, योवन और ग्रेम एक हो पर केन्द्रित होने के कारण श्रन्तःपुर 
में स्पर्दडा ओर ईर्ष्या की प्रतिदृंद्िता चला करती थी | सभी रानियाँ अपने जीवन की 
साथंकता प्राप्त करने का प्रयास करती थीं जो केवल नायक की प्रेमपान्नो बन जाने 
पर हो अ्रवलस्बित थो। जहाँ राजपुत स्त्रियों का शौयें और उन्तकी आत्मशक्ति, 
उनके युद्ध और जौहर में प्रतिब्रिस्बित सिलती हूँ चहीं प्रेम के क्षेत्र में उनकी दुबंलता 
आ्राइचयें का कारण बनती ७॥ यह बात केबल विलास श्रोर वेभवपुर्ण वातावरण में 
श्रंकुरित ओर पललवित र/जकुसारियों ओर रानियों तक ही सीमित नहीं थी, लोक- 
जीवन के चित्रों में भी इसकी भलक यत्न-तत्र दिखाई देती हं । उदाहररसत:--- 
जे महु दिखणा विहेश्ड। दइये वयसन्‍्तेश्य । 
ताण गरस्तिय अंगलिउ जज्जा आउऊ गहेण ॥ 
युद्ध-यात्रा पर जाते समय जितने दिवस की श्रवधि उसका प्रियतम दे गया था 
उन्हें गिनते-गिनते उसकी उंगलियों पर घाब हो गये हैँ । विदवास नहीं होता कि यह 
उक्ति उन्हीं राजपुतनियों की हे जिनके मुख से ये दब्द निकले हें-- 
भहला हुआ जो मारियों बहुरि म्हारा कंत | 
लज्जवन्तु वयसि श्रहु मइहभग्ग घरु श्रत ४ 
उसे गव है कि उसका पति युद्ध-क्षेत्र में मारा गया, नहीं तो पराजित होकर 
लौटने पर उसे अपनी सहेलियों के सामने लज्जित होना पड़ता। दाक्िति श्रौर दौबंल्य 
का यह सम्मिश्रण अदभुत लगता है। एक और हृदय पर पाषाणा रख सर्यादा पर 
सर्वस्व लुटाकर सन्‍्तुष्ठ होने वाली शक्ति हे, और दूसरी ओर एकसात्र निधि आँसू 
का भण्डार लिये उसी का अवलम्बन लेकर जीने वाली अबला; पर दोनों ही सत्य हें, 
कल्पना नहीं ॥ इन दो रूपों से उस युग की नारी अ्रपनी शक्ति, सौन्दर्य श्रौर विवद्गता 
में साकार हो गई है । 
जब राजनीति और समाज में ऊहापोह के लक्षण दृष्टिगत हो रहे थे, भाषा 
भी अपशञ्र दश से दो दिशाश्रों में मुडंकर डिगल तथा पिगल नाम से विकसित हो रही 
थी | राजस्थान में नागर अ्रपश्चनद्य होकर जो साहित्यिक भाषा बन रही थी वही 
डिगल कहलाई । डिगल भाषा का विकास प्रधानतया चारसों ओर भाटों द्वारा हुआ । 
यद्यपि परिस्थितियों ने स्त्रियों को बिलकुल पृष्ठभूमि में रख छोड़ा था, पर इस क्षेत्र 
में स्त्रियों के प्रयास का अभाव नहीं हे । इनमें से कुछ कवयित्रियों के स्वर में चाररों 
का स्वर मिला हुआ सुनाई देता है और कुछ का उद्भव श्रुगार तथा भक्ति की 
प्रेरणा से हुआ है । 
डिगल काव्य का रचना-काल बहुत विस्तृत है। आरम्भ में श्रन्य प्रादेशिक 
भाषाओं की साहित्यिक उन्नति के भ्रभाव के कारण इसका बहुत महत्त्व रहां, पर आगे 
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चलकर अवधी और ब्रज के सौष्ठव तथा साधुयें के सामने इसका सहत्व कस पड़ 
गया, परन्तु इसका अस्तित्व पुर्ण रूप से लुप्त नहीं हो गया । डिगल में रचना करने 
वाली स्त्रियों का जोवन-काल यद्यपि बारहवीं शती के पश्चात्‌ श्राता हे, पर उनके 
काव्य की सांस्कृतिक प्रेरणा राजस्थान ही है । कूछ कवयित्रियाँ मुग़लकालीन वैभव के 
युग में हुईं, पर उनका मुग़ल दरबार और मुसलमातनी संस्कृति से बिलकुल सम्पर्क नहीं 
रहा, चारणों का युग यद्यपि राजस्थाव के प्रधान राज्यों के पतन के साथ समाप्त- 
प्राय हो रहा था, पर उनके चिह्न उनके बाद आने वाले छोटे-छोटे राजाओं की 
सभाओं में विद्यमान थे। चारण्ों के प्रशस्ति गानों की प्रधानता यद्यपि समाप्त हो रही 
थी, पर सामन्तीय वातावरण में, छोटे-छोटे नरेशों और जागीरों की छत्नछाया में, 
भाठों की परम्परा के अनेक दरबारी कवि रहते थे जो अपने स्वासी की इच्छानुसार 
उन्हें प्रसन्‍त करने के लिए रचनाएँ करते थे । उनकी स्त्रियाँ यद्यपि काव्य के गुरोों से 
पुर्ण भिज्ञ नहीं रहती थीं, श्रधिकतर उनके जीवन का क्षेत्र गृह ही था, पर भ्रपवाद 
रूप में कुछ ऐसी चाररखियों का उल्लेख मिलता है, जो अपने पति के आश्रयदाताशरों 
के महल में रानियों के मनोबिनोद के लिए रहुती थीं। उनकी भाषा यद्यपि परम्परा- 
गत डिगल है, पर उनकी रचनाओरों में युद्ध की प्रेरणा प्रायः नहीं है, श्रृंगार की ही दो- 
चार पंकितयाँ यत्र-तनत्र बिखरी हुई मिलती हैं, साहित्यिक दृष्टि से जिनका कुछ महत्त्व 
नहीं; पर नारी द्वारा रचित ये पृष्ठ चाहे कितने सहत्त्वहीन ही क्‍यों न हों, उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

भीमा चारणी--भोमा बीकानेर राज्य के बीठ चारण की बहन थी, उसका 
समय विक्नस की पन्द्रहवीं शताब्दी से १५६० के लगभग झनुसान किया जाता है। उस 
समय खीचीवंश का राजा अ्रचलदास कोटा पर शासन कर रहा था। भीमा अपनो 
जीविका के लिए वहाँ पहुँची। अ्रपनो वाचाल प्रकृति और मुखर स्वभाव से उसने राजा 
को प्रसन्‍्त किया और इसके पुरस्कार में अ्रप्ती सहेली उसादे का विवाह भी उससे 
उनसे निश्चित कर लिया। अचलदास के साथ उभादे का विवाह हो जानें पर फीसा 
भी उन्हों के साथ श्रा गई। भोमा की वीरता की कहानियाँ मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध 
हैं। फीसा की कहानी उस अन्यकारमय नारी के इतिहास में जुगत्‌ की चमक की 
भाँति दिखाई देती है। कई युद्धों के अ्रवसर पर उसने चारणी का कार्य किया । कला 
झौर सोन्दर्य की कोमलता में राजनीति श्रोर पुद्ध की कंदुता सिलाकर उसने एक नई 
भावना को जन्म दिया | अपने संगीत भर वीणा से कीसा ने कई विपक्षी राजाश्रों 
को षड़यन्त्र सें फंसाकर अपने आ्राश्नयदाता का चमक चुकाया और उन युद्धों पर 
विजय-प्राप्ति के श्रबसर पर उसे सहस्रों मुद्रायें, अह्व श्रौर गज पुरस्कार में मिलें। 
मुंशी देवीप्रसाद ने इस चारणी की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की है, पर दुर्भाग्यवद 
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चारण काव्य पर प्राप्त सामग्री में इस चारणी की रचनाश्रों का बहुत थोड़ा उल्लेख 
मिलता है। वीर गीत उसने लिखे थे ऐसा कहा जाता हू, पर वे प्राप्त नहीं होते । हाँ, 
ग्रपतो सली उसमादे और उसकी सपत्मी लालादे के बीच चलने वाले संघर्ष में उसने 
किस प्रकार वाचालता और प्रवीणता से उम्ादे को विजय दिलाई, उसका उल्लेख 
ग्राकरषंक श्रोर रुचिकर हूँ । 

एक पुरुष, दो स्थ्रियाँ। दोनों ही उसकी कृपा और प्रेम की श्राकांक्षी हैं। 
समस्या की इस उलभ्कन में उम्रादे व्यथित हे। लालादे राजा श्रचलदास की प्रथम 
पत्नी हैं। उसे पति का प्यार और उस पर पूर्ण अ्रधिकार प्राप्त है । नव वध्‌ उमादे 
अ्रपने अभ्ररमानों, अपनी अ्भिलाषाओझों तथा कासनाओं को समेटे पूर्ण वेभव के बीच में 
भी अ्रकेली शोर दुःखी हे। सीमा अपने पदों से उसका मत बहलाने का प्रयास करती 
है, पर उमादे जिसकी वीणा के तार बिना बजे ही श्रस्त-व्यस्त हो रहे हैँ, उस संगीत 
में शान्ति और सुख कहां से प्राप्त करती ? एक दिन वह कह बैठी, 'कीमा तेरी वीणा 
के यह स्वर, तेरा यह संगीत क्‍या राजा पर प्रभाव नहीं डाल सकते ?” फक्रीमा श्रपनी 
कला की हार मानने को तेयार नहीं । उसने यह झूठा समाचार फैलाक्वर कि उमादे के 
पास एक हार है जिसे वह राव साहब के श्राने पर ही देगी, सबका ध्यान श्रपनी 
शोर शप्राकषित किया। नारी-सुलभ चांचल्य श्रौर औत्सुक्य से लालादे ने वह हार 
माँगा । भीसा ने इस शर्ते पर कि एक रात राव साहब उसादे के महल में रहें, हार 
देने का वचन दिया। उत्सुक और भीत लालादे ने यह स्वीकार किया। 

पर राव साहब से उसने वचन ले लिया कि उसादे के महल सें वे सेनिक-वेद् 
परिवर्तित नहीं करेंगे । राव साहब अस्त्र-धास्त्र से सुसज्जित हो शब्या पर लेट जाते 
हूँ । उमादे उनके चररणा दबा मानो जोवन को पहली सार्थकता प्राप्त करती है, और 
रीमा तान छेड़ देती हैे--- 

घधिन उसादे सांखलो, ते पिय लियो मुलाय। 
सात बरसरो बांछड़चो, तो किम रेन बिहाय ॥ 
किरती साथे हल गई, हिरणी लूबा खाय। 
हार सठे पिय आरियों, हंसे न सासो थाय ॥ 
ग्रचल, एराक्या न चढ़ें, रोढा रो असवार। 
लाला लाल मेवाड़ियाँ, उसा तीज बल भार ॥ 

--उम्ादे सखी तू धन्य हे ! श्राज तुने प्रियवस को ऋ्रप कर लिया, सात लस्बे 
बर्षों का यह वियोग-काल कंसे व्यतीत किया है ? कृतिका ढल गई, मृगशिरा उदित 
है । तुम्हें हार के बदले तुम्हारा प्रिय सिला हुं, पर श्रभी तुम दोनों के बीच हास्य 

नहीं फूटा । लालादे मेवाड़ की रत्त है पर उस्रा के सोन्दर्य का बल उससे तिगुना हे, 
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परन्तु श्रतल ऐराकी अ्रद्व पर नहीं रोढे पर अढ़ता है । 

इन तीक्ष्ण व्यंग्यों का प्रभाव अ्रचर्लासह पर कंसे न पड़ता, पर व्यंग्य से तिल- 
मिलाते हुए भी उन्हें लालादे को दी हुई प्रतिज्ञा याद आ जाती हैँ । वह श्रपनी कमर 
नहीं खोलते । सूर्य की प्रथम किरणों के साथ लालादे की दासी उनको बुलाने के लिए 
ग्राती है, तो उम्रादे का श्राकुल अन्तर पुकार उठता हँ--- 

पही फटी पगड़ो हुआ, बिछरण की हू बार । 
ले सखि थारो बालसमो, उरदे म्हारो हार ॥ 
भीमा इस असफलता पर शुँफलाकर पुरी कूनकार से फिर गा उठती हें--- 
हार सठे पिय आरिएयो' * * 
इस बार दबा हुझ्ना पौरुष रुद्र बनकर इस पंक्ति का भेद पुछता हैँ। कोसा गाती है-- 
लाला सेवाड़ी करे, बीजें करे न कोय | 
गायो फीमा चारणी, उम्रा लियो सोलाय ॥ 
पगगे बजाऊ घूँघछर, हाथ बजाऊं तूँब। 
उसा अचल सुलावियो, ज्यूं सावन की लूब 0 
आसावरी अलापियों, घिन सीमा धरा जाण। 
धित आजँणे बीहने, मनावणे महिराण ॥ 

--मेवाड़ी लालादे जो करती है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता । उसादे ने जो 
ऋय-विक्रय किया है वही सेंने श्रापको गाकर सुनाया हैँ | नृत्य ओर वीणा पर नौर-भरे 
वारिद की भाँति मेने उसी गीत की वर्षा कर दी ह। मेरी स्वामितो उमादे धन्य हूँ, 
जो राजा को मनाने का भ्रवसर मिला हें । 

नारियों के इंगित पर नाचने वाले तके और विवेक से रहित इस पुरुष की 
कल्पना मनोविज्ञान और स्वाभाविकता की कसोठी पर चाहे कसी ही उतरे, पर फीमा 
की वाक-चातुरी और व्यंग्योक्तियाँ उसके अद्भत व्यक्तित्व का परिचय देती हूं । 

इन कतिपय पंक्तियों के श्राधार पर भीमा के काव्य चातुर्य तथा वाक-विक्घता 
पर एक दृष्टि डाली जा सकती हू। इन पंक्तियों में कला के सोष्ठव की आशा 
करना ही भीम के प्रति अन्याय करना हैँ। काव्य-शास्त्र के नियमों से श्रनभिज्न, भाषा 
के प्रवाह और माधुयें की महत्ता का मूल्यांकन करने में असमर्थ, छंद तथा अलंकार के 
नाम से भी अ्रपरिचित, उस चारणो की इन पंक्तियों में विदश्धता तथा व्यंग्य ही प्रधान 
है । यही व्यंग्य तथा उपसायें किसी कुशल कलाकार की भाषा के परिधान में सुन्दर 
काव्य बन जाते, पर भीमा की तोक्ष्ण तथा सधुर भाववाथ उसकी भाषा की भ्रामी- 
खाता तथा क्कदता सें लुप्त होती-सी जान पड़ती हैं। चारण-परम्परा के अ्रनुसार 
उसने अपने काव्य का विषय जीवन से ही लिया तथा जीवन की समस्याओ्रों को यथार्थ 
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रूप में रख उसी ढंग से उसने उनका समाधान भी हूँढ़ने का प्रयास किया । श्रादश्ञों 
की श्राड़ ले उसने जीवन के सत्य से पलायन नहीं किया वरन्‌ समस्या के प्रत्यक्ष पाइवें 
की प्रधानता देते हुए अपनी विदग्धघता को काव्य तथा संगीत में बाँधकर कला को 
जीवन में उपयोगिता को कसोटी बनाया । 

इन पंक्तियों में हृदय-पक्ष यदि प्रबल नहीं तो क्षीण भी नहीं है । श्रान्तरिक 
शअ्नुभूतियों का सुक्ष्म विवेचन यद्यपि इनमें नहीं मिलता, पर अपनी बाल-सहेली के 
प्रति स्नेह, सहानुभूति तथा उपकार की भावनाएं हृदय से विच्छिन्न तो नहों की जा 
सकती । उमादे के प्रत्ति प्रमाढ़ सस्‍्तेह के कारण ही उसकी व्यथा से फ्रीसा को काव्य- 
प्रेरणा सिलती है । यह स्नेह यद्यपि मानव-स्वभाव की मूल तथा प्रधान प्रवृत्तियों में 
से नहीं हे, पर इसके हृदयस्पर्शी होने में कुछ भी सन्देह नहीं हे। जहाँ तक उसके 
काव्य के भाव पक्ष का सम्बन्ध है, वह साधारण हैँ | फलापक्ष के श्रस्तित्व के विषय में 
कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि न तो कला की साधना इन पंक्तियों का उद्देश्य हे, 
आर न इनसें भावों की वह चरमाभिव्यक्ति हूं, जहाँ साधना की चेष्टा न होते हुए 
भी झनुभूतियाँ कला बन जाती हैं | भाषा में न तो परिष्कार हैं और न॒पाण्डित्य । 
स्थानीय प्रचलित शब्दों के बहुल प्रयोग हैं, कहीं तो भावों की सरसता भाषा की 
ग्रामीणता में बिलकुल खो ही गई है । इन सब श्रभावों तथा नदियों के होते हुए भी 
उसमें जीवन है, व्यंग्य हे और विदरग्धता है. जिसे देखकर ऐसा भास होता है कि 
अपने श्रनुकुल वातावरण तथा अपने विकास का थोड़। भी अधिक अवसर पाकर भीमा 
की प्रतिभा कहीं श्रधिक प्रस्फुटित होती, प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न कुंठा के 
श्रभाव में शायद वह अपने युग के प्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त करते की अधि- 
कारिरीी होती । 

पद्मा चौरणी--इनका समय सन्‌ १५६७ के लगभग माना जाता है। यह चारण 
माला जी साहू की पुत्री तथा बारहट शंकर की पत्ती थीं। बीकामेर राज्य के भ्रन्तःपुर में 
यह जीविका-निर्वाह के लिए रहती थीं। ऐसा भास होता हैँ कि इनका कार्य करीसा चारणी 
की भाँति श्रंतःपुर की रानियों का मनोविनोद करना तथा वहाँ चलती हुई प्रतिस्पर्दध 
को लेकर पद और कविता बनाना था। डिंगल में यह गीत और कविता लिखा करती 
थीं। बीकानेर-नरेद्रा भ्रमर्रासह उन दिनों अकबर के विरुद्ध करात्तिकारी स्वर उठाकर 
उसके कोष इत्यादि को लूटने में प्रवत्त रहते थे, पर अकबर के विज्ञाल वेभव के सामने 
इस छोटे से आत्माभिमानी र/जा को क्‍या चलती ? मुग्रलू-सेना से उनके सेलिकों को 
कुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया। अमर्रासहु उस समय निद्रावस्था में थे। सोते हुए 
सिह को छेड़ने का साहस किसी में नहीं था क्योंकि अ्रसर्रासह क्रोध में अपना विवेक 
ख़ो बैठते थे। ऐसी स्थिति में पद्मा ने राग छेड़ उनकी निद्रा भंग की। उस गीत को 
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बस एक हो पंक्ति प्राप्त है-- 
जाग जाग कल्याण जाया। 

राजा की निद्रा टटी । श्राक्मणकारियों को परास्त करते हुए, वह वीर गति को 
प्राप्त हुए। उनके जीवन के साथ बँधी हुई पत्नियाँ और रक्षितायें उनके साथ 
सती हो गईं। पद्मा ने उन सतियों की बीरता पर कई दोहे कहे, जो प्राप्त नहीं हैं । 
पर राठौरों के प्रशस्ति गीतों के एक संग्रह में एक गीत इस आशय का अ्रवद्य मिलता 
हैँ जो इसकी सत्यता का प्रमाण देता हं--- 

गगरों गाज श्रावाज़ रणतुर पारवर गरर । 

साल ले सिधु ओ राग साथ 0 

दुरित धनराज रो बेर जल डोलतो । 

भलकियो समुँगली फौज साथे॥ 

थी खे कमंध खगधार और धूलियें ॥ 

> >र >< 

सारदल सामुंही हंस पावासारी। 

भीलियो नारियण लोहु जाके॥ 

सती पृहपा श्रने श्रछर श्रग्न सिवा रत | 

जाह नह नाम संसार जमी यो॥ 

हरि सहर को चले हुंस अविहड हरो।. 

कवबंध नारायणो सरोग क्रमियो ॥' * *** 

--आ्राकाश में रणत्र का कठोर गर्जन गूँज रहा है। सिधु का भयानक स्वर लेकर 
सेना भुकी भ्रा रही है । वीर राजा के बैर रूपी जल को मथता हुआ मुग़ल सेना का 
अ्रग्रणी श्रागे बढ़ रहा है । उसकी तलवार की धार राजा के धड़ पर पड़ती है और 
उसे उड़ा देती है। राजा अ्रपनी रक्षा का भरसक प्रयास करता है। पाबासर में इस 
प्रकार खड़ग-युद्ध चल रहा हुँ । राजा वीरतापुर्वक लड़ने के बाद नाड़ियों से निकले हुए 
रक्‍त से नहाया पड़ा है । सती पृष्पा तथा दूसरी श्रप्सरावत्‌ रूपवाली सती स्त्रियाँ 
उसके सम्मुख श्राती हैं ॥ हरि की नगरी से श्रायें हुए विभान पर उसके भूलते हुए 
प्राय श्रासीन होते हें श्र राठोरराय इस प्रकार स्वर्ग को प्रयाण करते हैं ॥ 

इन कुछ पंक्तियों में व्यक्त श्रोज श्रौर करुणा काव्य की कसौटो पर उत्कृष्ट 
नहीं ठहरते । कला फा इनसें स्पशें भी नहीं है, पर भाव-दृष्टि से इनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । मुगल सेचा की गजेना, रक्‍त-रंजित राजा का शरीर, पति के साथ 
जलती हुई सतियों के दृश्य, टेढ़ी-सेढ़ी भाषा तथा भंग छंदों में व्यक्त होने पर भी 
हमारी शभ्राँखों में सजीव हो उठते हूँ । राठौरराय के भूलते हुए प्राणों के उल्लेख में 
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युद्ध-जनित मुत्यु साक्रार हो उठती है | विक्तुत शब्दावली की बीहड़ता में छिपे हुए 
भावों को प्रयास करके निकालना पड़ता है। स्वर्ग का अपश्र दर सरग तो समफझा जा 
सकता है, पर सरोग की व्युत्पत्ति स्वर्ग तक ले जाने की कल्पना दुरूह है | परन्तु श्रोज 
, तथा करुणा का व्यक्तीकरण पूर्णतः असफल नहीं कहा ज्ञा सकता, क्योंकि इन साव- 
नाश्लों की एक हल्की छाप हृदय पर पड़े बिना नहीं रहती। कवि-कल्पना 
का भी हल्का-सा पुट सुग़ल-सेता के श्रग्नरी की झौखेपुर्ण गति के वर्णन में 
मिलता है। 
इन पंक्तियों की लेखिका में यद्यपि विद्धता, काव्योचित कल्पना तथा भावु- 
कता का अभाव है, पर वह विकास के साधनों के श्रभाव के कारण है | सीधी-सादी 
रीति से भावों के ,व्यक्तोकरण में. जो थोड़ी-बहुत मामिकता श्रा सकी है, वहु उनकी 
ग्रविकसित प्रतिभा की द्योतक हु । 

-बिरजूबाई--इनका रखताकाल लगभग सन्‌ १७४३ श्रनुसात किया जाता 
है । यह जोधपुर के महाराज श्री श्रभयासह जी को राजसभा में रहने वाले चाररण 
कविराज करनदीन की बहन थीं। कविराज के सदृश ही बहु भी भड़कीले कवित्तों, 
श्र गीतों की रचना करती थीं। य्रद्यपि वह किसी राजा के श्रन्तःपुर में नहों रहती 
थीं, और न स्त्रो होने के कारण यह किसी राजसभा में जाकर प्रशस्ति-गान सुना 
सकती. थीं, पर उनमें कविता लिखने की रुचि थी | कहा जाता हैँ कि एक बार उनका 
भतीजा चंपावत ठाकुर प्रतापसिहु के पास जाने लगा। स्वयं कवित्त या गीत लिखने 
की प्रतिभा उसमें व थी । पर चारण-परिवार का होकर श्रपनी यह श्रक्षमता प्रर्दशित 
करने में उसे लज्जा का अनुभव हो रहा था | उसकी बुआ बिरजूबाई को उसकी इस 
बालाकांक्षा का श्राभास मिला । उन्होंने उससे किसी से न कहने का वचन लेकर उसे 
कुछ पद लिखकर दिये | चारणों का कार्य युद्धकाल में उत्तेजना की कविता लिखना . 
था ॥ पर साधारणतः वे राजाओं और शासकों की प्रशंसा, जीवन के दूसरे श्रंगों .से 
विषय लेकर भी किया करते थे । राजा की वेश-भूषा, उसकी सेना, उसका श्रन्त:पुर 
और स्त्रियाँ सभी उन्हें काव्य-रचना के लिए सामग्री और प्रेरसणपा प्रदान करते थे। 
बिरजूबाई की इन पंक्तियों में भी इन चादूक्तियों बाली प्रवृत्ति दृष्टिगत होती हैँ। 
राजा के अ्रदवों का वर्रन और उसको दान पर कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं, पर भाव और 
कला दोनों ही दृष्टियों से यह रचनाएँ भ्रधिक महत्व नहीं रखतीं । न तो उनमें श्रनु- 
भति की तीव्रत है, न कल्पना की सजीवता और न सगुर सुगढ़ कला, पर सीधी-सादी 
तुकबन्दी ही उस युग की नारी की श्राश्मातीत देन है । 
कहो सुचाला ऐराकी, ताव जेरी की बखारण कौज । 

'ऐराकी. रूप माँ आछा नाखां रीफावर पती॥ 


फ् 


१४ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ: 
रीफ्ाँ दे ऐराकी काछी एहा बाजराज। 
छ्छ्हा बछेक रथा''' '*' ** 4043 अं कब 2 3 ; 
फील सत्या ठेके खुराँ डोहणेंस फौज। 
सोहरोस कारजाँ, श्रारोहरोस पातसाहा ॥ 
मोहरोंस नन्द देव एहातुरी भोज। 
भूष लग्गा रूप लोभ बोल दे दलाला भाई। 
रवकसा अमोल दे बड़ाई हेमरास ॥ 
नगासूं तोल दे जराँ खोल दे खंखधारी नीठ। 
हाथी साई डोल देता, मोल दे हवास ॥ 
पातरती ताते गीस रीती पंथ बिन्‌ पंथी। 
यूँ सारे दूसरेरे परोती, चीती कंत ज्यूँ उडार॥ 

“यह कितनी सुन्दर गति बाला ईराकी श्रद्व है । इसका वर्णात किस प्रकार 
किया जाय । यह रूप का इतना सुन्दर है कि सत्र को मुग्ध कर लेने का इसमें अ्रद्भुत 
गुण है । यह तो श्रदवों का राजा ज्ञात होता है। इसके इस गुण का क्‍या वर्रणन 
करूँ । यह प्रतार्पसह के रथ में जुतने योग्य है। इसके सस्तक पर फोल और चखुरों 
में नाल जड़ी है। सेना में इसकी शोभा श्रलग ही दिखायी देती है । इस पर आरोहित 
कवर प्रताप बादशाह के समान प्रतीत होते हें । इसका सौन्दर्य देवताश्रों के मद को 
मथने वाला है। इसके रूप के प्रति राजा महीर्पासह भी श्राकर्षित हो गये हैं, इसके 
लिए श्रमल्य धन दो, हेमराशि दो, रत्नों से इसका मोल करो । -खड्गधारी प्रतार्पासह 
को इस पर आ्रारोहित देख में मोहित हो गई हूँ। 

वर्णन के क्रिया-पद में स्त्रीलिंग के प्रयोग से शंकित हो राजा ने बालक से 
पुछ ही लिया कि यह पद किसका लिखा हुआ हैं, और श्रपनी प्रशंसा के महत्त्वाकांक्षी 
बालक को भयभीत और निराश होकर स्वीकार करता पड़ा कि उसकी बुआ बिरजू- 
बाई ने यह पद लिखा है । 

बिरजूबाई की इन पंक्तियों को काव्य की संज्ञा देता उतना हो उपहासप्रद 
है जितना कि किसी बालक के टूटे-फूठे शब्दों को, जोड़ के प्रयास को, कविता कहना । 
परन्तु प्राचीन काव्य में श्रज्षर के नाम पर जो कुछ भी स्त्री द्वारा रचा गया, उसका 
उल्लेख झ्रावदयक समझकर यहाँ उद्धुत किया गया है । 

नाथी--ताथी द्वारा रचित जो हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं उसका उल्लेख श्री 
देसीटरी ने भ्रपती 'डिस्क्रिप्टिव केदालॉग श्रॉव बाडिक पोयटी' की एक प्रति में किया 
है। नाथी के व्यक्तित्व के विषय में इस प्रति में कोई उल्लेख नहीं है, केवल श्रनुभान 
किया जाता हैँ कि वह भोजराज की पुत्री थी। टेसीटरी ने भोजराज को श्रसरकोठट का 


डिगल की कवयित्रियाँ ३ 


शासक साना है और नाथी को उनकी पुत्नी। उनका कथन है कि चत्द्सेन के पुत्र राजा 
भोजराज संबत्‌ १६०० के आ्रासपास शासन कर रहे थे। नाथी उसकी पुत्री थी। 
उनका रचनाकाल १६७३-७४ सम्बत्‌ साना गया है । उनका विवाह डेरवारा नासक 
स्थान पर हुआ था, ओर वहीं विष्णु की भक्ति में रत होकर उन्होंने इन भक्तिपदों 


की रचना को। हस्तलिखित प्रति में प्राप्त सामग्री को उन्होंने इस प्रकार विभाजित 
किया है-- 


भगत भाव का चन्द्रायरण २१० चरण 
गढारथ ७७ + 
साख्याँ रे३े८ + 
हरि-लीला तथा नाम-लीला ४३५ + 
बालचरित ६२ , 
कंस-लीला । १०९ ,, 


रचना की मात्रा इतनी अधिक होते हुए भी इस प्रति की श्रप्राप्ति के काररण 
उसकी देन का उचित मूल्यांकन करना असम्भव है। परन्तु उस युग में इस परिमाण 
में उसकी रचना देखकर, स्त्रियों के साहित्य को साधारण अनुमानित देन से कहीं 


 ग्रधिक मात्रा का श्राभास मिलता हैं । 


राव योधा की सारवाजो रानी--ऋष्ण जी री वेली' के नाम से डिंगल काव्य 
में अनेक रचनाएँ की गईं। इसी नाम की एक हस्तलिखित प्रति की रचयिता श्री 
टेसीटरी- ने इस रानी को माना हैँ। यद्यपि इस रचना का नाम “कृष्ण जी री बेली' हे, 
पर वास्तव में इसमें केवल रुक्‍्मणी के शारीरिक सोन्दर्य का वर्णान है जिसकी प्रथम 
पंक्ति हे-.- 
अ्रनोपस रूप सिगार अनोपस भूषरण अंग । 
ठकुरानी का करेची--श्रीमती काकरेची गुजरात के अन्तर्गत काकरेची प्रदेश 
के एक ग्राम दियोधर के ठाक्र बाघेला अ्रगराजी की पुत्री थी। इनका विवाह मारवाड़ 
देश के पश्चिम परगने केशीनगर के चौहान राव बलल जो के पुत्र नरहरि दास जी से 
हुआ था ! इनके पति की मृत्यु शाहजहाँ के पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए हुई। उनके 
इवसुर और पति शाहजहाँ की अ्रधीनता में थे। कहा जाता है कि इनके पति को मृत्यु 
के बाद उनके रूप-साम्य का एक व्यक्ति उनका रूप धारण करके श्राया ओर यह कह- 
कर कि दात्रओं ने मेरे मरते की झूठी खबर उड़ा दी है, उन्हें छलना चाहा। पर 
उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा--- 
द धर कालो का करधरा, अ्रधकाला श्रगरेस । 
नाहर नेजाँ ने बजिया, क्यों पलटाऊँ बस ॥ 


३६ भध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 

इसके श्रतिरिक्त उनके लिखे हुए और भी दोहे कहे जाते हैँ पर उपलब्ध 
नहीं हें । ह 

चम्पादे रानी--यह जैसलमेर के राव लहरराज की पुत्री और बीकानेर के 
राजा के श्रनुज पृथ्वीराज की रानी थी। मुन्शी देवीप्रसाद मे इनका रचनाकाल १६५० 
वि० सम्बत्‌ माना है। श्री निर्मेल जो ने इस विषय में अन्तिपुर्ण भत दिया है। एक ओर 
वे पृश्वीराज को श्रकबर के दरबार में होना बतलाते हें और दूसरी ओर इनका समय 
वि० स० १८१० मानते हुँ । श्रकबर की मृत्यु स० १६६२ में हो गई थी, श्रतः स॒न्शी 
देवोप्रछाद जी का मत श्रधिक विव्वसनीय जात पड़ता है। पृथ्वीराज स्वयं डिगल और 
पिगल के श्रेष्ठ कवि थे। प्रेम दीपिका नाम से रचनाश्रों की हस्तलिखित प्रति प्राप्त होने का 
उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपो् में हे । पृथ्वीराज के उजड़े हुए जीवन 
में चम्पा सोरभ लेकर श्राई । श्रपनी पूर्व पत्नी लीलादे की मृत्यु पर पृथ्वीराज के हृदय 
श्रौर जीवन में छाई हुई उदासी श्रोर निराश्ञा का श्राभास उनके इस दोहे से मिलता हे : 

तो राध्यो नह खान रूपा रे, बारा दे निसडड । 
मो देखत तू बालिया, लोल रहुदा हुडड॥ 

“है श्रग्नि, श्रब से सें तुक में पका हुआ भोजन कभी नहीं करूँग। | तुने मेरी 
लीला को मेरे देखते-ही-देखते जला दिया; केवल श्रस्थियाँ शेष रह गईं । 

चम्पा ने अपने सुद्ु स्वभाव ओर सोन्दर्य से पृथ्वीराज के जीवन के 
सुनेपन को मिटा दिया । अपने विवाहित जीवन में प्राप्त प्रेम और सुख से प्रेरणा 
पा उसने शअ्रतेक दोहे लिखे | उनके जीवन के श्रत्यन्त रोचक अ्रसंग का उल्लेख मिलता 
है । रसिक और भावुक पृथ्वीराज को दर्पण में एक इवेत केश दिखाई दिया । उन्होंने 
उसे उखाड़कर फेंक दिया । उनकी इस चेष्टा पर चपल और किशोरी चअम्पा ने 
अपनी सुस्कान बिखेर दी, जिसके दर्पण पर पड़ते हुए प्रतिबिम्ब पर पृथ्वीराज की 
दृष्टि गई। उस प्रसंग को लेकर उन्होंने कुछ दोहे लिखे--- 

पीथल धोता आबियाँ, बहुली लग्गी खोड़। 
प्रे जोबन मदमझी, ऊंसी मह मरोड़॥ 
पीथल पल्‍ली टमुक्कियाँ बहुल्ली लग गई खोड़। 
सामीनता हासा करे, ताली दे मुख मोड़ ॥ 

--उवेत केश भरा गये हैँ, एक बहुत बड़ा दोष भरा गया है। पुर्णा यौवन में सदसाती 
युवती मुंह फेरकर खड़ी हैँ। श्वेत केशों को देखकर नवयुवती खड़ी होकर भी उपहास कर 
रही है । 

चम्पा किन सुन्दर दाब्दों में उनकी इस सानसिक ग्लानि का उपचार बनकर 


कहती हँ-- 


डिगल़ की कब यित्रियाँ ३७ 


प्यारी कहे पीथल सुनो, धोला दिस मत जोय । 
नरा ताहुरा * ***** / पाका हो रस होय ॥ 
खेड़ज पक्‍का धोरियाँ, पंथज गउघाँ पाव । 
नरा तुरंगा बन फला, पका साव ॥। 

”हहैं प्रियतम ! सुनो, इवेत को सदेव ही बुरा नहीं कहते । नर, नाहर और 
कक परिपक्व होने पर ही रस से पूर्ण होते हैं । लोगों की सार्थकता पकने में है, ऊँट 
की मार्ग तय करने सें | नर, तुरंग और वनफल पकने पर ही स्वादिष्ट होते हैं । 

ऐसी भावुक और मुखर रानी की रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं, पर अपने पति की 
काव्य-रचना में उसका पुर्ण सहयोग रहता था.। ऐसे तो वह उनके काव्य की प्रेरणा 
ही थी, पर उनके सक्रिय सहयोग की बात भी काफ़ी प्रसिद्ध हे। एक बार राजा 
को अपने रुक्मरी वेश नामक प्रंथ में प्रासादों की शोभा का वर्णन करते समय 
छनन्‍्द की मात्राएँ पूर्ण करने में कठिनाई पड़ रही थी। काव्य का प्रभाव उनके 

विन्यास के अनुसार नहीं श्रा रहा था। चम्पा ने उनके सोचे हुए “चन्दन पाठ के 
श्रागे 'कपाट हि चन्दर्न जोड़कर चरण पुरा किया--- 
चन्दन पाट कपाट हि चन्दन । 

इन पंक्तियों का साहित्यिक मूल्य तो कुछ भी नहीं है, परन्तु इन दो-चार 
उल्लेखों से तथा इन पंक्तियों में व्यक्त मुखरता से चम्पा के सौरभ के एक करप का 
ग्राभास अवश्य मिल जाता हे । 

' रानी रारधरी जी--इनका उल्लेख श्री मुन्शी देवीप्रप्ताद की राजपुताना के 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज-रिपोर्ट में है । इसके श्रतिरिक्त “महिला म॒दुवारणी से! उनकी 
रचना के कतिपय उदाहरण तथा उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश है। उनका वास्तविक 
नाम कया था, यह तो श्रनिद्िचत है, परन्तु मारवाड़ के रारधरा प्रान्त के रास्या की पुत्री 
होने के कारण उन्हें रारधरी रानी के नाम से ही पुकारा जाता था। उनका विवाह 
सिरोही के राव जी से हुआ था । खेद का विषय हे उनके लित्रास का यह संकेत प्राप्त 
होने पर भी उनके पिता श्रौर पति का नाम अश्रप्राप्त है। सिरोही राज्य में श्राबू पर्वत 
की रमणीय और सुरम्य स्थली के प्रति श्राकर्षित होना राव साहब के लिए स्वाभा- 
विक था.। राव साहब तथा रारधरी जी की जो पंक्तियाँ प्राप्त हें उनसे उनके सुखमय 
विवाहित जीवन का संकेत मिलता है। श्राब्‌ की सुरम्य प्रेरणा से राव साहब ने 
निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी --- 

टूँके टंके केतकी, झिरने फिरने जाय। 
ग्रबंद की छवि देखता, ओर न आवबे आय ॥ 
“-गिरि के एक-एक शिखिर पर केतकी खिली है, जूही के पुष्प भड़ रहे हैं, 
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श्र्बृद की इस छवि को देखने के पदचात्‌ मन और कहीं नहीं लुब्ध हो सकता । 

पर्वत की अ्रसम चढ़ाइयों से भ्रमित रानी को यह-पंक्तियाँ अच्छी न लगीं । 
अपने पिता के देश के सामने पति के स्थान को तुलना सें निम्न सिद्ध करने की चेष्टा 
में उन्होंने इन पंक्तियों की रचना फकी--- 

पिय झ्राछो भखतो जहर, पालो चलनो पंथ । 
अर्बृद ऊपर ब्ेठनों, भलो सरायो कंथ ॥ 

“--इतने विषम पंथ पर चलने से अच्छा ही भ्रफ्रीम खा लेना है । श्रर्ब॑द को 
क्रीड़ा की, हे कंत ! तुम व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हो । 

नारी-सुलभ चपलता से निकले. हुए ये शब्द राव जी को बुरे लगे या भले, पर 
उन्होंने मानो उन्की खीक का श्रानन्द उठाते हुए कहा, क्‍या तुम्हारे निर्जेल-निर्भुरण देश 
से भी हमारा श्राब्‌ गया-बीता है ? इस पर रानी उत्तर देती हँ-- 

घर ढाँगी, श्रालम धनी, परगणा लूना पास । 
लिखियो जिण ने लाभ-सी, राषड्धड़ा-से वास 0 

“मेरे गृह पर ढाँगी है, वहाँ श्रालम ईश की पूजा होती है। निकट ही लूण 
नदी का प्रवाह है, ऐसे राइड्धड़े का वास बड़े भाग्यवान को प्राप्त होता हैँ । 

ढाँगी राषड़धरे से बाल के एक विद्येष टीले का नाम हुँ जिसके लिए कहा जाता 
हैं कि एक बार किसी बादशाह ने अपने श्ररबी घोड़ों के लिए अरब देश से रेत मँग- 
वाया था, जिसे एक वरिणक बलों पर लादकर दिल्‍ली की श्रोर जा रहा था। राजस्थान 
के राड़धर नामक स्थान पर पहुँचकर उसने बादशाह की सुत्यु का समाचार सुना और 
निराश होकर सब रेत वहीं डाल गया । 

राती रारधरी की लिखी हुई यह चार-पाँच साधाररप पंक्तियाँ हिन्दी-साहित्य 
के विशाल महासागर में एक क्षुद्र बिन्दु के ससान भी नहीं हैँ, पर विशञालता की गरिसा 
में छुद्रता की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

हरिजी रानी चावड़ी जी---इनका विवरण भी सुन्शी देवीप्रसाद की 'महिलां- 
मुदुवाणी' में मिलता हैं। इतका समय श्रठारहवीं शताब्दी का उत्तराड् माना जाता है। 
इनका जन्म गुजरात प्रान्त में .एक प्रसिद्ध ठाकुर-परिवार में हुआ था। धजोपुर 
के महाराजा सानसह की रसिक दृष्टि ने इनके भाग्य सें राजमहिणि बनसे की 
रेखाएं खींच दीं। यह जोधपुर के महाराजा मानसह जी की दूसरी रानी थीं। 
रसिक मानसिह - के सस्पर्क से रानी की प्रतिभा भी प्रस्फुटित हो रही थी। श्रनेक 
रानियों से घिरे हुए मार्नासह के हृदय पर उनकी गुण-प्राहिता, सौंदर्य तथा कला-प्रियता 
का प्रभाव सबसे भ्रधिक था | उनके सुखी विवाहित जीवन का संकेत राजा सानसिह 
तथा स्वयं उनकी रचनाश्रों में मिलता हैं। 
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एक बार वह स्नानालय में थीं कि राजा मानसिह श्रा भये। उन्होंने दासी से 
उनके पास श्रपने कुलदेव नाथ जी की शपथ भेजी कि अ्रभी वह न श्राय । राजा लौट 
तो गये, परन्तु शयु गारोपरान्त रानी के, राजा को बुलाने का, सन्देश भेजने पर राजा ने 
यह कहकर--तुमने मुझे इतनी बड़ी शपथ दिलाई है, में कैसे श्रा सकता हूँ ?--जाना 
अ्रस्वीकार कर दिया। राजा का यह मान लगभग ६ सास तक चला। इसी श्रन्तर में 
वर्षा-ऋतु शभ्रा गई। सावन की तीज पर सुहागिनों के श्ूंगार और सौन्दर्य साथंक होने 
लगे, तब रानी ने निम्नलिखित ख्याल लिखकर राजा के पास भेजा, और उससे राजा 
सानसिह का सान टूट गया--- | 

बेगानी पधारो म्हारा आलीजा जी हो । 
छोटी-ली नाजक धीरण रा पीब ॥ 
भ्रो सावशियो. उमंग. रयोदे। 
हरि जी ने श्रोडन दिखाती चोर ॥ 
हरण श्रीसर सिलयो कह होसी। 
लाडी जी रो थाँ पर जीव॥ 
छोटी-ली नाजक धरंध रा पीव ॥ 

“है झालीजा ! में तुम्हारे श्रभाव में बेसुध हो रही हूँ । तुम्हारी कोसल धन 
कुम्हला रही 8 ॥ सावन की उमंग चारों श्रोर छा रही हैं, तुमसे मिलने की उत्कण्ठा 
बढ़ रही है । हे प्रिय ! मेरे प्राण तुम्हीं पर लगे हैं, तुम्हारी कोमल धन्या की यह दक्शा 
हो रही है । 

मार्नासह की रसज्ञता और रसिकता ने रानी के व्यक्तित्व के विकास फा 
साधन दिया, पर बहुलता का अ्रभ्यासी उच्छु खल पुरुष एक की सीमा में बंँधकर कब 
तक रहता । भानसह ने इनके देखते-देखते श्रनेक विवाह किये, और रानी ने उन 
अ्रवसरों पर मंगल-गीतों को रचना करके श्रपने दुःख में भी सुख के गीत गाये थे । उन 
संगल-गानों में से एक यह हे--- 

चाली म॒गा नेशिया जी चम्पा ब्याहियाँ। 
उठे. लाल तम्बडा तरिणयाँ, 
पनी. सुमरे संगरा साथी। 
ज्य्‌ँ माल्या रा मरिणयाँ, 
रसीलो. राज नींद मदमाती ॥ 
सुख समाज रंग. वरियाँ। 
फेर बंधावर चालो सखी, 
पिव केसरिया बरियाँ ॥ 
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“-भग-नेन्र वाला नायक चम्पा से विवाह करने जा रहा है। लाल तःम्बूल का 
रंग उसके अधरों पर है । अ्रपने इृष्ट भिन्नों के साथ चह ऐसा शोभित होता है मानों 
किसी माला की मशि हो। रसीलेराज, योवन की तरद्रा में सदमसत सुख-समाज से 
घिरा हुआ है । चलो सखी, उसके सिर पर श्राज फिर केसरिया पाग बाँधें। 

राजा की अत्यन्त विलास-प्रियता प्रोर राज-कार्य के प्रति उपेक्षा का लाभ उठा- 
कर उनके राज्य-कर्मचारियों ने अ्रत्तेक पड़यस्त्र रचकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि 
राजा को सिहासन-च्यूत होना पड़ा, राजनीति की जठिलताशों को अपने जीवन के 
आनन्द और विलास-प्रियता के साथ-साथ समन्वित न कर सकते के कारण उन्होंने 
. युवराज को राज्य का भार सौंप दिया। योग्य राजा के योग्य पृत्र होने के नाते कुँवर 

भी राज्य-कर्मंचारियों को चादक्तियों से प्रभावित होकर, उनके परामश के अनुसार 
झपने पिता को मरवाने का घड़यन्त्र करने लगे, पर स्वयं दुव्यंसनों के भाजन हो पिता , 
से पहले ही स्वर्ग सिधार गये । यह स्वाभाविक था कि उपेक्षित पत्नीत्व, मातृत्व में 
सफलता पाने का प्रयास करता, हरिजी रानी निरन्तर अपने पुत्र का साथ दे रही थीं, 
श्रतः उन्हें भो इसके लिए राजा का कोपभाजन होना पड़ा । इस प्रकार एक प्रतिभा, 
केवल नारी होने के कारण, पति और पुत्र को माध्यम बना अपनी महत्त्वाकांक्षाश्रों की 
पुति का स्वप्न देखते-देखते लुप्त हो गई ॥ शयन-कक्ष की एक कोठरी में बन्द, श्रपने 
श्रहुं की रक्षा करती, भूख ओर प्यास से तड़पकर, उससे रोब से प्राण त्याग दिये। 
रानी चावड़ी द्वारा रचित काव्य में कल्पना, अनुभति तथा कला तीनों ही 
तत्वों का थोड़ा-बहुत समावेश है । पहले उद्धृत दोनों ही पदों में साधुये श्रौर कल्पना 
 हैं। मंगल-गीत में भ्रपत्ते पति के वर-वेश धारण करने पर उनकी हार्दिक श्रनुभृतियाँ 
अपने आझ्राप फूट निकलती हैं । हृदय में समाई हुई टीस उनके बहुत प्रयास करने पर भी 
छिप नहीं सकी । यौवन की तद्घालस्प में सदप्तस्त रसीलेराज के विवाह के श्रवसर पर, 
हृदय पर पाषाण रखकर, आनन्द के गीत गाये, पर उनके हृदय की छिपी भावना इस 
पंक्ति में फट ही पड़ी--- 
फेर बंधावरा चालो सखी । 
पिव केसरिया बरिययाँ ॥ 
विवाह के उल्लासमय वातावरण में बर के वेश और सौन्दर्य की गाथा गाते-गाते जो 
व्यंग्यानुभूति पग्रपने श्राप व्यक्त हो गई हैं वही काव्य की सफलता है| बिचदता की 
पराकाष्ठा पर झ्राई हुई मुस्कान के समान यह वाक्य हृदय में चुभ जाता है---चलो, फिर 
प्रिय के सिर पर केसरिया पाग बाँधें। गीतों की भाषा प्रसंगानुकूल सुन्दर तथा प्रयाह- 
युक्त है। साधारण भाषा सें सरल भावों का व्यक्तीकरण कल्पना के सुक्ष्म पु० के 
साथ काफ़ी श्रच्छा बन पड़ा हेै। सरलता के कारण भाषा श्ूंगारहीन नहीं जान 
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पड़ती, बल्कि सरल वाक्य-विन्यास में छिपी हुई विदग्धता मर्म-स्थल पर श्राधात करती 
हैं । मार्नसह के रसिक व्यक्तित्व से ही उन्हें रस की प्राप्ति हुई | उन्हीं की छत्नछाया 
में ग्रपनीा भावनाओं को अभिव्यक्त कर श्रानन्द प्राप्त किया। शात्माभिव्यक्ति 
की यथ्थेष्ठ शक्ति का आभास उनके गीतों में मिलता है, तथा उनके गीतों को पढ़कर 
एक रसिक, विलास-भरी, मुखर सुहागिन की भावनाएँ और उपेक्षिता की विवशता 
साकार हो जाती है। ह 

हिन्दी के विस्तृत तथा विद्याल डिगल काव्य के शौर्य और साधुर्य की गरिमा 
तथा सोष्ठव की तुलना में इन चाररिषयों की दो-चार पंक्तियों का मुल्य शुन्य से बहुत 
झ्रधिक नहीं है । पर विशालता की गरिमा मे क्षुद्र की पूर्ण उपेक्षा श्रसम्भव हे। 
विभिन्‍न कंटकाकीरों परिस्थितियों से उलभते हुए व्यक्तित्व का यह अ्रवद्षेष उसके 
अस्तित्व का महत्त्व प्रमारितत करने के लिए पर्याप्त है । 


चौथा श्रध्याथ 
। 3 
निगु ण॒ धारा की कवयित्रियाँ 

राजपुत इतिहास के पृष्ठों पर बेमनस्थ की छाया देख जब विदेशों यवन शासक 
अपने लोलुप नेत्रों से भारतीय वेभव और ऐद्वर्य की ओर देख रहे थे, साधारण-से- 
साधारण बात पर तलवार उठाने का श्रोज शौर साहस रखने वाले राजपूत एक 
संगठन के श्रभाव के कारण श्रपने वीरत्व झौर शौर्य के होते हुए भी एक के बाद 
दूसरी पराजय से आ्राकान्त हो रहे थे, और यवन श्रपनी महत्वाकांक्षाओ्रों की पृतति में 
आ्राशातीत सफलता पा एक के बाद दूसरी विजय के स्वप्न देख रहे थे। भारतीय 
गौरव की अनेक शक्तियाँ श्रलग-अलग प्रस्तित्व लेकर छिन्‍्न-भिन्‍न हो गईं। शक्ति के ' 
संगठन के अ्रभाव ने स्वर्ण श्रोर रत्नों से क्रीड़ा करने वालों को शिक्षु बना दिया। 
इस वेमनस्यथ झौर महत्त्वाकांक्षा में स्त्री एक प्रधान कारण बनकर आई। भारत के 
महान्‌ भाग्य -निर्माताश्रों की सफल नीति ने चैभव श्रौर ऐश्वर्य के जो उपकररण एक- 
न्रित किये थे; मोर्य, गुप्त और वर्धनों की सफल राजनीति ने जिस वातावरण की सृष्टि 
की थी उसमें भोग-विलास और आनन्द प्रधान था। काम की तृप्ति जीवन की सफलता 
की कसौटी थी, इन्हीं भावनाश्रों से प्रेरणा पा श्यृंगार के ग्रंथों की रचना हुई। जीवन ' 
में प्रेस की प्रधानता के कारण साहित्य में भी श्युंगार की श्रभिव्यक्ति ही प्रधान रही। 
ऐसे वातावरण के बाद राजपूतों के लिए स्वाभाविक था कि वे अपने वीरत्व में श्र्‌ गार 
की प्रेरणा को प्रधानता देते । प्राचीन काल की नारी, अपनी परिस्थितियों से उलभती, 
नये विधानों में जकड़ती, छठपटाती, अब इस अवस्था को पहुँच चुकी थी जहाँ इन 
सोने की जंजीरों में हो उसे अपना जीवन सार्थक्‌ष दिखाई देता था। वेधानिक और 
सामाजिक बन्धन उसने धर्म और मर्यादा के चमकीले श्रावरण में श्रपने श्राप लिपटा 
रखे थे। उसके लिए पुरुष को श्रानन्द की सामग्री बनने के अ्रतिरिक्त और दूसरा 
कार्य दोष नहीं रह गया था, केवल एक रूप में उसका अस्तित्व शोष था, जो था 
उसका कामिनी रूप। यह कासिती पुरुषों के जीवन में क्फरा बनकर आई राज्य 
शोर यश-प्राप्ति के हेतु किये गये युद्धों का वेषम्प नारी-झ्पहरण के लिए किये गये 
युद्धों से बहुत पीछे रह गया। संयोगिता की कहानी राजपूत इतिहास के पृष्ठों पर 
झंकित एक ही कहानी नहीं है, कन्या-अ्रपहरण एक साधारण-सी बात हो गई थी। 
यद्यपि श्रपने इस रूप के लिए नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं थी। पुरुष ने जो कुछ किया, 
वह कहाँ तक नारी की ओर देखकर किया और कहाँ तक स्वयं भ्रपनी श्रसंयत उच्छ- 
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खल प्रवृत्ति की श्रोर देखकर; इस प्रदन की प्रतिध्वनि बिना उत्तर के गुजर लौट 
श्राती है । पर यह सत्य हैं कि समाज श्रौर राजनीति नारी के प्रति लोलप दृष्टिकोण - 
के कारण विचित्र-से हो रहे थे। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम पृष्ठों में दृष्टिगत 
नारी के रूप श्रौर शक्ति का श्ालोक क्षोण होते-होते मध्य पृष्ठों पर आ्राकर पूर्णतया 
लुप्त हो गया । राजस्थान के जोहरें की आ्राग भी क्षीरणा होती जा रही थी, हिन्दी के 
जिस यूग में निर्गुण काव्य-रचना आरम्भ हुई, नारी की स्थिति गम्भीरतर होती जा 
रही थी । 

राजनीतिक स्थिति--पनद्रहवों शताब्दी के आरम्भ में हिन्दी काव्य में निर्गुरण 
धारा का प्रादुर्भाव हुआ । अ्रनेक सामाजिक, धारमिक, राजनीतिक कारणों के संयोग से 
इस आध्यात्मिक श्रान्दोलन को प्रेरणा मिली । तत्कालीन राजनीति की शअ्रव्यवस्था से . 
भी इस आन्दोलन का विकास हुम्रा । मुसलसानी विजयों के द्वारा दो विभिन्‍्म संस्कृतियों 
तथा दो असम शक्तियों का पारस्परिक सम्पर्क हुआ। फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में श्रनेक प्रतिक्रियायें हुईं | यद्यपि बलात्‌ धर्म-परिवर्तेन कुरान के सिद्धान्तों के 
विरुद्ध था, पर इस्लाम के प्रचार में तलवार का प्रचुर सहयोग रहा। श्ररबों तथा 
उनके पदचिह्नों का अनुसरण करने वाले दूसरे मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ 
मृत्यु की विभीषिका, विनाश, बलात्कार इत्यादि साथ-साथ चलते थे। हिन्दुश्रों ने 
अपनी सामर्थ्यानुसार उनका सामना किया। पर अनेक विषम परिस्थितियों ने उनकी 
' पराजय निद्िचत कर दी ॥ 

यद्ध-भमि में सारे गये सैनिकों के अ्रतिरिक्‍त प्रत्येक मुसलमान विजेता के हत्या- 
काण्ड में सहस्नों मारे जाते थे तथा लाखों बन्दी कर लिये जाते थे। शिक्षा तथा 
संस्कृति के केन्द्र तक श्ररक्षित रहते थे। भारत में स्थायी रूप से बस जाने तथा 
साम्राज्य-स्थापन के पदचात्‌ भी मुसलमानों ते हिन्दुश्नों के जीवन को प्रायः श्रसम्भव 
बना देने की रीति का त्याग नहीं किया । हिन्दू प्रजा को मुसलमान शासक की परीड़न- 
नीति से छुटकारा नहीं था, उनके व्यथित जीवन का उपयोग केवल फर चुकाने वाली 
' इकाइयों के रूप में ही शोष रह गया था। शासकों की मर्यादा की रक्षा के नाम पर 
हिन्दुओं के लिए झइवारोहरा, गस्त्र-धारण, सुन्दर वस्त्र-धारण, ताम्बूल-पान इत्यादि 
अ्रपराध' माने जाते थे । हिन्दुओं की दशा इतनी दयनीय थी कि उनको स्त्रियों को 
मुसलमानों के घर में किराये पर कार्य करने के लिए जाना पड़ता था। 

विषय-निर्वाह के लिए निर्मुंश काव्यधारा के उद्भव काल की राजनीतिक 
विषमताश्रों का स्त्रियों के जीवन पर जो प्रभाव पंड़ा, उस पर एक दृष्टि डालना श्राव्‌- 
इयक है । युद्ध में जय-पराजय के निर्णय के पदचात्‌ विजित जाति की स्त्रियों की 
अ्रकल्पनीय दुद्ंशा होती है । विदेशियों के युद्धों में ही नहीं श्रपितु राज्यों के पारस्परिक 
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भगड़ों के फलस्वरूप भी स्त्रियाँ विजयी राज्य के प्रासादों की शोभा बढ़ाने लगी थीं ॥ 
तातारों तथा मुशलों के श्राक्मण की भयावहता में तत्कालीन नारी का करुण चीत्कार 
कल्पना के कर्ण-कहरों में छा जाता है। सेनिक जीवन का श्रनुशासन उच्छ खलता प्रद- 
शन का पूर्ण श्रवसर पाकर अपनी सम्पूर्ण विभीषिका के साथ जीवन पर छा जाता 
है । उस समय नारी तथा कन्या-अ्रपहरण द्वारा सेनिकों की चिर-तृषित कामनाओं को 
ग्रभिव्यक्ति का साधन प्राप्त होता था | श्रराजकतापुर्ण तथा उच्छु खल राजनीति तथा 
शासन से स्त्रियों की रक्षा के लिए और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए आच- 
इयक था कि उसे घर की दीवारों में बन्दी बनाकर रखा जाता, इस प्रकार राजनीतिक 
परिस्थितियाँ नारी के जीवन-क्षेत्र को संकृचित बनाने में प्रधान कारण बनीं। 

सामाजिक स्थिति--भारत की साम्राजिक व्यवस्था की विषमताश्रों में भी 
स्‍त्री के प्रति उपेक्षा का कारण निहित दिखाई देता हे। शअ्रनेंक विचित्र तकों हारा 
बाल-विवाह का प्रतिपादन किया गया । भारतीयों के भाग्य-नियामकों ने धर्म के नाम 
पर बारह वर्ष से श्रधिक झ्रायु की कन्या का विवाह शास्त्र-विरुद्ध कर दिया । कुछ इति- 
हासकार इस विषाक्त प्रथा का मूल यवनों का श्राक्षमण बतलाते हूँ । यवन धर्मे-युद्ध 
में विश्वास न करने के कारण लूहमार और स्त्रियों का श्रपहरण करने में बिलकुल 
नहीं हिचकिचाते थे । इसीलिए छोटी श्रायु में कन्याश्रों का विवाह शास्त्रविहित बना 
दिया गया, पर श्राक्रमणकारियों के लिए विवाहित और अविवाहित कन्याश्रों में कोई 
श्रधिक अ्रन्तर का कारण नहीं दिखाई देता तथा इस विषाक्त प्रथा का अ्रंक्र पोरुष 
की चरम श्र हेय स्वार्थवत्ति में ही फूठता हुआ दृष्टिगोचर होता है । 

कन्या को समाज और राष्ट्र के लिए भार बना देने का दूसरा उत्तरदायित्व 
सती-प्रथा पर हे। राजस्थान के जोहर का यह विक्षत रूप उसके इतिहास में एक 
ऐसी गहरी कालिमा है कि मर्यादा और त्याग की चाहे जितनी गहरी सफ़ेदी हम उस 
पर पोतना चाहें उसका धब्बा समिट नहीं सकता । एक पुरुष की मुत्यु के साथ उसकी 
स्त्रियों का जीवित जल जाना नहीं अपितु जला दिया जानता यह व्यक्त करता हैँ कि 
संसार में नारी उपभोग की अ्रधिकारिरी नहीं, सामग्री बनकर श्राई थी। जिस सामग्री 
का कोई मुल्य नहीं, जो पत्नी बनकर किसी का अ्नुरजन करने और माँ बनकर किसी 
का पालन करने की क्षमता नहीं रखती, उसके जीवन का मुल्य क्‍या हैँ ? उसे जला- 
कर राख कर डालना ही उचित समभता गया। हिन्दू धर्म के रक्षकों ने दूसरे देशों के सामने 
भारतीय स्त्रियों के त्याग और बलिदान का ढिढोरा पीठते हुए इस प्रथा को न्‍्यायोचित 
बतलाया, पर हँसते-हँसते पति के शव के साथ जल जाने वाली स्त्रियों के मानसिक 
बल का भेद, दाह के पहले पिलाये गये धत्रे श्रोर भंग, खोल देते हैं। मद में चुर कभी 

हँसती, कभी रोती, श्रद्धंचेतन नारी सोलह श्यू गार से सजी, ढोल भ्रौर श्रन्य वाद्यों के 
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रव के बीच चिता में प्रवेश करतो थी। करुण चौंत्कारों को वादनों के तुमूल ताद में छिपा 
दिया जाता था। दृश्य को वीभत्सता को छिपाने के लिए राल इत्यादि धुयआँ देने बाली 
वस्तुएँ डाल दी जाती थीं । इस प्रकार संसार में साथ देने वाली सहधर्भिणी को पुरुष 
बलात्‌ स्वर्ग में भी लेजाकर वहाँ उससे श्रपनी सेवा स्वीकार कराता । स्थिति को यह 
वीभत्सता और भयंकरता उस युग की विबद्ञ नारी का इतिहास कहने के लिए 
यथेष्ट है ॥ 
दुस्साध्य वस्तुओं का सुल्य श्रधिक होता है । समाज और राष्ट में उपयोगिता 
की दृष्टि से मूल्यहीन होने के साथ-साथ, नारी के मूल्यांकन में कमी का बड़ा काररण 
उसकी सुलभता, रही हे । श्राचार के बन्धन पुरुष के लिए नहीं के बराबर थे, श्रनुरंजन 
की सामग्री नारी के पत्नी-रूप तक ही नहीं सोमित थी । पत्नी-रूप में भी बहु विवाह 
प्रथा ने स्त्रियों का पक्ष बिलकुल हल्का कर दिया था। इस प्रकार शारीरिक बल ने 
. सानसिक बल' पर विजय पाकर इतिहास के श्रारम्भ में जिस पीड़न का प्रथम अ्रध्याय 
ग्रारम्भ किया था, वह सध्यकाल में इस सीसा पर पहुँच गया था । 
धार्मिक स्थिति--एक ओर वैधानिक श्रौर सामाजिक क्षेत्र में निरीह और मूक 
“नारियों के साथ यह न्याय हो रहे थे, राजनीति सें पुरुष की उच्छु खल पिपासा के काररण 
उसके नाम पर यद्ध हो रहे थे और दूसरी श्रोर इन सभी भौतिक क्षेत्रों से जनता की 
व॒त्तियों को हुठाकर आध्यात्मिकता की ओर कुकाने का प्रयास किया जा रहा था। नारी 
का मुल्य जड़ पदार्थों से किसी भी प्रकार अधिक न रह गया था। ऐसे यग में जनता के 
भैरादयमय संघर्ष को जीवन की सफलता श्रौर सार्थकता में परिर्ित करने का आ्राध्या- 
त्मिक आादवासन दिया गया। संघ में नारी सबसे बड़ी आ्राकर्षरण थी। अतः उसकी 
भरत्संना और उपेक्षा के बिना पुरुष की उच्छु खल प्रवृत्ति को बाँध सकना असम्भव था। 
मुसलमानों के आक्रमण से अधिक भयावह उनका हिन्दुश्रों क्रे प्रति व्यवहार था। मुसल- 
मान अपने प्रभुत्व के सद में ओर हिन्दू अ्रपनी श्ररक्षित श्रवस्था के भय से एक दूसरे 
के निकट आने में असमर्थ थे। यद्यपि स्थिति की विषमता चरम सीमा पर थी, पर 
दोनों है मत के कुछ विशिष्ट जन एक मिलनसुत्र की श्रावदयकता का अनुभव कर 
रहे थे और भौतिकता के नेराइ्य को आ्राध्यात्मिक सफलता में परिवर्तित करना चाहते 
थे। सूफ़ी फ़क़ोरों का इस क्षेत्र में प्रयास सराहनीय हैँ । उन्होंने जनता के श्रन्तस्तल 
के उस भाग को स्पर्श करने की चेष्टा की जो दोनों में ही सामान्य थे। नारी का जो 
बाधक चित्र उन्होंने खींचा उसमें उसके कासिनी रूप की ही प्रधानता थी | यह सत्य 
है कि उस युग में नारी का वही रूप शेष रह गया था और संत कवियों के लिए यह 
स्वाभाविक ही था कि वह नारो की भत्संना करते । निवृत्ति के लिए काम का निरोध 
श्रावदयक था, और उस निरोध के लिए नारी के प्रति उपेक्षा श्रौर विमुखता भी अनिवार्य 
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थी। इस प्रकार मारी रूपी विकार की झनिवार्थता पर भी कुठाराघात आरम्भ हो. 
गया। अभी तक वह एक श्निवार्य विकार, युद्ध की प्रेरशा और सहत्त्वाकांक्षा की 
सामग्री प्रदात करने वाली थी; पर संत कवियों ने पुर रूप से उसका विरोध और 
खंडन आरम्भ कर दिया । यह एक दयनीय प्रसंग हैँ कि उन्होंने नारी के रतिभाव 
को ही देखा और उसके अ्राध्यात्मिक महत्व की ओर से अपने नेत्र बन्द रखे। कबीर 
ने कामिनी को विरोधी तत्त्व घोषित करते हुए कहा-- 
एक कन्तक और कासिनों हुर्गेस घाटी दोय । 
१९ > >< »९ 
तथा 
नारी की झांई परे, श्रंधा होत भुजंग । 
दूसरे संतों नें भी उसी स्वर में स्वर मिलाया-- 
 ग्रसी बरस की नारिह, पलट न पतियाय । 
जियत निकोवे तत्त्व को, मु्ये नरक ले जाय ॥ 
नारी के दूसरे अंगों को छोड़ केवल इसको ही ध्यान में रख घ॒णा, भत्सेना 
और उपेक्षा के संभी सम्भव शब्दों द्वारा जनता के मस्तिष्क सें नारी के प्रति उपेक्षा की 
भावना भरी गई । नारी की यह विकृृति यद्यपि घुणा और पीड़ा उत्पन्त करती हे परन्तु 
निर्भुश मत में दीक्षित नारियों की बाणी हमें मुस्कराने का भ्रवसर भी देती है । उन 
संतों में इन स्त्रियों की उपस्थिति ही उनकी भर्त्सना को चुनौती देती है। काव्य की 
इस धारा में स्त्रियों की बारी तथा ज्ञानात्मक विवेचतायें सानों अपने गुरुश्नों का 
ध्यान इस शोर श्राकर्षित करती प्रतीत होती हैं कि नारी में केवल श्राकर्षण हो 
नहीं है । 5 
उसमा--य्पि निर्गुण काव्य, जो युग को व्यथित और पीड़ित चेतना को 
संघर्ष से पलायन और सुक्ष्स में श्राक्षय पाने का संदेश दे रहा था, संघर्षमूलक स्त्रियों 
के प्रति कोई सहानुभूति रखने में श्रसमर्थ था, पर भावना की इस धारा में नारियों 
का अभाव नहीं है । उम्रा भी किसी संत को गुरु बनाकर उनसे सतगुरु का भेद 
जानने की जिज्ञासु कोई शिष्या प्रतीत होती है । वागरी-प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित 
खोज-रिपोर्ट में उनका उल्लेख है, तथा उनके पद वहाँ के संग्रहालय में एक हस्तलिखित 
ग्रंथ सें संकलित हैँ । यद्यपि उनके रचनाकाल के विषय में कोई विशेष संकेत नहीं 
मिलता, पर पदों में वर्णित निराकार ब्रह्म की. विवेचना तथा सुफ़ीमत के श्राभास से 
यही ज्ञात होता है कि इन पदों की लेखिका का जीवच-काल वही होगा जब भारत 
की जनता की प्रव॒त्तियों का भुकाव विशेषकर योग और ज्ञान की श्ोर हो रहा था। 
इनके पदों में श्रायें हुए सतगुरु श्रोर सेयाँ न तो रास श्रोर कृष्ण हें श्लौर न रीति- 
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काल के नायक | इन धाराओं के विशेष उत्थान-काल सें स्त्री के सोमित जीवन के लिए 
यह श्रसम्भव हैं कि यह किसी शअ्रप्रधान धारा का सहारा लेकर चले। 
उस। द्वारा रचित पर्दा को भाषा की अ्रपरिपक्‍्वता और ग्रामीणता के कारण 
यद्यपि भावनायें स्पष्ट नहीं होतीं, पर उनमें अनुभतियों की तीकब्नता श्रौर भाषों की 
प्रखरता को कमी नहीं हैँ | श्रात्मा एक बार श्रपनी वियोग-अ्रवस्था की अनुभूति प्राप्त 
क्र लेने पर किस प्रकार श्रपता अस्तित्व सतगरु के श्स्तित्व में लीन कर देने. को 
व्याकुल हो उठती हुं। सतगुरु का से पाकर वह विवश हो व्याकूल-सी पृकार 
उठती हे--- 
सहेल्‍या है भारो बहुत सुधारो, सत्तगुरु सेन मिलायो ॥ 
राम .तमारा नांस में को रेस-दिवस तलफाय ॥ 
सतगुरु में लोन हो जाने की उनकी प्रंबल इच्छा है-- 
सतगुरु में लय जाइया हो सिलिया पुरन ब्रह्म माह। 
उनके पदों से मालम होता हूँ कि उन्हें योग श्रौर ज्ञान से काफ़ी परिचय 
था । पंचतत्त्व से नि्चित शरीर रूपी उद्यान में उन्होंने प्रेम की पिचकारी और ज्ञान- 
गुलाल से जो फाग खिलवाया हूँ, वह उनकी तीज अनुभूति और कल्पना दोनों का 
परिचय देती है। राम दाब्द का प्रयोग कबीर की भाँति दशरथ के पुत्र के लिए नहीं, 
निर्गुरष ब्रह्म के लिए ही किया है-- 
ऐसे फाग खेले रास राय। 
सुरत सुहागण सम्मुख श्राय ॥ 
पंच तत को बन्यो हैँ बाग। 
जामें सामन्‍त सहेली रमत फाग॥ 
जहूँ रास भरोखे बंठे श्राय। 
प्रेम पसारी प्यारी लगाय ॥ 
जहाँ सब जनन को बन्यो है, ज्ञान-गुलाल लियो हाथ । 
केसर गारो जाय ॥ 
ऐसा फाग खेलने की उनकी कामना हें । उनमें सन्‍्तों का दस्भ नहीं, वह विनय : 
आर प्रार्थना से उसी फाग की प्राप्ति चाहती हूँ जो सन्‍तों के जीवन सें समाया हुआ है । 
सतगृरु जी फगवा बगसाव उमा की श्ररदास सुनो | 
एक दूसरे पद में भो वह हर प्रकार से श्रपनी दीनता और तुच्छता प्रकट करती हें 
जहाँ वह हृदय में वास करने वाले ब्रह्म के सुक्ष्म रूप पर विश्वास करती हूँ वहाँ भ्रधस- 
उधारन विरद वाले ईश्वर भी उनके अ्रविद्वास के पात्र नहीं हें। उत्तके सेयाँ श्रोर 
स्व सी का हृदय करुणा श्रौर दया से द्रवित हो जानें वाला हैं। उनका उपास्य देव ने 
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तो श्ररूप ब्रह्म हुँ श्र तन साकार अ्रवतार । 
साधना भी उनकी किसी विशिष्ट सागे का भ्रवलम्ब लेकर नहीं चलती | एक 
झग्रोर सुरत श्रौर गब्द उनकी साधना के आधार हूँ, पर दूसरों शोर केवल एक मुक्त 
प्राराधक-सी प्रतीत होती है । सभी को तारने वाले व्यक्तित्व को सम्बोधित करते हुए 
बह फहती है-- द 
सयाँ हो मेरी सब ही न बीरी हों गूनो । 
करुणानन्द सामी श्ररज सुनो ॥ 
कामी, कपटी, कोधी सन बसु लालच में श्रति लीन ! 
. श्रधम उधारन विरद तुम्हारों सो क्‍यों होवेगा दीन ? 
जो तुम तारी सन्‍्तन का हो भेरी समारत नाहि। 
ग्रधम उधारत नाम सुना हो, खुसो रह सन साँह। . 


ऐसा ज्ञात होता हैँ कि ज्ञान-सार्ग की विषस कठिनाइयों के साथ श्रपने हृदय 


की नारी-सुलभ सरलता का ठोक समत्वय न कर सकते के कारण ही उन्होंने श्रमृत्तं 


ब्रह्म श्रौर साकार राम का तादात्म्य कर दिया है । 
उतकी भाषा पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है । तत्सम और 


तदभव शब्दों के साथ पद-विन्यास और क्रियापदों में देश-भाषा के रूप मिलते हें । 


न तो इन पदों में छन्दों का श्रायोजन है ओर न भाषा का परिष्कार। 

भाषा के ज्ञान का श्रभाव उन्हें था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तत्सम 
और तद्भव शब्दों के प्रयोगों का बाहुलय है, पर काव्य के दूसरे उपकरणों के श्रभाव 
तथा दोष खटकते हैं, पदों की विभिन्‍न पंक्तियों में मान्राश्नों कौ संख्या की विषमता 
खटकती है । पर उनके पदों में काव्य-सोन्दर्य के उपकरण खोजने का प्रयास करना 
उनके साथ प्रन्याय करता 8.॥. कला को ही साध्य समककर साधना के प्रयास में 
उन्हें श्रपफल घोषित कर देना उचित नहीं है। साध्य तो उनकी अ्नुभूतियों का दिग्दशन 
है श्नौर उसमें उन्हें यदि ग्रधिक सफल नहीं तो श्रसफल भी चहीं कहा जा सकता । 

मुक्ताबाई--इनका उल्लेख सिश्रबन्धु विनोद में सिलता है। लेकिन वह 
संक्षिप्त वर्रान मुक्‍ता जी के काव्य की कसोटी बनने की क्षमता नहीं रखता। महा- 
राष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर उनके भाई थे। उन्हीं के संसर्ग से उन्हें बहुत कुछ ज्ञान 
प्राप्त हो गया था । उत्तकी भाषा और शली पर महाराष्ट्र की छाप हे। वह श्रपने सब 
भाइयों से छोटी थीं। भाईयों के साथ सात्विक वातावरण में पलकर वह बड़ी हुईं । 
जहाँ उनकी धासिक भ्रवृत्तियों ने ज्ञानेशदर जी का सार्म अनुसरण किया, उन्हीं के 
संसर्ग से उत्तकी काव्य-प्रतिभा भी कुछ चमको, पर प्रतिभा प्रस्फुटित होकर बढ़ने भी 
न पाई थी कि कुमारावस्था में ही उनका देहान्त हो गया। डे 
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इनके पदों में ईश्वर का निर्गुण रूप ही प्रधात है । केवल यही नहीं बरस 
हठयोग के कुछ सिद्धान्तों के स्पष्टीकरर का भी प्रयत्त इन रचनाश्रों में दिखाई देता 
है। अमर-गुफ़ा सहस्न दल इत्यादि के संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं॥ इनके 
हारा रचित कुछ थोड़े ही से पद उपलब्ध हूँ ॥ इसके अ्रतिरिकत सत्संग पर भी उन्होंने 
काफ़ी ज्ञोर दिया है। साधु के दर्शन से उनका सद अपने आप सुग्ध हो जाता है--- 
जहाँ तहाँ साधु दसवा श्रापहि आप विकाना ॥ | 
वह योग और सत्संग का आश्रय लेकर आगे बढ़ता है । ऐसी अवस्था भी श्राती है 
जब सतगुरु ओर साधक का अस्तित्व भिन्‍व-भिन्‍न नहीं रह जाता बल्कि ससीस असीम 
में लय हो उसी में खो जाता हैं । 
सद्गुरु चेले दोनों बराबर एक दसा भो भाई। 
इस प्रकार के उपदेशात्मक पदों की रचना केवल अपने मत के प्रचार के लिए ही 
की गई होगी इसमें सन्देह नहीं है । योग-सार्ग में भावना की तीज़ता से श्रधिक तपस्या 
शोर साधना है, इसलिए इन पदों में भाव-लालित्य ओर सोन्दर्य की अपेक्षा उपदेश और 
शिक्षा ही भ्रधिक है । दुर्भाग्य से मुकत्ता जी के श्रधिक पद खोज में नहीं प्राप्त हो सके । 
केवल दो-चार पद मराठी के पुराने साहित्य के कुछ संकलनों में मिलते हैँ ॥ यद्यपि 
काव्य-गुण की दृष्टि से इनकी रचनाओं का महत्व भ्रधिक नहीं है, पर उस समय 
काव्य के क्षेत्र में स्त्रियों का निर्बल प्रयास बोलता हुआ-सा दिखाई देता हे । 
पार्वेती--सेवादास की वाणी नामक अलेक संतों की वाणियों के संग्रह सें 
कुछ पद पाती जी की शब्दी के नाम से संकलित हैँ। उनका जीवन तथा समय 
अज्ञात है । अन्तःसाक्ष्य से केवल इतना ज्ञात होता है कि वह किसी नित्पृह और काम 
को दग्ध कर देने बालें गुरु की शिष्या थौं--- 
निसप्रेही निहस्वादी कामदग्धी दिले दिले, 
तासु.. वदिष्याँ : देवी पावंती। 
हस्तलिखित प्रति या उसकी रचना-काल की तिथि के विवरण के अभाव में श्रन्‍्य 
बातों के विंषय में अनुमान करना असम्भव हे । उनके पदों में आये हुए प्रसंग उन्हें 
किसी साधु की शिष्या प्रभारित करते हैं | कई स्थलों पर उन्होंने इस बात का श्राभास 
दिया हैं-- 
रुवंख बंस गिरि कन्दर बास | 
निरधन कंथा रहे उदास॥॥ 
शिष्या भोजन सहज में किए । 
ताकी सेवा पारवती करे।॥ 
जीवन और सांसारिक मोह से विराग ओर विकर्षएण की भावना से प्रायः 
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सभी पद ओोत-प्रोत हैं, धन के प्रति निरपेक्षता, भोतिक सुख और ऐद्वबर्य के प्रति उपेक्षा 
तथा गुरु की सेवा द्वारा मुक्ति की प्राप्ति उनके पदों का सार है । प्रायः सभी पदों में 
गुरु के महत्त्व को प्रधानता दी गईं है । सांसारिकता से सोह ओर भोतिकता से प्रेस 
मनुष्य की सस नहीं श्रसस गति है, श्रोर यही वेषस्य उसे बार-बार श्रावागसन के चक्र 
में फंसा देती है-- क्‍ 
उलटे. पवन गगन सभाई। 
ता काररि ये सब भरि मरि जाई ॥ 
शुष्क योग-सार्ग ही उनके गुरु की दीक्षा प्रतीत होती हैं । कहीं भी योग के 
साथ प्रेम का पुद नहीं दिखाई देता । केवल जगत्‌ से विराग, योवन की उपेक्षा भर 
कामिनी से विरक्ति कर जो साधना से तपकर श्रपने घट में नाद और बिंदु का प्रकादा 
व्याप्त कर चुका है वही सार्थक पुरुष हैँ। श्रपने गुरु में इन्हीं सब विशेषताश्रों का 
श्रारोपण। कर तथा अपने को उनकी सेवा में लीन कर वह परोक्ष रूप से इसी मार्ग का 
प्रतिपादन करती हुई ज्ञात होती हें--- 
धन जोवन की करें न आस । 
चित्त न राखे कामिनी पास ॥ 
चाद :»». जाके घट जरें। 
ताकी सबा पारबतोी करे ॥ 
कन्थाधारी योगियों के नाद ओर विदु की सराहना करते-करते वह नहीं थकतीं । पर 
एक स्थान पर स्पष्ट रूप से उन्होंने अ्वधृत बरागियों पर श्रपनरी श्रनास्था प्रकट की 
है । ऐसा ज्ञात होता है कि श्रवधृत दाब्द का प्रयोग उन्होंने किसी विशेष पंथ के साधुओं 
के लिए किया हैँ जिनमें समय के साथ कुछ अष्टाचार और पाखंड आ गया था। बहुत 
सम्भव है कि उनका यह शआक्षेप नाथपंथी साधुओं पर हो जिनका वर्णन करते हुए 
बह लिखती हैं--- 
काक दृष्टि बको ध्याती । 
बाल अ्रवस्था भुवंगस- अहारी ॥ 
झ्रवधूत सी बेरागी पारवती । 
हैं था सब भेषधारी ॥ 

& इनके काव्य में योग-वर्सान तथा गुरु-महिसा वर्णन के पद श्रधिक सिलते हैं। 
शुष्क योग ही इनके पदों का विषय है जिसमें न तो तृफीमत के प्रेम तत्व का पुठ है, 
श्रौर न कोई दूसरी रागात्मक अनुभृतियों का जो हृदय को स्पर्श कर सकें । 

सवंसाधारण की दृष्टि से दूर एक बृह॒द संग्रह के बीच में दबे हुए ये शब्द 
जिन पर न सालूसम स्त्री से सम्बन्धित होने के कारण श्रथवा झाकार में छोटा होने के 
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कारण स्त्रीलिंग का आरोपरणा किया गया है, बिलकूल उपेक्षणीय नहीं कहे जा सकते। 
यह वह श्रवस्था हे जब कामिनी ही कामिनी के सम्पर्क का विरोध करते हुए नहीं हिच- 
किचाती थी; जब परिस्थितियों की विषमता में कहीं कोई बिरलो स्त्री ही श्रपनी 
प्रतिभा का कुछ-कुछ विकास कर सकती थी | पा्बेती की रचनाएँ भी उस काल के 
इन्हीं श्रपवादों में से हैं । 

संहजोबाई---सहजोबाई का जन्म सन्‌ १७४३ के लगभग दिल्‍ली के एक 
प्रसिद्ध दूसर कूल के बरिणक के यहाँ हुआ था । इसके पिता दिल्‍ली के प्रतिष्ठित व्यव- 
साथियों में से थे | अपने पिता, कुल तथा गुरु का परिचय उन्होंने स्वयं दिया है-- 
हरि प्रसाद की सुता, नाम है सहजो बाई। 
दूसर कुल में जन्म, सदा गुरु चरण सहाई ॥ 
चरणदास गुरुदेव, सेव मोहि श्रगस बसायो। 
जोग जुगुत सो दुर्लभ, सुलभ करि दृष्टि दिखायो॥ 
इनके लिखें हुए हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियों का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा 
की खोज-रिपोर्ट में है । इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं का संग्रह “सहज प्रकाश' के 
नाम से बेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका है। इस संग्रह में वह सब 
रचनाएँ सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख अलग-अलग ग्रंथों के नाम से खोज-रिपोर्ट में 
है । 'सहज प्रकाश का उल्लेख श्री समोहरनासह दीवान ने भी अपने पंजाबी साहित्य के 
इतिहास में किया है । क्‍ ह 

सहजोबाई निमुण सत के चरणदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तंक चरणादास को 
शिष्या थीं । चरएदास ओर सहजो का एक संयुक्त हस्तलिखित ग्रंथ पंजाब विद्दव- 
विद्यालय के संग्रहालय सें हैँ । इसकी लिपि फ़ारसी है। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता हैं 
कि यह ग्रंथ चरणदास के द्वारा मंगलदास को उपहार सें दिया गया था, जो सम्भवतः 
उनकी गद्दी के उत्तराधिकारों थे। श्री निर्मेल जी नें स्त्री कवि कौमुदी में उनका उल्लेख 
राजपताना निवासी के रूप में किया है, पर प्रामारिषक सामग्री को देखने से ज्ञात होता 
है कि वह दिल्‍ली-निवासिनी थीं। अपने गुरु चरणदास के साथ बह वहीं रहती थीं । 
चररणदास जी का मन्दिर अरब तक विद्यमान है। इस ग्रंथ में संकलित सहजोबाई के 
पद बहुत सुन्दर हैँ, जो उस युग के स्वर में नारी की भावनाओं के समन्वय का आभास 
देते हैं। चरशदासी सम्प्रदाय का यह अमूल्य ग्रंथ हैं। इतिहासकारों ने इस सम्प्रदाय 
की प्रेरणा कबोर संत को माना है, पर दिल्‍ली-निवासी वरिष्रकों का सम्बन्ध स्थापन 
कबीरपंथियों की अ्रपेक्षा नानकपंथियां के साथ श्रधिक सरलता से किया जा सकता है । 
इस हस्तलिखित ग्रंथ के श्रारम्भ और श्रन्त में चरणादास के नाम की मुद्रा अंकित हैं । 
चरणदास के ग्रंथ 'ज्ञान सर्वोदिय, ब्रह्मसागरां तथा शब्द ग्रंथ के बाद सहजोबाई के 
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पद संकलित हैं । इनकी संझया चालीस है । हस्तलिखित प्रति का ह॒स्तलेख स्वयं चरशा- 
दास द्वारा किया हुआ जान पड़ता है| श्री बड़ध्वाल ने भी सहजोबाई श्रौर चरणदास 
को गुरु श्रौर शिष्या माना है। उनके अनुसार सहजोबाई तथा दयाबाई दोनों ही 
उनकी चच्तेरी बहुनें थीं। चरणदास के बावन शिष्यों ने श्रलग-अलग स्थानों पर इस 
मत की द्ाखाएंँ खोल रखी थीं। सहजोबाई और दयाबाई भी उनकी शिष्याएं थीं । 
सहजो का लिखा हुथ्रा सहज प्रकाश' नामक ग्रंथ प्राप्त हैं । 'सहज प्रकाश' के 
, श्रन्तगंत तीन विभिन्‍न शीर्षक हस्तलिखित अलग-अलग ग्रंथों के रूप सें मिलते हूँ । 
सहज प्रकाश' में सबको एक ही ग्रंथ के विभिन्‍न भागों के रूप में रख दिया हूँ । जिन 
विषयों पर सहजो ने लिखा है वह ये हैं -- 
१. सतगुरु महिसा 
२. गुरु सहिमा 
३. साधु महिसा साधु लक्षण साध वचन 
४. दशाएँ 
जन्म दश। 
व॒द्ध भ्रवस्था 
मृत्यु दशा 
काल मृत्यु 
भ्रकाल मृत्णु 
५. श्रंग 
नाम श्रंग 
नन्‍हा महा उत्तम का अंग 
प्रेम का अंग 
जपना गायत्री का अ्रंग 
सत बेराग जगत्‌ भिथ्या का अंग 
नित्य-अनित्य साष्य मत का अंग 
निर्मुख-सगुरत संशय निवारण 
६, सोलह तिथ्य निरपंय 
७, सात वार निर्णय 
८. सिश्चित पद 
सतगुरु माहमा--दोहे और चौपाई छन्दों में इस विषय पर लिखते हुए 
उन्होंने सर्वप्रथम श्री चरणादास के गरु शकदेव जी की स्तुति की है। निर्गश मत के 
श्रनुसार सुरति की जागृति को लिए उसके अभ्यास की भी ग्रावइयकता होती है 
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जिसके हेतु ऐसा निर्देशक आ्रावश्यक होता हैं जो उसे भ्रभीष्ठ उपकररों से सतत सहा- 
यता करता रहे । साधक की साधना को प्रत्येक श्राध्यात्मिक श्रमुभूति के पग-पगःपर 
मार्ग निर्देशक की आवश्यकता होती है, साधक को मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों 
के प्रति सावधान करना तथा पतनोन्‍्मुख न होने देना गुरु का कत्तंब्य है। उसका 
. सम्बल प्राप्त कर साधक आगे बढ़ता है, सहजोबाई ने अन्य निर्गशपंथियों की भाँति 
ही सतगुरु-बन्दना की है, जिसमें साधना के सार्म में गुर की महिमा प्रदर्शित 
की हे--- 

निर्मेल आनन्द देत हो, ब्रह्म रूप करि लेत । 

जीव रूप की आपदा, व्याधा सब हरि लेत 0 
शुकदेव जो के शिष्य चरणदास को महिमा-वर्णन तथा प्रशस्ति के बाद उन्होंन गुरु के 
विषय में विवेचना करते हुए उन्हें चार श्रेणियों में बॉटा है-- 

गुरु हैँ चार प्रकार के, अपने अपने अंग। 

गुरु पारथ दीपक गुर, सलयगिरि गुरु भग ॥ 

--गुरु पारस हैं जो शिष्य की लोह भावनाश्रों का स्पर्श कर उन्हें कंचन बना देता 
है | सलयगिरि के समान अपने सोरभ से दिष्य रूपी पलाश को भी चन्दन के समान सुर- 
भित कर देता है। ज्योतिहीन शिष्य को समस्त ज्योति प्रदान कर उसके हुदय सें 
ज्योत्सना का-सा आलोक प्रसारित कर देता हैं। गुरु के सामने साधक कीट के समान 
निम्न श्रस्तित्व लेकर झाते हैं, पर गुरु उनकी लघुता को गरिसा में परिवर्तित कर 
अपने ही समकक्ष बना लता है । 

गुरु की इन विशेषताओं के वर्णन के पन्‍्चात्‌ कबीर के 'बलिहारी गुरु श्ापने 
गोबिन्द दियो बताय' स्वर में मिलता हुआ स्वर ध्वनित होता है--- 

राम तजँ पर गुरु न बिसारूँ। गुरुके सम हरि को न निहारूँ॥ 
हरि ने पाँच चोर दिये साथा। गुरु ने लई छुड़ाइ अनाथा ॥ 
हरि ने कर्म भर्म भरसायों । गुरु ने झ्रातम रूप लखायो ३ 
हरि ने मोसँ श्राप छिपायो । गुरु दीपक देता ही दिखायो ॥ 
चरनदास पर तन-मन बाझरूँ। गरु न तर्ज हरि को तज डारूँ ॥ 
इतनी स्पष्टता से हरि और गुरु की तुलना में गृरु को उच्चतर पद प्रदान करने पर 
भी उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता । गुरु की गरिसा ओर विज्ञालता के वर्णान की सामथ्यें 
सृष्टि के विशालतस और गुरुतस उपकरण्णों में भी नहीं है। गरिसा की पराकाष्ठा 
का एक चित्र देखिये--- ह 
सब परबत स्याही करूँ, घोलूँ समन्दर जाय। 
धरती का कागद करूं, गुरु श्रस्तुति न ससाय ॥ 
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गुरु मार्ग का वर्णाव करते हुए जो दाब्द उन्होंने लिखे हें, इस मत के विशेष 

और प्रधान प्रचारकों के शब्दों के समान ही दढ़ श्रोर शक्तिशाली हें--- 
गुरु के प्रेम पंथ सिर दीजे। आगा पीछा कबहूँ न कीज ॥ 
गुर के पंथ पेज का पूरा। गुर के पंथ चले सो सू२१॥ 
गुरु के पंथ चले सो जोधा | गुरु के पंथ चलें सो बोधा ॥ 
गुर के पंथ चले सतवादी। सहनजो पावे नेह अनादी ॥ 

“-गुरु-प्रेम के पंथ पर शीष-दान देने में भी आगा-पीछा नहीं करना चाहिए। 
इस पंथ पर चलने वाला अपनी टेक का पूरा होने पर ही सफल हो सकता है । जो इस 
मार्ग को भ्रपनाता है वही शूर है, कायरों में इतनी शक्ति नहीं कि बह इस सार्ग पर 
पग भी रख सके। 

संत मत में प्रचारित इस गुरु-पुजा का क्षेत्र केवल भावना तक ही सीमित 
नहीं | गुरु-सेवा के इस रूप का परिचय सार वचन से लिए हुए निम्नलिखित उद्धरण 
से स्पष्ट हो जायगा--- 

चरखा दबावे पंखा फेरे। चक्‍की पीसे पानी भरे॥ 
मोरी धोवे भाड़ को धोवे। खोद खुदाना मिद्‌॒टी लावे ॥ 
हाथ धुला दातुन करवाबे | काठ पेड़ से दातुन लाबे॥ 
बटना मल असनान करावे। अंग पोंछ धोती पहिनावे ।॥। 
धोती धोय शअ्ंगोछा घोवे। कंघा बाल बनाबवे ॥ 
बस्त्र पहनावे तिलक लगावे। करे रसोई भोग घधरावे ॥ 
जल अंचवावे हुकक्‍का भरे। पलंग बिछाय बिनती करे॥| 
पीकदान ले पीक करावे। फिर सब पीक आप पी जावे ॥ 
>< >८ >८ 
उनकी मेहर सफ्त पावे। जो उनको परसन्न कराबे ॥ 
उनका खुद होना हैँ भारी । सात पुरुष निज किरपा धारी ॥ 
सहजोबाई की गुरु-सेवा का रूप यद्यपि इतना स्थल नहीं है, पर गुरु के चरर्पों 
का उनकी दृष्टि में महात्म्य इन पंक्तियों में लक्षित होता हे--- 
अड़सठ तीरथ गुरु चरन, परबी होत अखंड | 
सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल श्रंड ब्रह्मंड ॥ 
उनका विश्वास है कि गुरु के चरणों में श्राश्नय पाने पर ही गति और मुक्ति 
है भ्रन्यथा नहीं--- 
. शुरु के चरन कवल चित राखूँ। श्राठ सिद्धि नो निधि सब नाखँ॥ 
गुरु पण परसे ब्रह्म विचारं। गुरु पर परसे माया छाड़े॥ 
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गुरु पग परसे जोग जगनन्‍ता। गुरु पथ. परसे जीवन म॒कता । 
गुरु पग परसे हरि पद पावे। रहे अमर हू गे न आजे ॥ 
अपने गुरु के शब्दों को इतना महत्त्व देती है; उनको संजोकर रखना चाहती 
है जैसे कृपण अपने धन को सम्हालकर रखता है--- 
गुरु वचन हियरे धरे, ज्यों किपिण के दाम । 
भूमि गड़े साथ दिये, सहजो लहे तो राम ॥ 
गुरु-महिसा का वरणंत संत सत में स्थापित गुरुता की परिभाषा के अ्रनुसार 
ही किया हे । गुरु की महत्ता के सामने हरि की उपेक्षा करते वह कहीं नहीं हिंच- 
किचाती, गुरु के श्रस्तित्व पर ही ईइबर का आभास सिर्भर है, इस बात की चुनौती- 
सी देती हुई वह कहती हँ--- 
परमेसर सूँ गुरु बड़े, गावत वेद पुरान। 
सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान ॥। 
अ्रठारह परारा पढ़-पढ़कर अर्थ करने से कोई लाभ नहीं है, गुरु की कृपा के 
बिता इन सबका भेद पाना अ्सम्भव है श्रोर उसका प्रयास भ्रम है, भ्रान्ति है, गुरु 
के बिना ज्ञान और पाण्डित्य का भी कोई मुल्य नहीं--- 
प्रष्टादश और चार षट, पढ़ि पढ़ि श्र्थ कर्राहि । 
भेद न पावे गुरु बिना, सहजो सब भर्माहि ॥ 
गुरु का प्रताप भ्रलोकिक है, जिस प्रकार सुरदास ने अ्रपने उपास्य के प्रति 
श्रद्धावेश में ग्राकर एक बार गाया था-- 
बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र चढ़ाई। 
उसी प्रकार सहजो अपने गुरु की अलोकिक प्रतिभा का गीत गाता हुई उनमें 
ग्रसम्भव को सम्भव कर दिखाने की क्षमता रखने वाली सत्ता के रूप में चित्रित 
करती हे--- कि 
सहजो गुरु परताप सूँ, होय समुन्दर पार। 
वेद श्रर्थ गूंगा कहे, बानी कित इक बार ॥ 
जिसके सामने चींटी का आकार भो बड़ा है, सरसों से भी सुक्ष्म जिसकी गति 
हैं, ऐसे सुक्ष्म में स्थल के श्रावरण को मिदा सुक्ष्म में सुक्ष्म को मिला देने की क्षमता 
सतगुरु में ही हैं और किसी सें नहीं । 
चिऊंटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय । 
सहजो के वह देश में, सतगुरु दई बताय ॥ 
ऐसे सतगुरु की महानता में अपने अ्रस्तित्व को पूर्णतया सॉंपकर ही शिष्य 
सुख ए॥ सकता हे---- 


५६ मध्यकाक्ञीन हिन्दी कवृबित्रियों 


सहजो सिष ऐसा भला, जसे साठी सोय। 
श्रापा सौंपि कुम्हार के, जो कुछ होय सो होय ॥ 
अ्रपने गुरु को पाकर ही अपने आपको गुरु के नाम पर मिटा दिया हे-- 
चरनदास के चरन पर, सहजो वार प्रान। 
जगत व्याध सूँ काढ़िकर, राख्यो पद निर्वाचन ॥। 
साथु महिसा--निर्मुण मत की साधना में सत्संग तथा आध्यात्मिक वात्तावरण 
आवश्यक ही नहीं प्रनिवार्थ माना गया है। सांसारिक जीवन की अस्थिरता तथा पीड़न 
से उदभत नेराहय की प्रतिक्रिया से उत्पन्न ग्राध्यात्मिकता के विकास के लिए उसके 
अ्रनुकल वातावरण आवश्यक है । सुरति को चेतन्य और जाग्रतावस्था में बनाये रखने 
के लिए उन व्यक्तियों से सम्पर्क आवश्यक हैँ, जिन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल 
चुकी है । 
जिन्होंने सुरति की मन्द चिनगारी साधना द्वारा प्रज्वलित श्रण्नि में परि- 
वर्तित कर, उस स्थल बन्धन को भस्मीभूत कर दिया हैँ, जो उसकी श्रात्मा को 
श्रुखलित किये हुए था, वही संत हे। इसका सत्संग साधक के लिए अनुकूल : 
ग्राध्यात्मिक वातावरण के निर्माण में सहायक होता है, यही कारण है कि निर्गुण- 
पंथियों ने उन्हें श्रोर उनके संसर्ग को बहुत बड़ा महात्म्य दिया है । इस मत के सभी 
प्रधान कवियों ने इस विषय पर बहुत-कुछ कहा हैं। कबीर ने तो एक स्थान पर 
साधु श्रौर साहब में कोई श्रन्तर ही नहीं माना हँ--- 
साधु सिले साहब मिले, अच्तर रही न रेख | 
सतसा वाचा कर्मता, साध्‌ साहब एक ॥॥ 
इसी प्रकार दादू की यह उक्ति साधु की महत्ता पर प्रकाश डालती है--- 
साधु मिले तब ऊपने, हिरदे हरि का हेत ॥ 
दादू संगति साधु की, कृपा करत तब देत॥ 
सत्संग की आध्यात्मिकता के प्रभाव का वर्शान इन पंक्तियों में देखिये--.. 
साधु मिले हरि ही मिले, मेरे मन परतीत। 
सहजो सरज्‌ छप ज्यों, जल पाले की रीति 0 
मलिनतम आत्मा भी सत्संग से प्रभावित होकर उच्चतम अ्वस्था को प्राप्त 
हो सकती है, साथु की संगत निम्नतम को सर्वोत्कष्ट में परिवर्तित कर देने की 
सामथ्यं रखती है । 
सहजो संगत साधु की, . काग हंस हू जाय। 
तजि के भच्छ अभच्छ के, मोती चुगि चुगि खाय ॥ 
साधु भ्रौर सत्संग के भ्रतिरिक्त साधुओं के लक्षरणों का वर्णन करते हुए भी 
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उन्होंने बहुत-कुछ लिखा हू। वास्तविक साधु को पहचानना समस्या का सबसे 
प्रधान पहलू है, क्योंकि बाह्याडम्बरों के आधार पर ही साधु की संज्ञा देना श्रसंगत 
है, इस कारण निर्गुणियों ने साथु और असाधुओ्रों के विशेष लक्षण बताये हैँ । साधु 
वह है जिसका मस्तिष्क संतुलित ओर स्वभाव विनय-सम्पन्त है, जो सांसारिक 
कामनाश्रों के प्रवाह में बहु न सके, हेत भावना से रहित हो, प्रशंसा और निन्‍दा जिसके 
लिए समान हों तथा शारीरिक पीड़ा और बाह्य भ्रपसमान भी जिसकी सहनशीलता को 
विचलित न कर सके | इस निर्गुण मत के इन मान्य सिद्धास्तों का प्रचार सहजोबाई 
ने भी किया हे-- 
साधु सोह जो काया साथे। तजिआलस और वाद विवादे । 
छिमावन्त धीरज कूँ धारे। पाँचों बस करि मनक भारे। 
जत सत नख सिख सीतलताई । नम सन वचन सकल सुखदाई। 
निर्मुण ध्यानी ब्रह्म गियानी | मुख सूँ बोले अमृत बानी। 
समझा एकता भाव न दूजे | जिनके चरन सहजिया पूजे । 
दीघे बुद्धि जिनकी महा, सील सदा ही नेच 
चेतनता हिरदे बसे, सहजो सीतल बेन ॥ 
तन कूँ साथे ही रहे, चित के राखे हाथ । 
सहजो मन क्‌ यों गहे, चले न इन्द्रित साथ॥ 
साधुश्नों के लक्षरप वर्णन के साथ-साथ दुष्ट लक्षण भी हूँ। दुष्ठों के स्वभाव 
का अंग कितने चुटीले शब्दों में व्यक्त हैं -- 
वृष्टन की महिमा कहूँ, सुनियो सन्त सुजान। 
ताना ददे दृढ़ करें, भक्ति जोग अरु ज्ञान ॥ 
दशा वशुन--इसमें सनुष्य-जीवन की चार श्रवस्थाओ्ों का वर्णन है। 
मानव-जीवन के इतिहास का प्रारम्भ ही पीड़न से होता हे । जीवन के मूल में एक 
वेदना है जिसका श्रन्त मृत्यु के चिर वियोग में होता है । निर्गण संतों ने जनता की 
भावना में जीवन की नेराइयपुर्ण आदि और अन्त की दीभत्सता और भयानकता की 
गम्भीर पृष्ठभूसि बनाने के पदचात अपने सत के सिद्धान्तों के चित्र बनाने आरम्भ 
किये थे। सहजोबाई ने भी अपने गुरु की झाकह्ना से इस प्रयास सें योग दिया--- 
जन्म सरण अब कहत हूँ, कहूँ श्रवस्था चार। 
चौरासी जमदण्ड को, भिन्‍न भिन्‍न विस्तार ॥ 
चरशणदास आज्ञा दई, सहजो परगठ गाय। 
तासू पढ़ि सुचि जीव की, सकल बन्ध कदठि जाय ॥ 
इस शीर्षक के प्नन्तर्गंत पंक्तियाँ बहुत सजीव हूँ । वृद्धावस्था और मरणावस्था 
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के वीभत्स और करुण रूपों के प्रदर्शन के साथ तरुशावस्था तथा बाल्यकाल 
के सुन्दर और उननायक श्रंगों की उपेक्षा कर केवल श्रवनायक अंजझों पर ही प्रकाश 
डाला है। शेशव का भोला आकर्षण, योवन का सादक उल्लास निर्गुण मत के विकर्षक 
सिद्धान्तों तथा कठोर नियमों के कारण उपेक्षा और घरणा के स्वर में रंगे गये हें । 
जीवन के मूल, उद्धूब, विकास ओर अन्त, पीड़ा और बेदना से सिक्‍त हैं। 
वह पीड़ा उनके शब्दों में साकार हो, भावना में उस नेराश्य और विकर्षण को जन्म 
देने में सफल होती है जो उनके गुरु का उपदेदा था, उनकी आशा थी। जन्म-दशा के 
ये घ॒णाजस्य चित्र किसके सन के उल्लास को अवसाद में न परिवर्तित कर देंगे-- 
पापी जीव गर्भ जब आवबे। भवन अंधेरो बहु दुःख पावे ॥ 
तल मूड़ी ऊपर को पाऊ। भूख लगी और विष्ठा ठाऊं॥ 
जठर शअ्रग्ति घपटरस जह लागी | श्रधिक तपे जहूँ पतित अभागी ॥ 
खट्टा मीठा माता खाबे। लाग छुरी सी बहु दुःख पाव ॥ 
इसी प्रकार योवन की शक्ति श्रोर शौल में उन्हें जीवन के पतन के श्रंकुर 
दिखाई देते हें--- 
तरुनापप भया सकल सरीरा। अंधा भया बिसरि हरि हीरा ॥ 
विषय वासना के सद साती। अह आपदा के रंग राती ॥ 
मुछ मरोड़ श्रकड़ता डोले। काहूँ ते मुख सीठ न बोले ॥ 
में बलवन्त सबन पर भारी। द्रव्य कमाऊं नरन अगारी ॥ 
महा दुःखी सुख मान लियो है । मोह अमल अज्ञान पियो हैँ 0 
द्रव्ययीच भटकत फिर, ज्यों सराय को स्वान ॥ 
फ़िड़कि दियो जेहि घर गयो, सहजो रह्यो न मान ॥ 
युवावस्था और बाल्यकाल की परिणति के आधार पर उसे उपेक्षित और 
घुरिएत घोषित करने के पशचात्‌ जरा-मरणण का करुण और ' वीभत्स श्राभास देती 
हुई वह इस संसार की अ्सारता सिद्ध करती हूँ। बृद्धावस्था के एक चित्र का यथाथ, 
सजीव पर वीभत्स श्राभास देखिये--- 
लागी विरध श्रवस्था चौथी | सहजो आगे मौतहि मोती ॥ 
हाथ पेर सिर कॉपन छागे। सेन भये बिन जोति अभागें ॥ 
सर्वेन ते कुछ सुनियत नाहीं । दाँत डाढ़ नाह मुख के माहीं ॥ 
>< >८ >< 
जिन कारण पचिया दिन राती। बात करे नहि कुटम्ब संगाती ॥ 
सुत पोते दुर्गग्ध घिनावे। टहुल करें तब नाम चढ़ावे ॥ 
चरनदास गुर कही विसेषों । हरि बिन यों जग जाता देखी ॥ 
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इसी प्रकार मृत्यु का यह श्रस॒ह्य दृश्य अपनी भयावह बीभत्सता लिए मुँह फाड़े 
हुए दिखाई देता हे--- 
सहजो मृत्यु श्राइया, लेटा पाँव पसार। 
नेन फटे नाड़ी छुटी, सों ही रहा निहार ॥ 
विविध अंगों के नाम से उन्होंने कई विषयों पर रचनाएँ की हूँ । नाम का 
श्रंग इस शीर्षक के दोहों में ईइबर के नाम का महात्म्य वर्श्ित है, श्रन्य संतों की 
भाँति सहजो भी आवागसन के चक्र से विलोड़ित इस संसार में सद्गुरु के नाम का ही 
अवलम्बन पाती हैं । 
सहजो भवसागर बहे, तिभिर बरस घमघोर। 
तासें नाम जहाज है, पार उतारे तीर॥ 
एक स्थल पर उन्होंने भक्ति को ईइवर-प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन 
बताया है, इस प्रसंग में वह संत मत की अपेक्षा साकारोपासना के निकट प्रतीत 
होती हँ-- 
बिना भक्ति थोथे सभी, जोग जज्ञ आचार । 
राम नाम हिरदे घरो, सहजो यही विचार ॥ 
पर इस दोहे में आये हुए भक्ति के उल्लेख का तात्पयय प्रेम तथा राम का तात्पयें 
निर्गुणा ब्रह्म से ही स्पष्ट है, दशरथ-पुत्र रास से नहीं । 
इस अंग पर लिखे हुए दोहे श्रेष्ठा और गास्भीर्य की दृष्टि से पुर्णा सफल 
झौर संत काव्यधारा के अ्रन्य कवियों की वाणी के समकक्ष हैं । इस पीड़ा से भरे संसार 
में, सुख का एक आलोक है; वह है राम का नताम-- 
जन्म मरन बन्धन कठे, टूटे जम की फाँस।॥ 
रास नाम से सहजिया, होय नहीं जग हाँस ॥ 
उनके शब्दों में यद्यपि कबीर की गर्जन तथा ककंद् ताड़ता नहीं है, पर चुटीले 
व्यंग्यों का अ्रभाव नहीं है, उपहास और व्यंग्य से भरे उनके इन दाब्दों की गुरुता और 
गम्भीरता संत सत के दूसरे कवियों से किसी भी प्रकार कमर नहीं है-- 
कूकर ज्यों भूँसत फिरे, तामस सिलवा बोल। 
घर बाहर दुःख रूप है, बुधि रहें डाँवॉंडोल ॥ 
इसी प्रकार--- 
प्रभुताई को चहत है, प्रभु को चहे न कोइ । 
अ्भिसानी घट नीच है, सहजो ऊँच न होइ ॥. 
ननन्‍हा महा उत्तम का अंग--इस वर्णन में विनम्नला की महानता सिद्ध 
करने की चेष्टा है। संत मत के अनुसार अ्रहुं का विनाश अनिवार्य है, श्रपने को तुच्छ 
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मानकर चलने वाला ही महान्‌ है। संसार के विविध क्षेत्रों में से श्रनेक तुच्छ 
उपकरणों के साथ उत्तकी महानता का परिचय देकर उन्होंने विनम्र को महान सिद्ध 
किया है। इसी आधार पर इसका नामकरण भी उन्होंने नन्‍्हा महा उत्तम किया हें। 
अपने श्रस्तित्व को मिटाकर ही, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। संतों की 
दीक्षा में इस तथ्य को प्रधान माना गया है। चरणदास की शिष्या भी गुरु के वचन 
के अनुसार इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है--- 
धन छोटापन सुख सदा, घिरग बड़ाई ख्वार। 
सहजो नन्‍हां हजिये, गुरुके बचन संभार ॥ 
दीनता के प्रतीक श्रौर उनके महात्म्य ध्यान देने योग्य वस्तुएँ हैं-. 
अभिमाती नसाहर बड़ो, भरमत फिरत उजाड़। 
सहजो नन्‍हीं बाकरी, प्यार करे संसार ॥ 
इसी प्रकार--- 
सहजो नन्‍हा बालका, महल भूप के जाय । 
नोरी परदा न करे, गोद हि गोव खिलाय ॥ 
चरनदास सतगुरु कही, सहजो क्‌ यह चाल। 
सको तो छोट। हजियें, छूट सब जंजाल ॥ 
प्रेम का अंग--इस शीर्षक के दोहों में प्रेम के महत्व और प्रतिक्रिया का 
सजीव और सुन्दर वर्णन है। गुरु की दीक्षा में प्रेम का संदेश पा, उसी के रंग में 
सिक्‍त सहजो प्रेम की अ्रनुभति में ही जीवन की सार्थकता देखती हैं। प्रेम-सार्ग पर 
चलने वाला पथिक पागल होता है, दीवाना होता है; प्रेम की मादकता में वह इतना 
डब जाता हैं कि शारीरिक बन्धन, सांसारिक उपहास, मार्ग के व्यवधान, उसके लिए 
नगण्य हो जाते हैं; जीवन की दूसरी प्रक्रियाश्रों की ओर वह उपेक्षा की दृष्टि से ही 
देख सकता है। ऐसे प्रेम-दीवानों का वर्णन सहजो ने सुन्दर, आकर्षक तथा सजीव ढंग 
से किया हैं । 
प्रेम का दीवाना, जिसके हृदय का श्रणु-अणु चूर्ण होकर किसी के श्रस्तित्व 
में मिल गया है, उसे जीवन में तृप्ति-ही-तृप्ति दिखाई देती है--- 
प्रेम दिवाने जो भये, सन भयो चकनाचर। 
छक रहे घूमत रहे, सहजो देख हुजर ॥ 
प्रेम की प्रबलता के समक्ष नियम शोर धर्म का ज्ञान पुर्णंतया लुप्त हो जाता 
है, जगत का उपहास उनके भन को रलानि नहीं झानन्द प्रदान करता है-- 
प्रेम दिवाने जो भये, भेस धरम गयो खोय । 
सहजो नर नारी हँसे, वा मन श्रानन्द होय ॥ 
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प्रेमी श्रपने चारों ओर के वातावरण को भूल, अपनी भावतनाश्रों में ही लोन, 
कभी विरह के आँसू ब्हाता है, तो कभी मिलन की तीज्र अनुभूति की मादकता से पूर्ण 
हास्य करने लगता है; यह अनुभूति उसके जीवन में एक उद्देलन और आन्दोलन लेकर 
श्राती है--डगसग पग, टपकते नेत्र, श्र्ध चेतनावस्था, श्रटपटी वाणी; बस, वह श्रपने 
हि प्रियतम में लीन रहता है, उसी में खो जाता है--- 
द प्रेम दिवाने जो भये, कहे बहुकते बेन । 
सहजो मुख हाँसी छुटे, कबहूँ टपके नेन ॥ 
प्रेम दिवाने जो भये, जाति बरण गई छटठ। 
सहजो जग बोरा कहे, लोग गये सब फूट 0 
प्रेम दियाने जो भयें, सहजो डिगसिग देह । 
पाँव पड़े मित के किसी, हरि सम्हाल जब लेह ॥ 
पर प्रेम की इस चरमावस्था की प्राप्ति के साधन सरल नहीं हूँ, श्रनुभूति की यह 
तीन्नता और मादकता की उपलब्धि आ्रासान नहीं हैं-- 
प्रेस लटक दुलंभ महा, पावे गुरु के ध्यान । 
अजपा सुसिरन कहत हूँ, उपज केवल ज्ञान ॥ 
सत वैराग जनत्‌ मिथ्या का अंग--इन दोहों में वेराग के सत्य 
भौर जगत की नव्वरता का वर्सान है, सांसारिक साया के स्वप्त को सत्य सान 
सनष्य कार्य करता है, पर श्रज्ञानी ही इस माया में लिप्त हो सत्य को भूल 
जाता है। ज्ञानी संसार के आवन्द और शोक के परे श्रपने में मस्त रहते वाला 
व्यक्ति ह॑ 
ग्रज्ञानी जागत नहीं, लिप्त भया करि भोग । 
ज्ञानी तो द्रष्ठा भये, सहजो खुसी न सोग ॥ 
श्रात्मानुभूति ही इस अ्रनित्य जगत भर ईइवर पर विजय पा सकती हुं-- : 
मन माहीं वेराग है, ब्रह्म माहि गलतान ॥ 
सहजो जगत अनित्य है, श्रातम को नित जान 0 
संसार की नश्वरता के चित्र बहुत ही सुन्दर और सजीब बन पड़े हैं, कला सच्चेष्ट न 
होते हुए भी स्वतः आरा गई हूँ । 
जगत भोर का तारा है, श्रोस की बूँद है, भर श्रंजलि का जल हे--- 
जगत तरैया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। 
जैसे मोती ओस की, पानी अ्रंजुलि माहि ॥ 
क्षएणभंगरता के ये उपसान कितने उपयुक्त और पूरा हूँ । 
धम्रकोट में राज्य करने की इच्छा कभो केसे सत्य हो सकती ह--- 
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धुवाँ को सो गढ़ बन्यो, सन में राज संयोग । 
भाई माई सहजिया, कबहुँ साँच न होय 0 
इस प्रकार यह नववर संसार भिथ्या हैँ, भ्रम है, आत्मानुभति द्वारा परमात्मा से 
तादात्म्य ही जिससे मुक्ति दिला सकता है-- 
एंसे ही जग भूठ है, श्रात्म के नित जान । 
सहजो काल न खा सके, ऐसो रूप पिछान ॥ 
सबच्चिदानन्द का अंग---इनमें, श्रनादि और अनन्त शक्ति का रूप-निरूपरा 
तथा महिसा-गान हु। निर्मुण सत के सान्‍्य पूर्ण ब्रह्म के रूप-निर्णय का प्रयास है, 
यद्यपि प्रसिद्ध निर्मुणियों ने उस सत्ता को वर्शानातीत कहा है, पर अपनी साम्थ्य और 
कल्पना के अनुसार, सत के स्थूल सिद्धान्तों के अनुसार, कुछ-त-कुछ प्रकाश डालने का 
प्रयास सभी ने किया है । कबीर, तानक, दादडू, सुन्दरदास इत्यादि सब संतों ने उस 
शक्ति का कुछ-त-कुछ आभास दिया है, पर उस आभास की श्रपूर्णता भी इस प्रकार 
के शब्दों से प्रतिधादित की है-- 
वो वसा बोहि जाने, बोहि आहि, भ्राहि नह आने ॥ 
प्रथवा--- 
जस तू तस तोहि कोई न जात | लोग कह सब झआार्नाह आन ॥ 
सहजोबाई ने भी निर्गुण मत द्वारा मान्य सच्चिदानन्द के रूप का निरूपरण इन 
दोहों में किया हे--- 
रूप बरन वाक नहीं, सहजो रंग न देह। 
मीत इष्ट वाके नहीं, जाति पाँति नहिं गेह ॥ 
ब्रह्म अ्रनादि सहजिया, घने हिराने हेर । 
परलय में श्राने नहीं, उत्पति होय न फेर ॥ 
आ्रादि श्रन्त ताक नहीं, मध्य नहीं तेहि माँहि । 
वार पार नहिं सहजिया, लघू दीर्घ भी नाहि॥ 
ऐसे श्रनादि, श्रनन्‍्त श्रौर अरूप ब्रह्म की प्राप्ति अत्मानुभृति से हो हो सकती है-- 
भ्रापा खोजे पाइये, और जतन नह कोय | 
नीर छीर निताय के, सहजो सुरति समोय ॥ 
निर्गश-सगुण संशय निवारण अंग--इन दोहों में उन्होंने निर्गुण श्र 
सगुण भक्ति की तुलना की है। उनके इन दोहों में सगुण भक्त के प्रति निर्ग॒श्ियों का 
सामान्य व्यवहार नहीं हैे। कबीर की वक्रोक्तियाँ, व्यंग्य और उपहास से उनके विचार 
भिन्‍ल्‍न हैँ ।॥ वास्तव में चरणखदास को अ्राध्यात्मिक प्रेरणा का सुख्य श्राधार भागवत 
पुराण था। भागवत की आध्यात्मिक छाया के श्रनुसार, केवल रहुस्य-साधना ही 
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नहीं, प्रेम के साध्यम द्वारा भी अनन्त शक्ति विषयक झ्ञान-यापन का प्रयास लक्षित 
होता है । चरणदासी, कृष्ण को भागवत के नायक के रूप सें, सम्पुर्ण सांसारिक क्षेत्र 
में प्रेरक मानते हैं । कृष्ण के प्रति झ्ञानमुलक श्रास्था और सुफ़ीमत का पुट उनको 
पूर्णतया निगुंर बना देता हैँ। इस प्रकार चरणदासी मत के श्रनुसार निर्गुण श्रोर 
सगुरण में वह सैद्धान्तिक सतभेद नहीं, जो कबीर और दूसरे सन्‍्तों के लांच्छनों से 
लक्षित होता है । 
सहजोबाई पर उनके गुरु चरणदास का प्रभाव स्पष्ड हैं। सगुण तथा 
निगुंण एक ही तत्त्व पर दो दृष्टिकोर हैं। संद्धान्तिक श्रन्तर उनमें कहीं नहीं है । 
सगुण और निर्गुण एक ही ब॒ह्मय के पोज्ञिटिव और नेगेटिव पक्ष हैं, एक स्थान पर 
जहाँ वह कहती हैं --- 
कहा कहूँ कहा कहि सकूँ, श्रचरज अ्लख अभेद । 
सुनो अ्रचम्भो सो लगे, सहजो ब्रह्म अलेब ॥ 
वहीं दूसरे स्थान पर उन्हीं के ये स्वर सुनाई पड़ते हँ--- 
वहीं श्राप परगठ भयो, ईसुर लीलाधार। 
मांहि अ्रजुध्या और ब्रज, कौतुक किये शभ्रपार ॥ 
चार बीस अवतार धरि, जन की करो सहाय । 
राम कृष्यप पुरत भये, महिमा कही न जाय ॥ 
गीता की विवेचनाओं और उद्धरस्पों से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि 
चररणादास की ही भाँति उन पर भी भागवत तथा गीता का पुर प्रभाव था। एक 
स्थान पर तो ऐसा भास होता है कि बे ज्ञान और योग की उपेक्षा कर प्रेम और 
भक्ति में अधिक आस्था रखती थीं-- 
जोगी पावे जोग सूँ, ज्ञानी लह विचार । 
सहजो पावे भक्ति सूं, . जाके प्रेम श्राधार ॥ 
न्‍्य जसोदानन्द धन, धन बजसंडल देस । 
आदि निरंजन सहुजिया, भयो ग्वाल के भेंस ॥ 
सगुण और तिर्गुण के इस सामंजस्य प्रयत्न के साथ ही सहज प्रकाश ग्रंथ 
का श्रन्त होता है । रचना की प्रेरणा, अपने वास स्थान और 'सहज प्रकाश के 
पाठन का महात्म्य वह इन शब्दों में करती है--- 
फाग सहीता श्रष्टनी, सुकल पाख बुधवार । 
संवत शअ्रठारह तें हुनं, सहजो किया सिचार ॥ 
गुरु श्रस्तुत के करन कू, बढ़यो अधिक उल्लास । 
होते होते हो गई, पोथी सहज प्रकास ॥। 
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दिल्‍ली सहुर सुहावना, प्रीछित पुर सें बास। 
तहाँ सभापत ही भई, नवका सहज श्रकास ॥ 

सोलह तिथि निशुय--उतकी दूसरी प्राप्त रचना है : सोलह तिथ्य निर्णय । 

वर्णन का विषय उन्होंने स्वय॑ बताया ऐै--- द द 

चरनदास के चरन कूँ, निस दिन राखूँ ध्यान । 
ज्ञान भक्ति और जोग कूँ, तिथि को करूँ बखान ॥ क्‍ 
यह सम्पुर्णों रचना कुंडलिया छन्द में है, छन्‍्द के नियमों का निर्वाह: यद्यपि 
श्रपूर्ण है। छन्द के प्रथम पंक्ति के प्रथम दाब्द से श्रन्तिम पंक्ति का अन्त होना इस 
छन्द का नियम हे; पर सहजो की इन कुंडलियों में केवल मात्राएँ ही उस छन्‍्द के 
अनुसार मिलती हैं । प्रत्येक तिथि के नाप्त का प्रथम वर्ण लेकर पद आरम्भ किया है 
और सोलहों कुंडलियों में सिथ्या संसार की नश्वरता तथा योगं, प्रेम और ज्ञान की 
विवेचना है । उदाहरणार्थे, पंचमी तिथि का बर्णंत करती हुई कहंती हैं-- 
पाँचों इन्द्री बस करें, समन जीतन की बात । 
पवन रोक अनहुद लगी, पावो पद निर्वाण॥। 
पावों पद निर्वाण, करो तुम ऐसी करनी। 
आसन संजम साध, बन्ध लागी जब धरनी ॥ 
चित मत बुद्धि हँकार के, करो इकटठ्ठ आन । 
सहजो निज सन होय जब, निदचय लागे ध्यान ॥ 
पुनों के प्रसंग में गुर की महिमा का वर्णात करते हुए ये शब्द हें--- 
पूत्रा पूरा गुरु सिले, मेंटे सब सन्वेह। 
सोवत सूँ चेतन्य हो, देखें जागृत देह ॥ 
सोलह तिथियों के इस वर्णेत के समान हो सात दिवसों का निर्णय भी उन्होंने अ्रपनों 
एक रचना में किया है । यह उनकी तीसरी रचना है । 
सात वार निशुय--गुरु को सम्बोधित उनके थे शब्द, उनके हृदय की 
भ्रास्था ओर दृढ़ता प्रदशित करते हँ--- 
सात वार वरनन करूँ, कुंडली साहि उचार। 
याही मुख सू कहत हैँ, तुमको हिरदे धार 0 

इन्हीं सात दिवसों के क्रम में बंधकर संसार का उद्धूब और श्रन्त होता है। यह 

रचना भी कुंडलिया उन्द में हु । कुछ वारों के वर्णन के दोहों से विषय पुरंतया स्पष्ट 

हो जायगा--- 

संगल : मंगल मालो राम हूँ, जाको यह जग बाग । 
निस दिन ताही में रहे, वाही सेती लाग॥ 
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बुद्ध: बुद्ध वारो में फल घने, जो पे देवे बाड़। 
। रखवारी के बिन किये, पाँचों करे उजाड़ ॥ 
वृहस्पति : बहस्पति बारो श्राइया, पाई अ्रनपम देह। 


सो तन छिन-छिन घठत हे, भयो जात है खेह ॥ 
इसी प्रकार प्रत्येक वार के नाम के प्रथम अक्षर से आरम्भ कर कुंडलिया छत्द में 
अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया हे । ह 
मिश्रित पदू--राग-राशिनियों के श्रनुसार लिखे हुए ये पद अपने ढंग के अनूठे 
हैं। ये विभिन्‍न प्रसंगों और श्रवसरों पर लिखे हुए हैं । इनके वण्ये-विषय यद्यपि गुरु- 
सहिसा ओर ज्ञान-सहिसा इत्यादि ही “हैं, पर शैली और विन्यास की दृष्टि से पूर्व 
रचनाओं सें और इनसें बहुत अन्तर है । इन पदों में विगत गृर्ट उनके मान से श्रधिक 
हृदय के निकट हे । चरशदास के जन्म-प्रसंग पर लिखी बधाइयाँ कुल-जन्मोत्सव की 
स्मृति खींच लाती हें, जहाँ एक ओर गुरू के प्रति उनके हृदय के अगाध और असीम 
प्रेम की छाया मिलती हे वहीं उनकी अतिशयोक्ततिपुर्ण प्रशंसा असत्य के निकट आती 
हुई ज्ञात होती हे । 
ग्रस जन धन जननी जिन जायें। 
दूसर कुल में भक्ति नहीं थीं, जाकूँ तारन आये ॥ 
2६ *. ५ ०५ 
सखी रो श्राज जन्मे लीलाधारी। 
तिमिर भज्ंगी, भक्ति खिडेंगी, पारायन नर-नारी १ 
द्दोन करते आनन्द उपजे, नाम लिये श्रघ नासे । 
चर्चा में सन्देह न रहसी, खुलिहे प्रबल प्रगासे ॥ 
बहुतक जीव ठिकानों पे हूँ, श्रावागभन न होई ॥ 
जम के दण्ड दहहुन पावक की, नित कूँ मूल निकोई। 
गुरु-महिसा के अतिरिक्त इन पदों में निर्गुण सत के श्रन्य सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन भी है, पदों के विषय में कोई नवीनता नहीं । केवल शली में ही श्रन्तर है। 
कबीर के पदों से सिलते-जुलते यह पद कहीं जगत की नद्वरता के चित्रों से भरे हें 
तो कहीं सृफ़ीसत के प्रेम-पुट से; कहीं योग और ज्ञान की विवेचना हूँ तो कहां 
प्रभु के संग होली खेलने की मादक अनुभूति का चित्रण । 
इन पदों में योग और ज्ञान की अपेक्षा भागवत धर्म का प्रभाव अ्रधिक लक्षित 
होता है । विनय, भक्ति, उपालम्भ और याचना इत्यादि के ये पद निर्गश की नीरसता 
की अपेक्षा सगुण के रस के ग्रधिक निकट आते हैं। इन पदों की रागात्मकता, मामिकता 
और हृदयग्राहिता, श्रात्मपीड़न-जनित अवनयन से बहुत दूर है, नराधय की श्रपेक्षा 
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उससें आशा श्रधिक है | साधना के थे शब्द सन्‍्तों के आत्मपीड़न-सिद्धाव्त की श्रपेक्षा 
भक्तों की रागात्मक भक्ति के अभ्रधिक पास हैं । केवल एक-श्राध पद में ही कबीर की 
सांसारिक संघर्ष श्रौर भौतिक नह्वरता-जन्य नेराइय से भरी वाणी को आवृत्ति-सी 
दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, कबीर के 'सन फूला-फूला फिरे जगत्‌ में कसा नाता रे' 
की आवृत्ति इन पदों में लक्षित होती है-- 
पुत्र कलत्तर कौन के, भाई अरु बन्धा। 
सब ही ठोक जलाइ हूँ, समझे नह अ्रन्‍्धा ॥ 
दुसरे पदों की रागात्मकता और अनृभतियाँ उनके सन के दूसरे पक्ष पर भौ 
प्रकाश डालती हें । । 
द श्रब तुम भ्रपली श्रोर निहारों। 
हमारे श्रोगुन पे नहिं जाग्रो, तुम्हीं अ्पतो विरद सम्हारो ॥ 
तुम मुझ पर कृपा करके नहीं बल्कि अपने विरद का ध्यान करके मेरा 
उद्धार कर दो, मेरे भ्रवग्णों की ओर ध्याव मत दो । 
याचना के ये स्वर निर्गुणी सन्त की शिष्या के नहीं ज्ञात होते, पर इस प्रकार 
की भावनाएं इन पढों सें प्रचुर मात्रा सें हैं। एक ओर चरणदासी सम्प्रदाय की 
भागवतीय प्रेरणा और दूसरी शोर स्वयं उनकी नारी-सुलभ आता और भावता- 
प्रधान व्यक्तित्व, इन पदों के प्रेरक प्रतीत होते हैं । यद्यपि यह सत्य हैं कि इस प्रकार 
के पदों की अ्नभूति तीत्र हे श्र भावनाएँ स्पष्ट और शुद्ध, पर उनके व्यक्तित्व 
झौर साधना का प्रधान ध्येय निर्गुण बहा का मनिरूपण, सिथ्याचार का खण्डन और 
लौकिकता का मूलोच्छेदन है। इन्हीं विषयों पर लिखे हुए पदों में उनका व्यक्तित्व 
निखरकर साकार हो जाता हैं। चरणादास की कुटियः में संसार की नश्वरता और 
मरीचिका के गीत गाती हुई शिष्या के ये स्वर श्रधिक स्वाभाविक लगते हँ--- 
सुसिर नर उतरो पार, भौसागर का तीछन धार | 
४ दा »६ 
मान पहाड़ी तहाँ शअड़त है, आ्रासा तृष्ता भेंवर पड़त है । 
पाँच मच्छ जहँ चोर करत हूं, ज्ञान श्राँखि बल चली तिहार ॥ 
निर्गुण काव्यधारा के काव्य के तत्व हमें उसी अंश में सिलते हैं जिसमें कवि 
श्रात्मानुभृति की विद्लल सादकता का चित्रण करता है। इस क्षेत्र के बाहर श्राते ही, 
वह केवल एक उपदेशक और प्रचारकमात्र रहु जाता है। सन्‍त कवि अपने उपदेशों 
को वास्तविक काव्य के श्रावरण से सजाने में प्रायः पुर्णतया असफल रहे हैं | कबीर 
की रचनाएँ यद्यपि इस उक्त में श्रपवाद रूप में श्ातो हैं, परन्तु कबीर की उक्तियों 
में कल्पना को जो प्रचुरता सिलती हे, वह इस धारा के अन्य कबियों में नहीं मिलती | 
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सहजोबाई को रचनाओं में भी कल्पना का प्राचुयें नहीं कहा जा सकता, प्रेमानु- 
भूति ओर मिलत के जो थोड़े-से चित्र हैं वे यद्यपि सजीव तथा चित्रोपम हैं, पर दूसरे 
प्रसंगों में केवल उपदेशात्मक प्रचार ही प्रधान है। प्रसंगानुप्तार कहीं-कहीं रूढ़िवादी 
उपमातों से संसार की नइब॒रता इत्यादि का बल्यंन किया है, पर इन परम्परागत 
उपसमानों को उन्होंने अपनी उश्ति छी स्वाभाविकता द्वारा सोलिक बना दिया है। 
उनकी रचनाशओ्रों में अनुभुतिभुलक चित्रों का अभाव है, श्रतः उन भावनाओं का भी 
श्रभाव हैं जो प्रयासरहित ही कविता बन जाती हैँ ॥ दुछ मात्रा में जो रागात्मक 
अनुभूतियाँ, प्रेम ओर श्रद्धा की भावनाएँ गुरु ओर हरि विवयक कविताओं में मिलती 
हैँ, वह उतनी तीत्ष और उच्च नहीं, जो काव्य दी कल्पना तथा उत्कृष्ठ भावना को 
रूप दे सके | 

सहजो की इस रचनाओं में उनकी साथना ही प्रधान है। उन्होंने जीवन तथा 
प्रकृति के अनेक उपकरणों से उपभान ग्रहण कर, शुरु से सीखे हुए सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया। निर्गुण काव्यथारा की अठपटी वाणी, विषय- साधना और चरम 
भावानुभूति में मिले हुए सहजो के स्वर की ग्रम्भीरता, साधना की दृढ़ता तथा ज्ञान, 
प्रेम और भक्ति की समन्वित रागात्मकता, नारी की कोसलता के साथ कठोरतम 
साधना का सामंजस्य स्थापित करती हुं ।॥ इस मत के प्रमुख प्रचारकों में उनके नाम 
का उल्लेख ही उनकी सफलता का च्योतक हे । 

दयाबाइई--दयाबाई भी श्री चरणदास जो की शिष्या थीं | बड़थ्वाल जी ने 
इनका उल्लेख भी उनकी चउचेरो बहुन के रूप में किया है, पर ये सहुजो की सहोदरा 
थों, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता । दोनों का जन्म-स्थान देवात्‌ 
एक ही सिद्ध होता है | इनके विधय में भी प्रसिद्ध हैं क्वि णे दिल्‍ली में चरणदास जी 
के मन्दिर में उनके साथ उन्हीं की सेवा में रहती थीं। इसका जन्मकाल १७७४ सं० 
के बीच में माना जाता है। क्षन्‌ श्व१८ में इनके ग्रंथ दयाबोध को रचना हुई। 
इनके दो ग्रंथों का उल्लेख नागरी-प्रचारिशी सभा की शझ्प्रकाशित खोज-रिपोर्ट में 
मिलता है । 

दयाबाई की रचनाओं में उनके तीन नाम सिलते हँ---दया, दयादासी और दया 
कुंवरि। श्री निर्मेल जी ने स्त्री कवि कोमुदी में छुँवरि शब्द के श्राधार पर उन्हें 
किसी राजवंश की मात्रा है, पर उसके जन्मकुल के विद्य में किसी प्रकार का संशय 
नहीं हैं । इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हँ--- 

१. दयाबोध 

२. विनयमालिका । 

दूयावोध---इस रचना का श्राकार सहजोबाई के ग्रंथ 'सहज भ्रकाश्' से बहुत 


3 मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


छोटा है। सौष्ठव में यह किसी प्रकार उससे कम्त नहीं, भाषा पर दयाबाई का 
अ्रधिकार श्रधिक है | वर्ण्य-विषय यद्यपि दोनों के लगभग समान हैं, पर दयाबाई की 
रचनाएँ उतनी शुष्क और प्रचारात्मक नहों हूँ जितनी सहजोबाई की । 
सम्पुर्णा ग्रंथ कतिपय अंगों में विभाजित है जिनका विभाजन वर्ष्य-वस्तु के 
प्राधार पर हु्रा हं-- 
गरु महिमा 
२. सुमिरन 
३. सूर 
४. प्रेम 
५. वेराग्य 
६. साथ 
७, श्रजपा 
गुरु महिमा--मेसा कि सहजोबाई के प्रसंग में कहा जा चुका है, सन्‍्त सत 
में गुरु का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने भी गुरु में ब्रह्म की छाया देखी हे । गुरु ब्रह्म 
का रूप है, नर-रूप नहीं ।॥ जो उसकी सुक्ष्म भावना को नहीं बल्कि स्थूल शरीर को 
प्रधान मांनता है वह सनुष्य नहीं पशु हे--- 
सतगुरु ब्रह्म स्वरूप हे, श्रान भाव मत जान | 
देह भाव सानें दया, ते हैं पक्ष समान ॥ 
इस सांसारिक अंधकप से उद्धार करने वाला एक सदगुरु ही है। श्रभिव्यक्ति 
की सजीवता उनमें सहजोबाई से बहुत श्रधिक हँ--- 
अंधकप जग में पड़ी, दया करम बस श्राय । 
बड़त लई निकासि करि, गुरु गुन ज्ञान गहाय ॥ 
सहजोबाई की भाँति दया की श्रद्धा में अत्युक्ति नहीं है । गुर हरि के रूप हें, हरि 
दर्दन के दिग्दशंक हूं पर हरि से बढ़कर कहों नहीं हं। भावना में उन्हें मनष्य मानकर 
भी कहीं हरि के साथ उनकी तुलना कर उनकी उपेक्षा नहीं की | हाँ, उनके समक्ष रख 
उन्हें हरि की छाया बड़े दृढ़ ओर सुन्दर शब्दों में सिद्ध किया है-- 
चरनदास गुरुदेव जू, ब्रह्म-रूप सुख धाम । 
ताप हरन सब सुख करन, दया करत परनास ॥ 
सुमिरन--निर्गुर दर्शव के श्रनुसार चरसानुभूति एक श्रतीन्द्रिय सुक्ष्म वृत्ति 
है जो ब्रह्म से पूर्णा साक्षात्कार करने की क्षमता रखती हूँ, वेदान्ती जिसे ज्ञान श्रथवा 
अ्रनुभव ज्ञान के नास से पुकारते हैँं। इसी. अ्नुभूत ज्ञान के क्षेत्र में मन अमृत्त सिद्धान्तों 
को पीछे छोड़ता हुआ पुर्ण सत्य-दर्शन के लिए अग्रसर होता है। अनुभूति की इस 
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चंरमावस्था के अ्रभाव में, दर्शन तथ्यरहित वाद बनकर रह जाता है। सुन्दरदास के 
शब्दों सें-- ह 

जाके अनुभव ज्ञान वाद में बंध्यो है। 
परन्तु सहजो शोर दया दोनों ही ने सहज अनुभव की श्रपेक्षा सुसिरत पद को 
ही श्रधिक वर्णन किया हैँ | इसके दो कारण दिखाई देते हूँ, प्रथम तो यह कि यद्यपि 
वह चरणदास की शिष्या थीं, निर्मुण मत के विविध सिद्धान्तों से परिचित होते 
हुए भी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा से उत्तका श्रधिक परिचय नहीं था । जीवन की 
विरोधी प्रक्रियाओं की प्रतिक्रियास्वरूप विराग धारण कर किसी गुरु की शिष्या 
बतकर भजन करना दूसरी बात है, ओर घर्म तथा दर्शन की सुक्ष्मातिसक्ष्म विचार- 
धाराओं से परिचित होना दूसरी बात। चरखदास के चरणरणों में रहकर यद्यपि उन्हें 
मत की रूपरेखा का ज्ञान हो गया होगा, पर ज्ञानानुभव के कठोरतम साधन के 
ठेढ़े-मेढ़े सोपानों पर चढ़ने की न तो उनमें शक्ति रही होगी न क्षमता । दूसरा 
काररा इंनका और भी हो सकता है, वह यह कि चरणदास-सम्प्रदाय में निर्गुण की 
साधना के साथ भागवत के प्रेम-तत्त्व का भी काफ़ी प्राधान्य था। दयाबाई द्वारा लिखित 
 सुमिरन के इस अ्रंग सें एक ओर ज्ञान की शुष्कता है और दूसरी ओर वर्णन की 
स्थलता । भागवत के प्रेम ओर ज्ञान के सुक्ष्म का समन्वय इसके रूप को बहुत उत्कृष्ट 
बना देता, पर ऐसा नहीं हुआ है, भर सुसिरन के यह दोहे साधारण कोटि के 
भाव और भाषा से युकत बिलकुल साधारण बनकर रह गये हैँ । सुसिरन के श्रधिक 
पदों में ईशइवर का भागवत रूप ही है। अनेक पतितों को तारने वाले प्रभु की 
बन्दना के दोहे, सतगुरु के स्मरण के दोहों से संख्या में अ्रधिक ओर श्रेष्ठतर हूँ | राम, 
मनमोहन, गोविन्द इत्यादि के सम्बोधनों के पीछे सगुण! उपासना-पद्धति सें इनके 
रूप उन्हें मान्य प्रतीत होते हें, कबीर के राम की भाँति निराकार ब्रह्म के 
प्रतीक नहीं-- 
श्र्ध नाम के लेत हो, उधरे पतित अपार । 
गज़ गनिका श्रस गाधि बढु, भये पार संसार 0 
इसी प्रकार--- 
राम-ताम के लेत ही, पातक भरें अनेक । 
रे नर हरि के नाम की, राखो सन में टेक ॥ 
सूर का अंर--निर्गुर मार्ग प्र चलने वाला व्यक्ति श्र ह । वासनाश्रों 
से विमुख होकर, गोविन्द के प्रेम ओर भक्ति रूपी गदा से जो विषय-वासनाश्रों की 
मलिनता को कुचल डालता है वह झूर है ॥ प्रेम के मार्ग पर चलने वाला पथिक 
शर होता है। वह मार्ग में आने वाले व्यवधानों को सत्य की ठोकर से दूर कर देता 
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हैं। उसका बल है प्रेम, ओर शस्त्र हे त्याग | त्याग की चरण सीसा तक पहुँच जाने 
की क्षमता ओर साहस ही दी शक्ति से वह प्रेम के मागें पर पथ रखता है | प्रेम के 
भाग पर चलने वाले को चुनोती देने हुए जिस प्रकार कबीर ने कहा था--- 
सीस उतारे भईं धरे, ऐसा होथ तो आब 
इसी प्रकार का वर्णोन दयाबाई ने भी सुर के इस अंग में किया है-- 
कायर कस्पे देख करि, साधू को संग्राम । 
सीस उतारे भुई धरे, जब पाये निज ठाम ॥ 
प्रेस का अंग--सहनोबाई के प्रसंग में इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा चुका 
हैं कि प्रेम की चरम अ्नभति की विल्लुलता, मादकता तथा भावात्मकता के अ्रतिरिक्त 
शेष विषयों पर लेखनी उठाते समय सन्त कवि केवल प्रचारक श्रथवा उपदेशक- 
मात्र ही बन सके हैं। दयाबाई द्वारा रचित इस विषय के दोहों की सरसता तथा 
भावात्मकता सराहुनीय हैं। उनकी भाषात्मक उक्तियों में विरहानुभूति तथा प्रेम- 
प्रसुत विविध अनुभूतियों के चित्र सजीव तथा स्वाभाविक हैं| शूंगार की विविध 
स्थितियों के चित्रों में जो सजीवता है, उनमें भावों की सधुर सरिता का प्लाचन ज्ञात 
होता हू । प्रतीक्षा का यह घिनत्र--- 
काग उड़ाबत थके कर, नैेन मिहारत बाद | 
प्रेस सिम्ध में परथों भन, ना निकसन को बाट ॥ 
श्रृंगार रस के किसी कवि के प्रतीक्षा के चित्र से कम नहीं है । इसी प्रकार मुच्छा 
इत्यादि के चित्रों की सजीवता इन दोहों की उत्कृष्ठता प्रभारितत करती है । 
मिलन की प्रतीक्षा में आकुल विरही को अपनी अवस्था की भी सुधि नहीं 
हैं। एक लगन है, उसी में रत वह अपने जीवन की सार्थेकता प्राप्त करता है। पुलकित 
वाणी, डगमग पग, हरि के प्रेम के रंग में सराबोर उनके विरही के कुछ चित्र 
देखिये--- 
कह धरत पथ परत कहूँ, डमसगांत सब देह 
दया-मग्य हुरि रूप में, दिन-दिन अधिक सनेह || 
प्रस-सग्न गदगद बचन, पुलकि रोम सब अंग | 
पुलकि रहो सन रूप में, दया न क्वू. चित भंग ॥॥ 
बविल्लूलता का यह चित्र दितना सजीव हू 
बोरी ह्वूं चितबत फिसे, हरि आबे केहि ओर ? 
छिनड्डि उठे छिस गिरि पर, राम ! दुःखी मन भोर 
प्रतीक्षा के उनन्‍्माद दथा व्यादरूता के ये चित्र अनुपम हैं | 
प्रेम के इस चित्रों के अंकन में दयाबाई सहूजो से कहीं श्रागें ठहरती हें। प्रेम 
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की तनन्‍्मयता, रसमयता तथा भावात्मकता इन दोहों में बहुत सुन्दर द्ाब्दों में श्रभि- 
व्यक्त है । 
बेराग का अंग--बेराग्य के इस दोहों में संसार की नदवरता तथा क्षणभंगुरता 
का चित्रण हैे। आध्यात्मिक लो की लगव में लीन साधक को संसार तथा उससे 
सम्बन्धित भावनाएँ, सुख-संतोष इत्यादि सभी वस्तुएँ क्षरिणषक, निरथंक तथा सारहीन 
प्रतीत होती हैं ॥ संसार का कोई भी व्यवित श्रपना नहीं है; सांसारिकता में लिप्त ज्ञान, 
स्वप्त को सत्य समझने के समान मूखता है । सराय में वास की भाँति यह क्षरिपक है । 
जगत्‌ माया हैं, मिथ्या है । क्षणरभंगुरता का एक सुन्दर चित्र दयाबाई के दाब्दों में सजीव 
हो उठता हँ-- 
असो मोती झ्ोस को, तेसो यह संसार । 
विनसि जाय छिन एक में, दया प्रभु गुर घार।॥ 
मृत्यु का नेराइय तथा वेभव की निरथेकता इन हाब्दों में कितनो सफलता से 
व्यक्त है -- 
आासु गाज कंचन दया, जोरे लाख-करोर। 
हाथ भाड़ रीते गये, भयो काल को जोर ॥ 
विराग को इत भावनाओं में केवल उपदेशात्मक श्र बौद्धिक तक ही नहीं, 
भावना और कल्पना का सरल और सामिक पुट भी है। वायु के प्रबल कोखों से नभचर 
वारिद का अस्तित्व जिस प्रकार पल भर में विलीन हो जाता हे, संसार में अपनी 
स्थिति को इसी प्रकार की समभकर भी मनुष्य झान्ति-प्राप्ति का प्रयास नहीं करता । 
कसी विडम्बना हें--- 
विनसत बादर बात वसि, नभ में नाना भाँति । 
इमि नर दीखत कालि बस, तऊ न उपज सांति ॥ 
कल्पना तथा तक के इस सुन्दर सामंजस्य की सजीवता तथा सफलता देखकर 
विश्वास नहीं होता कि ये पंक्तियाँ काव्य-रचना के ज्ञान से रहित किसी स्त्री द्वारा 
रचित हूं । ह े 
साधक का अंग--निर्गुण साधना में सत्संग का प्रधान महत्त्व हैं । साधक 
को अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा की शआवश्यकता होती हू 
जिसकी पूर्ति सत्संग से होती है। संतों के लक्षण तथा गुरणों का वर्णन प्रायः सभी संत 
कवियों ने अपनी रचनाओरों में फिया हैँ | ४...जाई द्वारा रखित साधु-वर्णोतर किसी भी 
प्रकार दूसरे संतों पी रचनाओं से पीछे नहीं है । साधु-महिमा वर्णन के थे पद साधा- 
रण कोटि के हैं| फल्पन! और भावना छी प्रयुग्ता का श्रभाव होता विधय की नौरसता 
के कारण स्वाभाविक ही है । साथु की निरपेक्ष बृत्ति; सुख-ढुःख के प्रति समान भाव 
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इत्यादि साधु के प्रमुख गुण माने गये हैं और उन्हीं का वर्सन इन दोहों में हुआ है । 
सत्संग की शक्ति के प्रभावोत्पादन पर उनका कितना विश्वास है, यह इन पंक्तियों से 
प्रकट होता हे--- 
साधु-संग छिन एक को, पुन्‍्त न बरनो जाय। 
रति उपजे हरि नाम सूँ, सब ही पाप विलाय ॥ 
तथा--- | 
साधु-संत जग में बड़ो, करि जाने सब कोय। 
श्राधो छित सत्संग को, कलमख डारे खोय ॥ क्‍ 
नाम सुमिरन--संसार के समस्त धर्मों में नाम-स्मरण को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है । हिन्दू धर्म की विभिन्‍न शाखाओ्रों में भी नामावृत्ति के महत्त्व की प्रधानता हैँ । 
विष्णु सहख्ननाम, श्रोम्‌ जाप तथा सुक्षतियाँ-स्सरण झादि इसी के द्योतक हूँ । परन्तु 
'निर्गुण पंथ में इस भ्रंग को जितना महत्व दिया जाता हुँ उतना और कहीं नहीं । यह 
भौतिक आपदाशं से मुक्तिदात्री संजीवनी हैँ। नाम-स्सरण करने वाला व्यक्ति श्रपने 
को तथा दूसरे व्यक्तियों को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखता हैँ । राम का नास स्मरण 
करने वालों पर कर्म की काली छाया का प्रभाव नहीं पड़ सकता तथा स्मरण के 
ग्रभाव से बड़े-से-बड़े कर्म भी सार्थकता नहीं रखते। पर निर्गुरपंथियों का स्मरण 
दूसरे मतों के स्मरण की भाँति यांत्रिक बाह्याड्म्बर नहीं है । कुछ मान्य पवित्र शब्दों 
की पुनरावृत्ति से स्मरण पुरा नहीं होता । इस बाह्य क्रिया के प्रति निर्गण के हृदय 
में घृणा ओर उपेक्षा है । कबीर के शब्दों में-- 
पंडित वाद बंदंते झूठा । 
राम कह्या दुनिया गति पावे, खांड कह्या मुँह मीठा ॥ 
पावक कह्मा पाँव जे दा्ें, जल कहे तृषा बुझाई । 
भोजन कह्या भूख जे भाजे, तो सब कोई तरि जाई ॥ 
नर के साथ सुझ्रा हरि बोले, प्रभु परताप न जाने। 
जो कहूँ उड़ि जाई जंगल में, बहुरि न सुरतें आ्राने ॥ 
ह निर्मुशपंथियों के लिए नाम-स्मरख प्रेम का अलक्ष्य मार्ग है। प्रेम के लौकिक 
क्षेत्र में भी प्रेम-पात्र का नाम ही प्रेमी के लिए एकप्तात्र सम्बल होता है, जो परि- 
स्थितियों की भंझा में उससे विलग हो जाता है। निर्गशणी भी स्मरण को उसी भ्र्थ 
में लेता श्रोर समझता हूँ । यह पु्रुपेण एक ऐसी आच्तरिक श्रवस्था है जिसमें हृदय 
की सारी श्रनुभूतियाँ प्रेमी के चारों श्रोर ही लिपटी रहती हैं । 
स्मरण में साथु के मस्तिष्क की अजस्था जल भरकर लाती हुई किश री को सान- 
सिक अवस्था के समान होनी चाहिए । जिस प्रकार चलते तथा बातचीत करते हुए भी 
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शीदश पर रखे हुए कलश के संतुलन पर ही उसका ध्यान केन्द्रित रहता है, उसी प्रकार 
साधक को भी इसी श्रवस्था की प्राप्ति का प्रयास आवश्यक है । पनिहारी की गति की 
भाँति वह श्रलोकिक सत्ता के स्मरण में ही रत रहे, यद्यपि बाह्म-दर्शन में वह संसार में 
ही लिप्त दिखाई दे। ऐसी मभनःस्थिति की प्राप्ति के पश्चात्‌ वह अ्रवस्था श्राती है जब 
होठों से स्मरण की आवश्यकता: शेष नहीं रह जाती । उसका स्थान वे तन्मय अनु- 
भूतियाँ ले लेती हूँ, जिनको संत श्रजपा जाप के नाम से पुकारते हैं । इसके लिए जिह्ना 
ग्रथवा माला की झावश्यकता नहीं होती, इसमें स्वयं आत्मा में श्रानदोलन श्रावश्यक 
होता हे तथा आात्मानुभृति के द्वारा ही अपने अन्तर सें निवास करने वाली श्रलौकिक 
सत्ता के प्रत्यक्ष दशेच तथा सुपशे का अनुभव होता है । जब आत्मानभूति की समादकता 
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से मन ओझोतप्रोत हो जाता है तब मुँह से तिकले हुए शब्दों की श्रावश्यकता ही कहाँ 
रह जाती हैँ । जब प्रेम श्रात्मा तथा हृदय में व्याप्त हो जाता है, तो प्रेमी के यशः:ज्ञात्त 
के निमित्त एक-एक रोम सुख के समान हो जाता हें । 

जब यह अ्रवस्था चिरस्थायी तथा अ्रनिवार्य बनकर जीवन के मूल तत्त्व तथा 
प्रेरणा का रूप धारण कर लेती हैँ तब समय के दाब्द का अलोकिक संगीत उसके करत- 
क्हरों में गुंज जाता है, ओर उसे प्रमुभव होता है कि यद्यपि उसन वह्म को भुला दिया 
था, पर ब्रह्म ने उसको कभी नंहीं मुलाया । दादू ने इस अ्रवस्था का वर्णोत बहुत सुन्दर 
शब्दों में किया हें--- 

प्रीति जो लागी घुल गई, बेठ गई सन साहि। 
रोम-रोम पिड-पिड करे, मुख की सरधा नाहि ॥। 

तदनभ्तर, अन्ततः अलोक्षिक स्मरण स्मरणमात्र नहीं रह जाता। श्रात्मा 
ब्रह्म की उस सत्ता में लय हो जाती है जिसे साधक श्रव अपने ही जीवन तथा शरीर का 
एक अंग समभने लगता है । इसको निर्गुणी लौ के नास से जानता है। 

श्रजपा जाप इस प्रकार निर्गण साधना का मुख्य अंग होने के कारण सभी संत 
कवियों का वर्ण्य-विषय रहा हैँं। सहजो तथा दया दोनों ने हो नाम-स्सरण तथा 
शप्रजपा जाप की सनःस्थिति की मादकता पर सुन्दर रचनाएँ की हैं । 

अजपा का अंग--अ्रज॒पा निर्मुण साधना का वह सोपान हैँ, जिस पर पहुँच- 
कर आत्मा ब्रह्म में इतनी लग हो जाती है कि उसके स्मरण, ध्यान इत्यादि के लिए 
किसी बाह्य साधन की श्रावद्यकता नहीं रह जाती | माला तथा सुसिरनी के साथ श्रधर 
झौर जिल्ना से राम-नास के उच्चारण की सहत्ता भो नहीं रहती, वरन्‌ साधक के 
रोम-रोम से सतत किसी बाह्य प्रयास के बिना ही उसके उपास्य के नाम का जपन 
हुआ करता है, इसी कारण उसका नाम श्रजपा जाप रखा है। श्रजपा जाप की इस 
भ्रवस्था की मादक अनुभूति, उद्देग और विद्वलता का वर्णन दयाबाई ने किया हे। 
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हस वर्शांन के विथय-निर्वाह में इतनी परिपक्‍वता हे कि इस दोहों के उनके द्वारा रचित 
होने में भी सन्देह मालूम होने लगता था । 
्रजपा के इस अंग में मनःस्थिति की अपेक्षा लक्ष्य-प्राप्ति के पदचात्‌ फो अ्रव- 
सथा का वर्सान प्रधात हे । चररणादास गुरु से सोहं स्मरण की दीक्षा पाकर दया ने 
नासिका के श्रग्नरभाग पर दृष्टि को एकाग्र कर, पशद्मासन लगा, अ्रजपा जाप का श्रायो- 
जन आरम्भ किया | इस जाप के आरस्भ का वर्शान करते हुए वह कहती हे--- 
ग्रधें-अधे मधि सुरति धरि, जपें जु प्रजपा जाप | 
दया लहे निज धाम कँ, छुटे सकल संताप ॥ 
इस प्रकार के जाप से ब्रह्मरंध्र में ग्रनहद का सुललित स्वर गुंजरित हो उठता 
हैं, और निर्वाण-पद की प्राप्ति होती हे--- 
गगन सध्य शरली बज, में जु सुनी सिज कान | 
दया दया गुरुदेव की, परस्यो पद-निर्वारप ॥ 
इस पद की प्राप्ति के पश्चात्‌ जो अलोकिक दृश्य उन्हें दिखाई देते हें, उनका मेंसगिक 
श्रालोक इन पंक्तियों में व्यक्त हे--- 
बिन दासिनि उजियार अ्रति, बिन घन परत फुहार । 
सगन भयो मनुवाँ तहाँ, दया निहार-निहार ॥ 
श्रात्मा और परमात्मा के तादात्स्य का पुर्णे शौर सुन्दर वर्णन देखिपे-- 
चेतन रूपी श्रात्मा, बसे पिड़ ब्रह्मंड । 
ना करता ना भोगता, भ्रद्टें ग्रचनल अखंड !। 
श्रात्मवासी ब्रह्म को प्राप्ति के लिए दृष्टि की विशालता की आधषद्यकता हें, 
साधना को चेष्टा तथा ज्ञान द्वारा उस सुक्ष्म में निहित विराट के दर्शन होते हें--- 
घर सठादि में रम रह्यो, रमता राम जु होय । 
ज्ञान दृष्टि सूँ. देखिये, हे श्राकासवत्‌ सोय ॥ 
दयाबोध की रचना के मूल में चरणदास की प्रेरणा तथा श्राज्ञा थी। उन्हों 
की श्राज्ञा से इसकी रचना हुई थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है--- 
चरनदास की कृपा से, भो सन उठो उसंग। 
दयाबोध बरनन कियो, जहँ सुख की उठत तरंग ॥ 
दयाबाई की इस रचना में ज्ञान तथा योग की सम्पक्‌ विवेचना के साथ-साथ 
काव्य का कोमल पुट भी है। परिभाण में इनकी रचनाएँ सहजो की रचनाओं से कम 
श्रवद्य हें; पर गास्भीर्य, सौष्ठव तथा विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से दयाबाई के पद 
प्रधिक उत्कृष्ट ठहरते हैं | वर्ष्य-चिथय दोनों के लगभग एक-से हो हैं । जहाँ सहजो की 
शली वर्शानात्मक, शुष्क और पिष्ठ-पेष्टित है वहाँ दया की झोली प्रवाहमयी, सरल 
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तथा काव्यात्मक हैं। दयाबाई की रचनाएँ काव्य से उतनी दर नहीं हें जितनी 
सहजो की । 

विनयमालिका--दयाबाई की बानी का दूसरा श्रंग है विनयसालिका। 
इस अंग के रचयिता के विषय में बहुत मतभेद है । इसकी पंक्तियों में दयादास का 
प्रयोग हे, जिससे यहु अनुमान किया जाता हैँ कि इसकी लेखिका दयाबाई नहीं, 
दयादास नाम का व्यक्ति होगा ॥ विनयमालिका तथा दयाबोध के सिद्धान्त में सोलिक 
अन्तर हैं। दयाबोध सें निर्गेश बह्य की उपासना का वर्शन संत मत के सिद्धान्तों 
पर ग्राधारित हें। विनयमालिका में विष्ण के श्रनेक अवतारों की कथाओ्रों का वर्णन 
हैं । चरणदास जी पर भागवत का प्रभाव था, उन्होंने अपनी साधना सें कृष्ण को 
परम ब्रह्म का रूप मानकर उनसे सम्बन्धित श्रनेक लीलाप्रों को ब्रह्म की लीलाएँ माना 
है । भागवत के कृष्ण और संत मत के बह्म में उनके श्रनुसार मूलतः कोई शअ्रन्तर 
नहीं है । सहजोबाई के पदों में भी इस प्रकार के आ्राभास यत्र-तत्र सिलते हैं, पर 
उनके कृष्ण का श्रस्तित्व ब्रह्म से अलग नहीं है । जहाँ उन्होंने गोविन्द, नारायरण 
इत्यादि का प्रयोग किया है, उसका प्रतिपादन उन्होंने मूलतः ब्रह्म के उसी रूप में 
किया हे जो निर्गुण सत में मान्य थे। चरस्ादास जी के जन्मोत्सव-वर्शान इत्यादि में 
कृष्ण-लीलाओं का श्राभास श्रवद्य मिल जाता है, पर विष्णु के भ्रनेक अवतारों औौर 
राम-कृष्ण की विविध कहानियों पर उनकी आस्था प्रायः लक्षित नहीं होती । परन्तु 
विनयमालिका के इन दोहों में सगमुणखोपासना की स्पष्ट छाप है। प्रथम पंकित में 
एक जिज्ञासा है कि तुम्हें क्या कहकर पुकारूँ-- 

किस विधि रीभत हो प्रभु, का कहि टेरूँ नाथ ? 
लहर मेहर जब ही करो, तब ही होउ सनाथ ॥ 
इस प्रइन के उत्तर में उपास्य को अनेक नामों से सम्बोधित करते हुए लेखक ने पर्व 
बोहों में उनके नामों की गराना की हैं। उपास्य के रूप में इस प्रकार एक मौलिक 
प्रन्तर है जो एक ही कवि के व्यक्तित्व में एक साथ होना श्रसम्भव प्रतीत होता है । 

उपासना-पद्धति भी दयाबोध में वर्णित पद्धति से पुर्णतया भिन्‍न हें। जेसा 
कि नाम से प्रतीत होता है, विनय को ही इसमें प्रधान स्थान प्राप्त हु । निर्गुण 
साधना में विनम्रता और सहनशीलता साधु के चरित्र के प्रधान अंग श्रवश्य हूँ, पर 
लक्ष्य की प्राप्ति के ये साधन नहीं हैँ। विनयमालिका का कवि ईश्वर को उसके 
विरद का स्मरण दिलाकर अपनी सुक्ति की प्रार्थना करता हु | पतित-उधारन भगवान्‌ 
की कृपा तथा यद्य की श्रसंखझय कहानियों के स्मररणण से उसे अ्रपनी मुक्ति की आशा 
होती है । भक्ति के उद्गार बहुत प्रबल और सुन्दर हैं, उनमें श्रद्धा, याचना, विश्वास 
झौर लगन की जो फभलक हूँ वह निर्गुण साधना को श्रपेक्षा सगुण की राणगात्मकता के 
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ग्रधिक निकट है । यद्यपि दयादास भी चरणदास के ही शिष्य थे श्रतः उपासना के 
इन दो रूपों की श्रसमता विनयमालिका और दयाबोध के रचयिताग्रों की एकता 
में नाम की विभिन्‍तता हारा उत्पन्न सन्‍्देह को पुष्ट कर देते हूँ | दयाबोध सें अभ्रंकित 
साधना कबीर, दादू और नानक की निराकारोपासना चरणदासी पंथ की क्ृष्ण- 
भावना से रंजित है, परन्तु विवयमालिका को साधना में सुर तथा तुलसी के क्रृष्ण 
श्रौर रास की अनेक लीलाओों के साथ विभिन्‍न अ्रवतारों से सम्बन्धित अ्रलोकिक 
कहानियों का विवरण और उन्हीं की शक्ति तथा सामथ्य पर मुक्ति की शआ्ाश्ा भरी 
है । उपास्य तथा साधना के रूपांकन में विभिन्‍तता के अ्रतिरिकत रचनाश्रों के बाह्य 
रूप श्रर्थात्‌ भाषा तथा शली में भी काफ़ी अन्तर है। दयाबोध की भाषा सें परि- 
माजित पदावली तथा संस्कृत शब्दों का यद्यपि अभाव हे, पर भाषा में एक प्रवाह हें, 
उसकी सरलता ही उसकी सुन्दरता है । इस सौन्दर्य में परिष्कार नहीं है, श्रलंकार नहीं 
है, केवल कुछ स्थलों पर जहाँ भावावेश का आधिक्स हे, भाषा स्वतः ही भामसिक 
तथा लचीली हो गई है । उनकी भाषा अलंकारहीन, खुरदूरे बस्त्रों में श्रपने सरल 
सौन्दर्य को छिपाये एक प्रास-बाला के सस्ात है, जिसका सोन्दर्य बिना किसी प्रयास 
को ही निखरकर फूट नहीं पड़ता तो भी चमक अ्रवस्य जाता हैं । विनयमालिका की 
भाषा सरल है, पर उसके सोन्‍्दर्य के परिष्कार के प्रयास स्पष्ट लक्षित होते हैं । 
इन, विभिन्‍नताओ्रों के साथ एक साम्य स्पष्ट और प्रधान हैँ । दोनों ही 
रचनाओं के काव्य की आत्मा शुद्ध ओर प्रबल हैं। उपास्य तथा साधना के रूप में 
मौलिक अन्तर होते हुए भी दोनों की आत्मा में उनके सानस-हुदय का स्पष्ट श्राभास 
सिलता हैं। दयाबोध में आये हुए इस प्रकार के विवररणों का उल्लेख उस प्रकरण 
में हो चुका है--विनयमालिका का हृवय-पक्ष भी इन पंक्तियों में प्रतिबिम्बित हँ--- 
देह धरो संसार में, तेरो कहि सब कोय । 
हाँसी होथ तो तेरी ही, मेरी कछ न होय ॥ 
प्रेम का यह उपालम्भ कितना विद्यद और छुटीला हँ--- 
बड़े-बड़े पापी अ्रधम, तारन लगी न बार | 
पूँजी लगे न कछ अंद की, हे प्रभु हमरी बार ॥ 
परन्तु दयाबोध और विनयमालिका के भाव और भाषा में जो श्रन्तर स्पष्ट 
लक्षित होते हैं, उनसे यह पूर्णतया प्रमारिषत हीता है कि दोनों का लेखक एक व्यवित 
नहीं हैं। विनवमालिका चरणादास जी के किसी श्रन्य शिष्य द्वारा प्रणीत प्रतीत होती 
है, जिस पर चरशदासी सम्प्रदाय के निर्गुण पक्ष की अपेक्षा भागवत धर्म का अ्रधिक प्रभाव 
पड़ा था। दयाबोध में कवि के नाम का संकेत दयाबाई तथा दया कुँबरि द्वारा हुआ 
है जब कि विनयमालिका सें एक स्थल पर भी इस नाम का उल्लेख नहीं हैं । हर जगह 
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केवल दयादास शब्द ही मिलता हैं। इन आधारों पर यह मानने के लिए विवद्ग हो 
जाना पड़ता हें कि विनयमालिका दयाबाई की रचना नहीं हो सकती | भ्रमवद्ग 
इस रचना को भी दयाबाई की बानी के अन्तर्गत स्थान दे दिया गया है । 
दयाबोध के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। यद्यपि उनकी 
रचनाओं का ध्येय प्रचारात्मक ही श्रधिक था, पर उनमें काव्य का अंश स्वतः शा 
गया हे। परिमाण सें उनकी रचनाएँ अधिक नहों हूँ | सहमोबाई की रचनाश्रों की 
श्रपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम है, पर विथय के प्रतिपादन, भावों की श्रभिव्यंजना 
तथा आत्माभिव्यक्ति में दयाबाई को सहजो से बहुत अधिक सफलता सिली है। प्रेम 
की विद्धुलता और सांसारिक सायाजन्य नेराहय के जो सुन्दर तथा सजीव चित्र दया ने 
द्वींचे हैं, तहिषयक सहजो द्वारा अंकित चित्र उनके समक्ष बिलकूल निष्प्राण जान 
पड़ते हैं ।॥ प्रचार तथा श्रात्माभिव्यक्ति, दोनों ही दृष्टियों से निर्गुणण सन्‍्तों की बानियों 
में दयाबाध का विशेष तथा उच्च स्थान रहेगा। उनकी बानी का ओज, उनके 
प्रेम का साधु्य और उनके प्रचार की क्षमता अन्य कवियों की रचनाओं से कम 
नहीं है । 
सहजो तथा दयाबाई की काव्य-तुलनात्मक विवेचना 
दाशेनिक सिद्धान्त--निर्मुण सम्प्रदाय के विशिष्ट चरणदासी भत के प्रवर्तक 
श्री चरणदास की ये दो शिष्याएं निर्गुण मत की श्रमर कवशित्रियाँ हैं। इन दोनों 
की ही भावनाओं तथा विचारधाराश्रों पर इस सत की स्पष्ट छाप है | इस सम्प्रदाय में 
संतमत तथा भागवत के दाशेनिक सिद्धान्तों का सार्मजस्य है । साधना में ज्ञान, योग 
और प्रेम तीनों की ही प्रधानता हैँ, परन्तु इनके ब्रह्म का रूप निर्गुण मत के निराकार 
श्ररूप ब्रह्म की अपेक्षा भागवत धर्म के साकार ब्रह्म को भावना के भ्रधिक निकट है | 
ब्रह्म की कल्पना में सगुण भावना का आरोपण तो है, पर किसी स्थूल चित्र अथवा मू्ति- 
रूप में वह पुज्य नहीं है । सहजोबाई तथा दयाबाई के बहा में भी मिराकार और 
साकार का सामंजस्य हे--सहजो के शब्दों में-- 
निर्गुण सो सर्गुत भये, भक्‍त उधारनहार । 
सहजो फ्री वंडोत है, ताक बारस्वार ॥ 
कृष्ण के लीलारूप की अ्रपेक्षा विराठरूप उनके लिए अधिक महस्वपुर्ण है । 
उनके निर्गुण ब्रह्म गीता के उपदेशक कृष्ण हैं जिन्होंने घोषणा की थी--- 
... में अ्रखण्ड व्यापक्त सकल, सहज रहा भरपुर। 
ज्ञानी पावे निकट ही, म्रख जाने दूर ॥ 
ब्रह्म का मूल रूप निरंजन है जो भक्तों के हेतु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म 
लेता है। सगुण तथा निर्णुणा के इस सामंजस्थ का उदाहरण इन पंक्षितयों से मिल 
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सकता हे--- 
नेति-नेति कहि वेद पुकारे। सो अ्रधरत पर सुरली धारे॥। 
जाकेँ ब्रह्मादिक मुनि ध्यावें । ताहि पुत कहि नन्‍्द बुलावें ॥ 
सिव सनकादिक श्रन्त न पावे | सो सखियन संग रास रचावे 0 
अ्रतन्‍्त लोक मेंटे उपजाबे | सो मोहन बंजराज कहावबे ॥ 
निर्गुन सगुत भेद नहिं दोई। श्रादि श्रन्त सधि एकहि होई ॥ 
सृष्टि का प्रत्येक उपकरण ब्रह्म का श्रंश हे, जीव की पृथक्‌ सत्ता नहों हे । 
हरि अ्रनेक रूपों में प्रकट होता हैं। जगत्‌ तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का रूप विक्ृृत परि- 
णामवाद हैं। जल जमकर हिम बन जाता है, पर फिर हि गलकर जल का रूप 
धारण कर जेता है। जेसे सुर्य तथा उसके आलोक में कोई अ्रन्तर नहीं, उसी प्रकार का 
सम्बन्ध जीव और ब्रह्म में हैं । एक वस्तु कारण है दूसरी कार्य, एक अ्रंश है दूसरी 
अंशी । ब्रह्म तथा जीव में भी कार्य-कारण तथा अंश-अंशी का सम्बन्ध हैं। सहजोबाई 
के शब्दों में-- 
सहजो हरि बहुरंग है, वही प्रगठ वहि गृप । 
जल पाले में भेद ना, ज्यों सुरज श्ररु धूप ॥ 
दयाबाई के ब्रह्म का रूप साकार के निकट नहीं है । उनके ब्रह्म का रूप कबीर 
के सतगुरु के श्रधिक निकट हैँ । वह गुरणातीत निर्गुण श्रलख निरंजन है, वह सर्वेब्यापी 
हैं, उसी के सूत्र में बंघी सृष्टि का परिचालन होता है । दया के शब्दों सें--- 
वही एक व्यापक सकल, ज्यों मनिका में डोर । 
माला की मरिणकाएं जिस डोर में गुँथी रहती हैं, वही उस माला के अ्रस्तित्व 
का श्राधार है । सृष्टि रूपी मनिका की सम्बद्धता तथा नियमसन ब्रह्म पर निभेर हे । 
वह कबीर के सतगुरु के समान उस जगत्‌ का वासी हे जहाँ अनन्त भानु की अ्रदृभुत 
ज्योति का श्रालोक फेला रहता है। उनका परब्रह्म उस सत्य-लोक का वासी हें--- 
जहाँ काल श्ररु ज्वाल नाँंह, सीत उष्ण नहिं बीर | 
दया परसि निज धाम को, पायो भेद गंभीर ॥ क्‍ 
कवि तथा ब्रह्म के सम्बन्ध-स्थापन के मूल में .उन्होंने भी श्रहदेतवाद साना 
है । समस्त सृष्टि जड़ रूप हे केवल आत्मा सें ही ब्रह्म का चेतन अंश है, इसलिए 
झ्ात्मा तथा परमात्सा में हृतभावना नहीं है । उनके शब्दों सें-- 
चेतन रूपी श्रात्मा, बसे पिड ब्रह्मंड | 
ना करता ना भोगता, अ्रद्ट श्रचल श्रखंड ॥॥ 
जगत्‌ का परिणाम सिथ्या है, तन का सौंदर्य भ्रम है, केवल तु चेतन है, तुझ में लय 
होने को श्रात्मानुभूति ही श्रानन्‍्द रूप है-- द 
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जग परनामी है सृषा, तन रूपी मख्रस कप | 
तू चेतन स्वरूप है, श्रदभुत श्रानन्‍्द रूप 0 
ब्रह्म की इस श्ररूप सत्ता पर सगुण अ्रवतारवाद की छाप बिलकुल नहीं है, परन्तु इस 
श्रपार शक्ति की श्रनुभूति की प्राप्ति चरणशवदास की शिक्षाश्रों द्वारा ही हुई है, इसका 
उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है । 
ब्रह्म और जीव के रूप तथा सम्बन्ध-निरूपणण के श्रतिरिक्त उनकी दार्शनिकता 
में संसार की नहवरता का स्थान*भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, जिसके चित्र दोनों ने ही बड़े 
सजीब तथा सार्भसिक खोंचे हें । गुर की महत्ता को दोनों ने ही विशेष स्थान दिया हूँ, 
उनकी श्रवस्था और विश्वास की अश्रधिकता ने अनेक बार उन्हें हरि से भी उच्च पदवी 
पर प्रतिष्ठित कर दिया हैं । सहजो की साधना पर भी साफारोपासना का यथेष्ट 
प्रभाव है । जहाँ उनकी रचनाश्रों में ब्रह्म के सगुझ/ रूप के प्रति उद्गार हे, उनमें 
भक्ति-सार्ग की सभी प्रधान भावनाओ्रों का स्पशे हे, वहाँ पतित-उधारन लाल बिहारी के 
समक्ष अपने को महान्‌ अ्रवगुणी मानकर एक ओझोर वह प्रार्थता करती हँ--- 
तुम गुनवंत सें ओगन भारी | 
तुम्हरी झोट खोट बहु कीन्हे, पतित-उधारन लाल बिहारी॥ 
तो दूसरी श्लोर सूर की भाँति उनके विरद का स्मरण दिलाती हुई कहती हेँ--- 
हमारे झगुन पे नह जाओ, तुम्हीं अपना विरद सम्हारो* **' 
विनय के कुछ पदों में यद्यपि सहजोबाई भक्ति-साधना के प्रभाव से प्रभावित 
जान पड़ती हैं, पर उनकी साधना का मुख्य रूप निर्मुग सम्प्रदाय की सान्‍्य साधना हो 
है। हृदय की शुद्धि, गुरु की शरस्प-प्रहण, और कासनाओं का दसन हरि के प्रेम के मादक 
रस की प्राप्ति करनें के लिए आवश्यक है । जब जीव चंचल मन को स्थिर कर, इन्द्रियों 
को यद्य में कर लेता है, तभी वह साधना के श्रगलें सोपानों पर चढ़ने की सामथ्ये प्राप्त 
कर सकता हैं। उनकी साधना को रूपरेखा का ज्ञान उनकी इन पंक्तियों से हो 
जाता हे-- 
बाबा काया नगर बसावो। 
ज्ञान-दृष्टि सूँ घठ में देखो, सुरति निरत लो लावो ॥ 
' पाँच सारि सन बास कर अपने, तीनों ताप नसावों। 
सत सन्‍्तोष गही दृढ़ सेती, दुर्जल। सारि भगावों॥ 
सील छिम्मा धीरज को धारो, अनह॒द बसम्ब बजावो। 
पाप बानिया रहन न दीजे, धरम बजार लगायो॥ 
दयाबाई की उपासना में योग और ज्ञान-तत्त्व प्रधान हे। योग नाम-ख्मरस् 
से प्रारम्भ होकर अभ्नह॒द नाद तथा ज्योति-दद्दंतर पर समाप्त होता है। अ्रहतिश नाम- 
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स्मरण योग का प्रथम सोपान है। उसके पश्चात्‌ तासिका के श्रग्रभाग पर ध्यान एकाग्र 
करना, पद्मासन का अभ्यास करना, प्रायायाम, त्रिकुटि पर ध्यान स्थित करना इत्यादि 
श्रनेक सोपान आते हैं, फिर अ्रन्त में वह स्थिति आती हू जब हृदय के अणु-श्रणु तथा 
रोम-रोस से रास के नाम का जाप हुआ करता है । इसी को श्रजपा जाप कहते हूं । 
जब समन की यह श्रवस्था हो जाती है तब वह सांसारिक वासनाओं की ओर से शअ्रपंग 
हो जाता है और तभो जीव ब्रह्मरन्ध्र में होने वाले अ्रनहद संगीत को सुनकर निर्वाण- 
पद प्राप्त करता हैं । साधना के इस रूप के अतिरिक्त दयाबाई की साधना में और 
कुछ नहीं है । 

सहजो की साधना में श्रजपा जाप यद्यपि प्रधाव हैं, पर भागवत धर्म का व्याप्त 
प्रभाव उन पर है । इसी काररणप भावना का पुट भी उत्तकी साधना में मिलता हूं । 

साधना तथा ब्रह्म के इस तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ठ है कि दयाबाई पर 
संत-परम्परा का ही प्रभाव था; चरणदातसी सम्प्रदाय का दूसरा पक्ष जिसका सम्बन्ध 
कृष्ण रूप ब्रह्म श्रौर प्रेम-भक्ति-साधना से था, उन्होंने बिलकूल ग्रहण नहीं किया। 
उनके उपास्य का रूप संत्तमत परभ्परा सें सान्‍य निराकार है तथा साधना सें योग 
तथा प्रेम द्वारा प्राप्त ज्ञान सुख्य है । सहजो परब्रह्म के अवतारी रूप और निर्गुण 
रूप का समाधान दोनों को एक में घिलाकर कर देती है । साधना पर भी सगुण 
भक्ति का प्रभाव श्रधिक नहीं तो नगण्य भी नहीं कहा जा सकता । 

ब्रह्म का रूप-निरूपण, उससे जीव तथा जड़-जगत्‌ से सम्बन्ध-स्थापन इत्यादि 
दाशनिक विवेचनाओ्ं का सम्बन्ध मस्तिष्क से हैँ, हृदय से नहीं। स्त्री में श्रनुभति 
प्रधान होती है, बोद्धिक विदलेषण के तर्क उसके जीवन तथा स्वभाव से दूर हैं, पर 
इन दोनों की विवेचनाएँ पूर्ण हैँ । भावनाओं की सरसता में इन विषयों की शुष्कता 
यत्धपि छिप नहीं सकी हे, पर ये नीरस विषय ही उनके जीवन के प्रेरक थे | लौकिक 
भावना-दनन्‍्य उनके काव्य में दाशेनिक सिद्धास्तों का प्रतिपादन इतनी योग्यता से किया 
गया है कि यौगिक और ज्ञान सम्बन्धी जटिल विवेचनाओञरों का उनके नारी-हुदय के 
साथ समन्वय देख श्राइचरययें होता है । भावनाश्रों और श्रनुभूतियों की विभति, जो नारी 
की जन्सजात्‌ शक्ति मानी जाती हे, उतकी रचनाओं में  भ्रवसर पाकर भी नहीं विक- 
सित हो सकी है, ओर दाशंनिक सिद्धान्तों के बौद्धिक प्रतिपादन में उन्तकी पूर्ण सफ- 
लता नारी-हृदय की भावनाश्रों के इतिहास का एक अपवाद पृष्ठ-सा प्रतीत होता है । 

काव्य तथा कल्लापक्ष--निर्गुण धारा के संत कवि उपदेशक तथा प्रचारक 
श्रबिक थे, यह सत्य है; किन्तु संत्तमत में विरहानुभूति तथा मिलन-उत्कंठा इत्यादि की 
शूंग रक अनुभूतियों का भी झ्रभ्नाव नहीं है, जिनमें भावपक्ष ही प्रधान है। निर्गुण काव्य 
में अनुभूतियों की श्रेष्ठ श्रभ्िव्यक्ति इन्हों प्रसंगों में मिलती हैँ। भ्रनेक संतों की विरह 


हक हू अवजिक-सणनन उकजकिमे 
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विह्वलता तथा श्रन्य अनुभूतियों की तीन्नता की श्रभिव्यक्ति में कला के श्रभाव में. भी 
भावनाएं काव्य बन गई हैं । प्रियतस में लय हो जाने को उत्कंठित नववध, मृत्यु रूपी 
दूती का सम्वाद पा डोली सजाकर प्रियमिलन के लिए प्रयाण करने वाली श्रात्सा, 
संसार की नश्वरता इत्यादि के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहाँ अनुभूतियों का ही प्राधान्य 
हैं तथा जिनसें काव्य की शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हें ॥ सहजो तथा दयाबाई की रच- 
नाओं में काव्य का भाव पक्ष सवेधा गोख है। सहलोबाई के गुरु के प्रति लिखे गये 
पदों में आस्था की सच्चाई श्रवश्य हे, पर अनुभूति की तीन्नता नहीं; केवल चररणदासी. 
मत में मान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन ओर प्रचार ही प्रधान हे । प्रेम के प्रसंग में मधुर 
भावना का पूर्णातया श्रभाव हे, हाँ व्यंग्य और उपहास की सजीवबता तथा सांसारिक 
नव्वरता में वीभत्स की रसानुभूति उत्पन्त करने में वह श्रवध्य सफल हो सकी हैं । 
निर्वेद भावना की अ्रभिव्यक्ति उनके उपदेश, चेतावनी, जगत्‌ की नश्वरता श्रादि के 
चित्रण में पर्याप्त सफलता से हुई है। इस प्रकार उनके काव्य में दो रसों की सृष्टि हुई 
है-- (१) शानत (२) वीभत्स । चरखणदास जो की लीला-वर्णेन में उनके जन्मोत्सव 
के गीत गाते हुए, वात्सल्य-भ[वता दिखाई देती है | पर वात्सल्य की अ्रपेक्षा उन गीतों 
में निष्ठा अधिक हें । गुर की बाल कल्पना उन्होंने केवल उनकी कीति और लोला 
गान के लिए ही की थी, इन अतिशयोक्तियों का ध्येय प्रचार ही भ्रधिक सालूम 
होता है । 

मानव-जीवन की पीड़न तथा वेदना-जन्य कदुताओं की प्रतिक्रिया लौकिक के 
प्रति उपेक्षा तथा आध्यात्मिकता के प्रति अनुराग में होती है, ओर इस प्रकार अस्थिर 
मन की चंचलता निर्वेद की ज्ञाच्ति में परिरितत हो जाती हु॥ रसानुभूति की सृष्टि 
करने के ध्येय से ये रचनाएँ लिखी नहीं गईं, परन्तु इस प्रकार की भावुक स्थितियों में 
साधारण भाव भो काव्य को सरसता प्राप्त कर लेते हूं, सहजो के काव्य सें ऐसा कम 


हुआ है । 


काव्य तत्व सहजो की श्रपेक्षा दयाबाई में बहुत अ्रधिक हूँ। प्रेम के श्रंग जेसे 


विषयों पर भी सहजो निर्गृंश की तोरसता हटाने में अससर्थ रही है, पर दयाबाई की . 
तद्‌विषयक रचतनाओ्रों का भावपक्ष अत्यन्त प्रबल है । परम्परागत श्आालंकारिक रुढ़ियों, 


और सप्रयास कला के शअ्रभात्र में भी स्वाभाविक बत पड़ी हू । काग उड़ातोी हुई, भ्राशा, 


और निराशा के पलों की उत्सुकता में, प्रियतम की प्रतीक्षा में लयत बिछाये एक बिर-. 


हिणी के इस चित्र की भावुकता अनुपम परन्तु सजीव हे 
काग उड़ावत थके कर, नंतन मिहारत बाद | 
प्रेम सिन्‍्ध में परयो सन, ना निकसन को घाट ॥ 
प्रलौकिक प्रेम की मधुर अनुभूति की अ्रभिव्ष्यक्ति में जिस अकार, होरा गा 


कह 
क्र 
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उठी थी क्‍ 
घायल की गति घायल जाने, की जिन घायल होइ। 
उसी प्रकार प्रेम की पीर से श्राक्रान्त हुदय की टीस व्यक्त करते हुए वह कहती हेँ--- 
पंथ प्रेम को अश्रदपटो फोइय न जानत बीर। 
के मन जानत झ्ापनो के लागी जेहि पीर ॥ 
इस प्रकार प्रेम-वियोग से विक्षिप्त इस विरहिणी का घित्र श्रनलंकृत होते हुए भी कितना 
सजीव तथा चित्रोपम है । 
बोरी हूं चितवत फिरूँ, हरि श्रावं केहि ओर । 
छिन उठ छिन ,गिर परूँ, राम दुखी सन मोर ॥ 
बराग्य के भ्रंग सें जगत्‌ की नदवरता के चित्र हैं श्रवदय, पर सहजो के वीभत्स. 
खिन्रों के समान यह मन में विकलन नहीं उत्पन्त करते | संसार की नहवरता के चित्रों 
को ये स्पर्श तो नहीं कर पाये हूँ पर उनसे श्रधिक दूर नहीं हैं । सांसारिक बेभव और 
ऐश्वर्य की नइ्वरता उनके इन स्वरों में सजीव हो उठती हे--- 
श्रसु गज भ्ररूे कंचन दया, जोरे लाख करोर। 
हाथ भाड़ रीते गये, भयो काल को जोर ॥ 

... इस प्रकार सहजो में जहाँ वीभत्स, शान्त और कुछ साथुर्य रस का प्रवाह है 
वहां दयाबाई की रचनाओं में उत्कृष्ट साधुयं और सफल निर्बेद व्यक्त हे। दयाबाई 
का भावपक्ष सहजो से निस्सन्देह समृद्ध हैं । 

इनके काव्य के कलापक्ष पर विचार करना किसी अ्रनगढ़ कुम्हार के बनाये हुए 
पात्रों में लखनऊ के कला-कौद्ल को ढूँढ़ने का श्रसफल और उपहासप्रद प्रयास होगा। 
काव्य-साधना इनका ध्येय नहीं था, कविता तो उनके आध्यात्मिक सिद्धान्तों की अ्रभि- 
व्यक्ति और प्रचार के लिए एक साधनमात्र थी, इसलिए श्रलंकारों की सुषमा श्रौर 
छन्दों का लय उन्तके काव्य में नहीं मिलता, जहाँ भावनाएँ सजांब हैं, वे स्वयं काव्य बन 
गई हें, सीधी साधाररणण भावताओं को अ्रलंकार ओर छत्द में श्रावेष्ठित कर श्राकर्षक 
बताना न उतका ध्येय था और ने इसकी उनमें क्षमता थी। सीधी-सादी एक-श्राध 
उपमायें संसार की नध्वरता के वर्णन में उन्होंने दे दी हैँ, जो विचार की श्रभिव्यक्ति 
में पर्याप्त सहायक हुई हुं । दयाबाई का एक दोहा इसके उदाहरण रूप में लिया जा 
सकता हे--- क्‍ 
जेसो मोती औओओस को, तेसों यहु संसार। 
बिनसि जाय छिन एक में, दय। अ्रभु उर घार ॥ 
इसी प्रकार सहजोबाई का एक दोहा भी इसके उदाहरण के लिए लिया जा श्रकता 
है । सेक्षिम इस प्रकार के दोहे उनके काव्य में प्रपवाद एप में ही मिलते हें... 


निर्गुण धारा कौ कवयित्रियाँ प्र 


जगत तरेया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। 
जेसे मोती श्रोस को, पानी अंजलि माँहि ॥ . 
क्षणभंगुरता के व्यक्त करने वाल ये तीन उपसान उनकी सबल अभिव्यक्ति 
का प्रमाण देते हूं । नि 
. दोनों ही साधिकाओं ने अ्रधिक्तर दोहा छंद का ही प्रयोग किया है । इस 
साधारण छंद के प्रयोग में भी श्रनेक स्थानों पर छंदर्भग दोष मिलता है। सहजोबाई 
ने कुंडलिया छंदों तथा मुक्‍्तक पदों में भी रचना की हे ॥ ह 
दयाबाई तथा सहजोबाई की इस तुलनात्मक विवेचना से यह प्रमाशित होता 
है कि सहजो की रचनाएं यद्यपि प्रचारात्समक दृष्ठि से श्रधिक महत्त्वपूर्ण और मात्रा 
में अधिक हैँ, उनकी श्रभिव्यंजना-शक्ति ,भो प्रोढ़ श्र सबल हुँ, पर काव्य-तत्व उनसें 
दयाबाई से कम है । दया की रचनाओं का सम्पूर्ण महत्व उनकी आत्मानुभूति.को 
सरस अभिव्यक्ति पर हैँ । खहजो की श्रभिव्यंजना दृढ़ और सबल है, दया की भावुक 
शोर मासिक; सहजो के व्यक्तित्व में क्रियात्मकता और प्रोढ़ता है, दया में कोमलता 
और भावुकता । दोनों ही निर्भुण सत की अ्रमर साधिकाएँ हूं । 
इन्द्रामती--इन्द्रामती श्री प्राशनाथ जी को परिणीता थीं जिन्होंने श्रपने पति 
के स्व॒र में स्व॒र सिलाकर उन्हें भ्रपने मत के प्रचार में पुर्ण सहयोग दिया । प्राणनाथ 
घासी पंथ के प्रवर्तेक थे | विक्रम की सन्नहवों शती के लगभग जब ईसाई भारतवर्ष 
में श्राये तो निर्गुण सम्प्रदाय के संतों ने उन्हें श्रपताकर अ्रपने श्रोदार्य का परिचय 
दिया। पन्‍्ता-निवासी प्राणनाथ ने धामी सम्प्रदाय की स्थापना को जिसमें स्पष्ट 
रूप से हिन्दू, सुसलसानों ओर ईसाइयों को एक घोषित किया । इस पंथ के सिद्धास्तों 
के अनुसार जनता में धर्म के दाम पर विभाजन और द्वेष की भावना का प्रचार सिथ्या 
और भूठ है। प्राशनाथ एक पहुँचे हुए साधु माने जाते हूँ । यहाँ तक कहा जाता है 
कि उन्होंने एन्‍ता-नरेद् छत्रसाल के लिए हीरे की खान का पता लगवाया था। श्री 
बडथ्वाल जी ने हीरे की खान से भगवद्भकति की खान का तात्पयं निकाला है । 
धामी पंथ का प्रधान उद्देश्य भगवान के धास की प्राप्ति हैं । इस पंथ के द्वारा उन्होंने 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के श्रनुयायियों में प्रेस ओर सदृभावना का प्रचार किया। इसके 
साथ-साथ उन्होंने अपने आपको मेहुदी, ससीहा श्रोर कल्कि एक साथ घोषित किया । 
मालूम होता है कि उन्हें अ्रपने व्यक्तित्व के प्रभाव पर बहुत विश्वास था, इस महत्वा- 
कांक्षी पुरुष की पत्नी का स्वर भी उनके स्वर के साथ मिला हुआ है। उनके 
स्थर का कोसलत्व और मसाधुर्य उनके पति की श्रहमन्यता को दबाता हुआ भ्रतोत . 
होता हु॥. ्ि । 
धामी फएंथ के चुह॒दू प्रंथ में इन्द्रामत्री के रचे हुए बहुत से झंल हूं | ग्रंथ फी 
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हस्तलिखित प्रति के ऊपर के पृष्ठ कुछ खंडित हूँ, इस कारण उसका नाम ज्ञात नहीं 
होता । पर उसमें जो छोदे-छोटे ग्रंथ सम्मिलित हें उन सबसें विभिन्‍त धर्मों, विशेष- 
कर हिन्दु श्र इस्लाम धर्म में एकत्व दिखलाने का प्रयास किया गया है और श्राइचर्य 
तो यह होता हैँ कि लगभग प्रत्येक ग्रंथ में इन्द्रामती को लिखी हुई कविताएँ सम्सि- 
लित हैं। भिन्‍न-भिन्‍न शीर्षक देकर उन्होंने सम्पुरते प्रंथ का विभाजन कर दिया हूं । 

प्राशनाथ और पन्‍्ता-तरेश छत्रसाल सम-सामय्िक थे। छत्नसाल का जन्म 
सन्‌ १६४६ शोर मृत्यु सन्‌ १७२६ माना जाता हैं । इन्द्रामती के समय के अनुमान 
में इस प्रकार कोई कठिनाई नहीं पड़ती | 

धामी मत के और भी ग्रंथ हैँ जो केवल प्राय्ननाथ के ही लिखें हुए हैं । अ्रभी 
तक केवल एक पदावली ही दोनों की संयुक्त रचना मानी जाती थी, पर नागरी 
प्रचारिणी सभा की प्रप्रकाशित रिपोर्टों की हस्तलिखित प्रतियों के देखने पर प्राण- 
नाथ श्रौर इन्धासती की बारह से भी श्रधिक संयुक्त रचनाएं सिलीं ज़ित सबका संकलन 
इस बृह॒द्‌ प्रंथ में है । 

इस विशालकाय ग्रंथ में संकलित पहला ग्रंथ हे : 

किताब जम्बर--इसमें ११२ पद हैं । इस ग्रंथ में हिन्दू धर्म के किसी विशेष 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन नहीं हे बल्कि अनेक सम्प्रदायों पर आंशिक प्रकाश 
डाला गया हुं। सर्वप्रथम भागवत के दशम स्कन्ध की कथा है जिसमें ब्रज में कृष्ण 
की श्रनेक लीलाओं का वर्णन है, कई स्थलों पर कृष्ण के स्थान पर विष्णु द्ब्द का 
प्रयोग किया है, तत्पदचात्‌ वेष्णब मत की संक्षिप्त विवेचना तथा निगमागम सम्मत 
निर्गुण ब्रह्म के रूप को भी विवेचता हैँ। ग्रंथ ६ भागों में विभाजित है--- 

१. लक्ष्मी जी के दृष्टांत । 

२. वेदवाणी । 

३. दूध-पानी का बेवरा | 

'४. श्री भागवंत को सार। 

५ षढ पुष्ठ मरजाद । 

६. परग्रट बाती । । 

इन सभी विभागों में एक हो काव्य-पद्धति मिलती है श्रौर यह पद्धति है 
'रागबद्ध मुक्तक पदों को। बीच-बीच में चौपाइयां भी हैं लेकिन उनमें छंद-भंग दोष 
'बहुत भा गया हुँ । पहले संग में विष्णु ओर लक्ष्मी का सम्बाद हे जिससें राधा-कृष्ण 
-क्रे रूप की छाया मिलती हैं । 

२. वेदबाणी योग, ज्ञान तथा निर्गुण ब्रह्म को विवेचना है । ईश्वर की 
'झतीम शक्ति: की स्थापना ही जिसका मुख्य .ध्येय- प्रतीत होता है । धामी मत के 


निगृण धारा की कबयित्रियाँ । 


प्रवर्तक पर पूर्ण विश्वास और श्रास्था व्यक्त करते हुए उन्होंने अनेक पद लिखे हे 
जिसमें यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि धासी पंथ का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को 
इंइवर से मिलन का अवसर बहुत श्रासानी से मिल जाता है । इसी बात का संकेत 
करती हुई वह लिखती है--- 
तू ने भूल इच्द्रावती क्‍ 

ऐसा समया पाये ॥ तू ले धनी अपना ॥ और जिन दिषाये ॥ तो ही यों धनी के बास 
लसी ॥ पहिचान ले सुहाग ऐसी एकांत कब पायेगी ॥ मेहेर करी सहब॒ब ॥ करके 
संग सिलाप आ्रार्षा घोल के ढांपिये जिन चुकिये इतनी बेर ॥ रात-दिन तेरे राज का 
सृत कात सवा सेर ॥ 

३. दूध पानी का बेवरा नामक सर्ग में निर्गेुण और सगुरा दोनों मतों के 
साधनों की श्रपेक्षा साध्य की एकता का निर्देशन किया गया है। मन की स्वच्छता 
श्रोर बाह्याडम्बर की तुलना का नाम दूध पानी का विवरण दिया हैं। 

४. श्री भागवंत को सार--इस सर्ग में श्रीमद्भागवत के दश्स स्कन्‍्ध 
का सार पदों की मुक्तक शेली में वरिणत हैँ । कृष्ण की बाल-लीलाओं का वर्णन 
प्रधान हैं । 

४. षट पुष्ठ मरजाद पक्तु--इस सर्ग के दो-तीन पृष्ठ बोच से जोरविस्था 
में हें । श्रतः किसी ऋमबद्ध विषय के संकेत और निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है, पर 
यत्र-तत्न बिखरे हुए दो-चार पदों में ज्ञान श्रोर योग के सिद्धान्तों का मुख्य विवेचन 
है । माया जीव और सुरत इत्यादि का उल्लेख अपने पुराने रूप में इन्द्रामती के नये 
दाब्दों के आवरण में उल्लेखनीय है । 

६. परगट बानी नामक सर्ग में प्राणनाथ जी को साकार ईश्वर तथा 
निर्गुण ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर उनके मत का प्रचार और प्रतिपादन है, जिसका 
हार मानवमात्र के लिए खुला है । 

पट रुत--जेसा कि नाम से ही प्रतीत होता है इसमें षठ ऋतुश्रोंक। 
वर्शान है। वियोग श्यूंगार प्रधान है । बारहमासः श्रौर षटऋतु वर्णन उस काल के 
काव्य के एक मुख्य अंग बन रहे थे | यहाँ तक कि आत्मा श्रौर परसात्सा के सम्बन्ध 
स्थापन में भी ध्रकृति के यह परिवर्तन - उद्दीपन रूप में आये हें । यह सम्पुर्ण ग्रंथ 
: इन्द्रामती का लिखा हुआ है । प्रायः सभी पदों की अन्तिम पंक्ति में उनके नाम का 
निर्देश मिलता है। इस पदों का श्राकार सामान्य सुकक्‍्तक पदों से बड़ा हे। एक पद 
में लगभग २० से भी अधिक पंक्तियाँ हैँ, आरम्भ से अन्त तक भाव लोकिक हूं पर 
कहीं-कहीं पर श्रनुभूति की तीतन्नता और वातावरण की अलोकिकता उसमें सूफी पुट 
का आभास देने लगती हैं । उनकी विरहिणी आत्मा और प्रियतम परम दाक्ति 
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के प्रतीक ज्ञात होते हेँ ॥ समय और ऋतु के राभों के अ्रनुसार ही भरत्येक ऋतु 
प्र लिखे हुए पद संगीत झोर काव्य दो कलाओों का एक सृत्न में पिरोले जाम 
पड़ते हैं । 
घट ऋतु नो कल्लस--यद्यपि षटऋतु से श्रलग यह स्वतम्त्र ग्रंथ है, पर 
विषय और भाव वही हैं, भावों की श्रनभूति तीन्नतर है । इस कलश में गोकुल में 
कृष्ण की अनेक किशोर लौलाझों के बाद उनके सथुरा चले जाने पर उनके वियोग 
का चित्रण हैं, इस प्रकार इसमें केवल वियोग ही नहीं संयोग श्र गार का वर्णन भी 
मिलता है। प्रेम के दोनों पक्ष की श्नेक अ्रवस्थाओं का वर्णन है। इस वर्णन सें 
चेष्टाएँ ही प्रधान हूँ । सुक्ष्म भावों तथा अवस्थाश्रों के चित्रण की श्रपेक्षा रीतिकालीन 
छाप लिये हुए शारीरिक चेष्टाएं ही श्रधिक दिखाई देती हैं । श्इंगार में लोकिकता को 
ही पूर्ण छाप है । संयोग की भ्रपेक्षा वियोग के चित्रण में चमत्कार श्रोर भाव प्रवरता 
दोनों ही उच्चतर हें । 
इस ग्रंथ की रचना के विषय में प्राणनाथ जी ने जो कुछ लिखा है उससे 
प्रतीत होता है यह सम्पूर्ण ग्रंथ इख्रामती का ही लिखा हुश्रा है। साथ के सुख के 
कारण, सहयोगी बना इख्धामती को जो कुछ उन्होंने बताया उसीको इच्द्रामती ने 
काव्य रूप दे दिया। वे लिखते हँ--- 
साथ के सुख कारने इन्द्रामती को में कह्या | 
ता थे मुख इख्रामती से ख़बर कर भया ॥ 
बारहमासी--यह विप्रलम्भ: श्ूंगार का एक सुन्दर सर्ग है जिसमें श्याम 
को सम्बोधित करके विरहिणी अ्रपनी विरह-दह्ा का वर्रेन करती हे। प्रसिद्ध उप- 
मानों का श्राश्नय लेकर, पुराने उद्दीपनों से उनको संबारकर अ्रपत्ती भावनाओं को 
काव्य रूप दिया है। अनुभूतियों का यद्यपि बिलकुल श्रभाव नहीं है पर वियोग का 
प्रभाव हृदय की श्रपेक्षा दरीर पर अ्रधिक गम्भीरता से व्याप्त दृष्टिगत होता है । 
वर्षा में किश्ञोरियाँ प्रियतम के स्तेह से सिक्‍त शंगार के आनन्द और उल्लास में ड्ब 
रही हैं पर बेचारी विरहिणी दूसरों की सुखराशि तथा प्रकृति के प्रहार से अपनी 
भ्रसमर्थता के बीच पुकार उठती हँ--- 
हैँ तो बाला जी बिना 
सोभा लिये वरराय, रुचे बरश्यां मेघ। 
तेडीं मीडयो श्रंगनाये, घर झ्राय कियो श्यृंगार । 
री «०-० ०.ऐ नीर तेरे आधार 
छेम दीजिए । . 
एने बचरा इन्द्रामती श्रंग बाला तेडी लीजिए । 
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इस प्रकार बसन्‍्त के सौरभ में अपने अंग का सौरभ जोड़ देने के लिए मानों 
युवतियाँ चोवा, चंदन श्रौर श्ररगजा लेपन करती हूँ, परन्तु विरहि'णी अपने सुरंग बाला 
जी के श्रभाव में तड़पकर दिन बिताती है ॥ 
किताब तोरेत--प्रकरण के नाम की विचित्रता होते हुए भी कुछ ऐसी 
वस्तु उसमें नहीं मिलती जिससे इस ताम को समभने पर कुछ प्रकाश पड़ सके। प्रेम- 
तत्व जैसे दूसरे प्रकरणों में प्रधान है बेसे ही इसमें भी । वियोग में मिलन को प्रतोक्षा, 
तत्कालीन विह्धुलता में अनुभूतियों का जितना सुक्षम ओर मासिक चित्रण्ण इसमें है, 
तद्दिषयक दूसरे प्रथों में नहीं । विप्रलम्भ की कुछ पंक्तियाँ तो बड़े भावुक कवियों से 
भी टक्कर लेने की क्षमता रखती हैं । यद्यपि उनके सम्रय तक उद को चेदनात्मक 
ली की श्रपेक्षा श्युंगार संचारी और उद्दीपन की सीमा में जकड़ा हुआ श्राता था पर 
उनके काव्य में श्राई हुई विरह की तीब् अ्रतुभूतियों का श्रतुभान इस प्रकार की पंक्तियों 
से लगाया जा सकता हे-- 
सब तन विरहे खाइया, गल गया लोहू माँस। 
न श्रावे श्रंदर-बाहर, या विधि सुकत साँस ॥ 
तथा 
हाड़ भयो सब लकड़ी, सर श्री फल विरह भ्रगिन। 
सांस मीज लोह रंगा, या विधि होत हवन ॥ 
बेदना और पीड़ा की यह सीमा तीत् श्रनुभूतियों के क्षेत्र में ही बनाई जा सकती है । 
केवल वाह्मयाडम्बर उसके लिए श्ाधार प्रदान करने की क्षमता नहीं रखता । 
संनधे--इस प्रकरण में इस्लाम के सिद्धान्तों का विधद विवेचन हूँ । 
इस्लाम से सम्बन्ध रखने बाजें जितने प्रंथ हैं उन सभी में फ़ारसी शब्दों का प्रचुर 
प्रयोग है । पद-विन्यास श्रौर व्याकररा में प्रभाव यद्यपि बुन्देलखंडी है पर शब्दावलि 
प्रायः विदेशी ही है । सिद्धान्त इस्लाम के और भाषा फ़ारस की होते हुए भी भारती- 
यता की छाप छिपी नहीं है । प्राशनाथ का नाम उन कतिपय संतों में श्राता हे जिन्‍्होंने 
यथाशक्ति अनेक धर्म के साधनों को समन्वित कर व्यर्थ वितंडावाद ओर विषमताश्रों 
को मिटाने का प्रयास किया, यही कारण है कि जहाँ हिन्दू धर्म के श्रनेक मतों के 
सिद्धान्तों की विवेचना की, वहीं इस्लाम को भी उन्होंने उतनो ही प्रधानता से श्रप- 
नाया । छन्‍्दों का प्रयोग भी फारसी दशौली की शोर श्रधिक भुका हुश्रा है । इस्लाम 
के सिद्धान्तों का विवेचन प्रधान हैं, पर बीच में हिन्दू घर्म के संक्षिप्त प्रसंग 
लाकर मानों दोनों को एक सामान्य सुन्न में पिरोने का प्रयास किया है । प्रत्येक 
प्रकरण के भारम्भ में चाहे वह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हो चाहे मुस्लिम, निम्नलिलषित 
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निज नाम श्री कृष्ण जी, श्रादि अछिरशतीत । 
सो तो श्रब जाहिर भये, सब विधिवता सहीत ॥ 
इस ग्रंथ में एकेश्वरवाद श्रौर सफी मत का प्रभाव श्रधिक लक्षित होता है, 
प्रेमतत्व प्रधान है। संनधों के आ्रारम्भ में हिन्दू श्रौर मुसलसान धर्म की सामान्यमसान्य- 
ताश्रों को जोड़ने का प्रयास है । इच्द्रामती के शब्द भी भ्रपने पति का समर्थन करते 
हुए सुनाई देते हैं । रचना की चर्चा करते हुए वह कहती हे--- 
' श्री किताब कुरान श्री सन्‍नध । 
अ्रसराफी लेखस अ्रवाज से, कुरान को गाया हे । 
अ्रपनी सुरत पर जाहिर हुई में ॥ 
तिनकी ये सन्धे''**** 
ये श्राषर महमद मेहदी ले उतरे सो लिखी है ॥ 
कीतेंन--इस प्रकरण के अधिकतर पद इच्द्रामती के ही लिखे हुए हैं । 
यह कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि हिन्दू धर्मे से सम्बन्धित प्रकरणों में उनका मुख्य 
हाथ है। कीतेन के श्रारस्भ में आत्मरोगों का वर्णन है और उसके उपचार के लिए 
ज्ञान, प्रेम और योग का निर्देशन है। प्रेमतत््व की प्रधानता है। माया, वासना और 
मोह त्याज्य हैं। कीर्तन के सभी पद गेय मुक्तक दोली में हें ओर राग-रागनियों में 
बद्ध हैं । 
खुला फुरमान--इस प्रकरण में इस्लाम के मूल सिद्धान्तों का विस्तृत 
विवेचन है । इस्लास विषयक दुसरे ग्रंथों की भाँति इसमें भी उर्द और फारसी की 
शब्दावली ही श्रधिक है । इन ,्रेथों की रचना में यद्यपि प्राशनाथ जी का ही हाथ 
अ्रधिक है, पर इस्त्रामती का भी पुर्णा सहयोग इसमें हे यह उन्हीं की पंक्तियों से सिद्ध 
होता है-- 
हो सेया फुरमान लाये हम । 
>< >< 
सो कहेगी जो लिषा कुरान | 
तथा-- 
इन विधि फुरमान फरमावती जाहिर देखती । 
क्रिया पदों में स्त्रीलिंग का प्रयोग ही इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए य॑थेष्ट हे । 
खिलवत--खिलवत नामक प्रकरण में भी इस्लाम के मूल सिद्धान्तों और 
विद्वासों का आभास हैँ । हिन्दू श्रौर मुसलमान धर्मों के सिद्धान्तों को समन्चित कर 
एक नये धर्म की स्थापता और उसकी विवेचना हैं। दोनों धर्मों के परस्पर विरोबी 
तत्त्वों को छोड़, केबल समान तत्त्वों के समीकरण का प्रयास है। जहाँ हिन्दू धर्म का 


हि 


निर्गुण धारा की कबयित्रियाँ ८६ 


प्रसंग हे संस्कृत पदावली का प्रयोग है जो पांडित्यपुर्ण भाषा के अधिक निकट श्रा 
गई है | पर जहाँ कुरान और इस्लाम के सम्बन्ध में कुछ है वहाँ भाषा फारसी और 
उर्द के दब्दों से भरी हुई है । ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों ही प्रकार की भाषाओं पर 
इस दम्पति का पूर्ण अधिकार था ॥ आरणनाथ बहुभाषा-विज्ञ थे | बहु जीवन भर अमण 
करते रहे । जहाँ भी गये वहाँ की भाधा सीखली तथा अपना ली | वास्तव में इन्द्राभती 
और प्राशनाथ के इस सुखमय समान स्तर के संकेत से, नारी-जीवन के उस अन्धकार- 
मय पृष्ठ पर भी उसका अ्रस्तित्व सुस्कराता आन पड़ता हैं 

परिक्रमा--इस प्रकरण में भी हिन्द ओर इस्लाम घममे के मल तत्वों की 
तुलना द्वारा दोनों को विरोधी सत्ता का लिशकरण ओर सम्ानताओं हारा समन्वय 
का प्रयास है । इसमें घासी पंथ का प्रवर्तन तथा प्रधान तत्वों की विस्तत विवेचना 
हैं। इस प्रकरण का आकार दूसरे प्रकरणों की अपेक्षा अधिक बड़ा है। भाषा श्रोर शैली 
इस प्रकरण में प्रसंगानुकल हूं । 

आठों सागर--अ्राठ सागर जल सागरों झ्थवा मभहासागरों के नहीं हें 
' बरन्‌ अपने विचारों और भावनाओं के शसीस सागर को उन्होंने छोटे-छोटे भागों सें 
विभकत कर दिया है ।कुछ तरंगों में जहाँ नूर और नुहों का बर्शान है वहीं कूछ में श्री 
राजाजी के श्र गार के नाम से राधा ओ्रोर कृष्ण का श्र गार-बर्णेन भी हे । इस्लाम 
की विवेचना सम्पुर्णंतः प्राणनाथ जी द्वारा रचित ज्ञात होती है पर राधा जी और 
कृष्ण का श्र गार-वर्णान इस्द्रामती का लिखा हुआ है । 

इस प्रकरण के उस भाग में जहाँ श्री जुगलकिशोर जी का श्र गार बणित 
है | इन्द्रामती का श्रधिक सहयोग दिखाई देता है । इस श्र गार को उन्होंने दो भागों 

बाँटा हैं एक तो केवल ठकुरानी राधा जी का श्रुगार और दूसरा युगल वम्पति 

अ्रथवा साथ का श्र गार । | 

कुछ सागरों में इस्लाम के छोटे-छोटे सिद्धान्तों को विस्तृत रूप देकर उनकी 
विवेचना की गई है । इन्द्रामती के नाम से इन पदों में बहुत थोड़े पद मिलते हैं । 

कयामत नामा छोटो, कयासत नामा बड़ो और सारफत सागर--यह 
भी इस्लाम पर लिखित ग्रंथ हें जिनकी विशेषता भी बही हे जो पृ्वेलिखित इस्लाम 
सम्बन्धी ग्रंथों की हु। इनमें मोमिन दुनी का वर्णात है। इन ग्रंथों में इच्द्रामती के 
लिखें हुए अनेक पद हें । 

रामत रहस्य--यह सम्पूर्ण प्रंथ इच्द्रामती का ही लिखा हुश्रा है । इसमें क्रष्णण 
की रासलीला का वर्शन हैँ | सुरदास और ननन्‍्ददास के वर्णन के साधुरय और सौष्ठव के 
समक्ष यदह्ापि यह वर्खन पासंग के बराबर भी नहीं 5हरता, न तो उनसें रागात्मक 
अ्रनुभूतियाँ हैं और न आ्राकषेक और प्रवाहयुक्त परिधान, परस्तु उस युग की नारी 
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की परिस्थितियों के प्रकाश में देखने से इस प्रकार की उपेक्षणीय वस्तु भी कुछ महत्व- 
पूर्ण प्रतीत होने लगती है । कृष्ण की मधुर बंशी की तान भी कितनी बेसुरी प्रतीत 
होती है उनके ठकारों का श्रावरण पहनकर--- 
द मीठे सुरडे बाजडी जेता जोत वृन्दावन । 
ब्रजबालाशों का श्र भार और प्रेस की पराकाष्ठा की मधुर भ्रनुभूतियाँ, विलास का 
सौंदर्य और चांचल्य इसी प्रकार की दब्दावली में लुप्त होता जान पड़ता है ।॥ 
उपजावे श्रति जीवन, नवले सर्वे साजडी। 
बिलासी विनोद हाँसी खेल, लोपो रंग लाजड़ी ॥ 

पर इस खुरदरे भ्रावरण को फाड़ यदि उसका श्रन्तर देखने श्रोर समझने का 
प्रयास करें, तो हमें निराश नहीं होना पड़ता | भावनाओं की पहुंच और सजीवता का 
हमारे हृदय पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है । 

रास के समय हृदय में श्रावेश का सागर लिए हुए, मिलन और रूय की 
प्रतीक्षा में श्रात्र विह्नल गोपिकाओरं में मानो गति ही गति है कहीं विराम नहीं । 
जीवन की प्रतीक गति में अपने को डुबाये हुए नवल गोपिकाएँ श्र गारों से सज्जित होकर 
धीरे-धीरे विनोद और हँसी-खेल में रत हो जाती हूं, इसके प्रारम्भ में जो लज्जा 
उनके पथ में बाधक बन रही थी उसका रंग लुप्त हो जाता है। यह कल्पना और 
सजीवता किसी भी प्रकार उपेक्षणीय नहीं है । जहाँ तक भाषा की माधुरी का प्रइन 
हैं, उसके श्रभाव का पुर्ण दोष उनका नहीं बुन्देलखंडी भाषा की ठकार प्रधानता का 
भी है । 

इस प्रकार इन्द्रामती हिन्दी के उन साधकों में एक साधिका का साम भी 
जोड़ती हु, जिन्होंने बन्धुत्व की भावना का प्रसार करने तथा श्रपने मत के सिद्धास्तों 
की स्थापना और प्रचार के लिए हिन्दी का सहारा लिया था । उस युग में जब धर्म 
के नाम पर बड़ें-से-बड़े श्रत्याचार ओर श्रमानवीय कांड हो रहे थे प्राणशनाथ ने श्रपने 
धाम्ती पंथ की स्थापना कर पुराने तथा नवागत दोनों ही प्रकार के विधियों के लिए 
इसका द्वार खोल अभ्रपत्ती उदारता का परिचय दिया। श्रपने मत के ग्रंथ में उन्होंने 
हिन्दू और इस्लाम के तत्त्वों को मिलाकर एक नये धर्म का प्रव्तेत किया । हर्ष श्र 
ग्राइचर्य तो यह देखकर होता हे कि इच्द्रामती ने उनके इस कार्य में केबल प्रेररणणा और 
भावना द्वारा ही नहीं बल्कि रचनात्मक और सक्तिय सहयोग देकर उन्हें साहित्य के सुजन 
में योग दिया जो उस युग की नारी के लिए गौरव ओर अ्रभिमान की वस्तु है । उनके 
पदों में परिपक्‍्वता और पुर्णाता नहीं है । भाव-सोष्ठव श्रौर भाषा पांडित्य की उनमें 
कमी नहीं है, पर छंद-भंग का दोष इन सब गुणों पर पानी फेर देता है। एक ही 
पद की पंक्तियों में वर्णों की श्रसम्न छात्राएँ अतुकान्त पदावली और शअ्रशुद्ध तुक सारे 
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साधुय को नष्ट कर देते हैं । संस्कृत और फ़ारसी के दब्द भी इस श्रशुद्धियों के साथ 
निरथंक जान पड़ते हैं । भराणताथ के भाषा-ज्ञान से चंह अप्रभाधित नहीं थीं। पर 
ऐसा जान पड़ता है कि छंद-ज्ञान या तो उन्हें था ही नहीं या उन्‍होंने जान-बचक्च कर 
उस ओर ध्यात नहीं दिया। अलंकारों की भी यही दश्षा हे। उनके भंभट सें वह 
पड़ी ही नहीं हैँ, जहाँ कहीं भी हम कुछ अलंकारों की श्रोर संक्रेत कर सकते हें वह 
अपने श्राप से आये हुए जान पड़ते हें । भावनाश्रों की चरम प्रभिव्यक्षित के साधनसात्र 
प्रतीत होते हें ॥ ऐसी अवस्था में वहु बहुत स्वाभाविक और सुन्दर भी बन पड़े हैं । 
अलंकारों का अभाव उन्तके काव्य में नहीं खटकता, पर उच्की कविता कामिनी की 
टेढ़ी-मेढ़ी द बक्रमति खटकती है, जिसमें लथ शोर प्रवाह का नाम भी नहीं मिलता, 
श्रौर कहीं-कहीं काव्य नीरस गठ्य के समान ज्ञान होने लगता है, जिसमें एक पंक्ति 
को दूसरी पंक्ित से श्ललग करने के लिए भी प्रयास करना पड़ता हूँ | 


पाँचर्वोां अध्याय 
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ज्ञान तथा योग के तीरस उपदेशात्मक कथन, दरृन्य में स्थित श्रमृत्त ब्रह्म 
तथा हठयोंग द्वारा प्रतिपादित शारीरिक नियन्त्रण, यद्यपि जनता की प्रवृत्तियों को 
भौतिक संघर्ष से हटा आध्यात्मिकता की ओर उत्मुख करने में असफल नहीं रहे, 
पर जीवन के कठोर सत्यों के बीच, उन अमूर्व ओर जीवन से अ्रसम्बद्ध सिद्धान्तों के 
सहारे ही रह सकना कठित ही नहों असम्भव था। निर्गुर साधना की कठोरता में 
जनता को अपनी विष्नताओं का समाधान नहीं मिल सका, क्योंकि उनमें जीवन के 
ग्रावश्यक तत्वों का श्रभाव था। 
निर्गुण पंथी सन्‍्तों ने भोतिक जीवन के नेराशइय का समाधान इच्द्रियों के 
दसन और कामनाओं के हनन सें पाने का प्रयास किया, पर जनता दसन नहीं, वरन्‌ 
ऐसा आश्रय पाने को आाकुल हो रही थी, जहाँ वह अपने सन का अ्रवसाद उडेल सके, 
जिसके चरणों में सब कुछ लुटा, वह अपने भौतिक जीवन के अभिज्ञाप को 
बरदान सें परशिरित कर सके । उनके सामने जीवन के दो पक्ष थे | एक श्रोर अ्रनेक 
भंभटों और नेराहय से भरा हुआ उनका साधारण अभिशापित गृहस्थ-जीवन तथा 
दूसरी ओर कंचन तथा कामिनी से दूर ज्ञान और योग का कठोर साधनासय जीवन । 
एक की अ्रसफलताएं उसके जीवन में अवसाद ओर वेदता बनकर छा रही थीं तथा 
दूसरे की कठोरताओं से उसका मन सहस कर रह जाता था। ऐसे युग में वल्लभाचायें 
के सिद्धान्तों पर आधारित कृष्णोपासना उनकी बेदना में उल्लास बनकर सभा गयी । 
रास और कृष्ण के भत्ते रूपों ने सामों युगों से भटकते हुए बीहड़ पथ के पथिक को 
एक समतल तथा सुरम्य भूमि प्रदान की | जनता की भावनाओं को कृष्ण के लीला- 
रूप में प्रश्मय प्राप्त हुआ | छुष्ण के अनेक स्निग्ध रूपों में उन्हें श्रपने जीवन की 
विषमतायें भूलने लगीं | इस परम्परा के कवियों हारा चित्रित बाल, किशोर तथा 
युवक कृष्ण की चपलता, झोन्‍्दर्य तथा लीलाझओं ने जनता को मानों वह वस्तु प्रदान 
को जिसकी आकांक्षा उसकी श्रन्तरात्मा को युगों से थी । 
अनुराग सानव-हृदय का एक प्रबल पक्ष है। अनुराग और साधना का सामं- 
जस्य हो सकता है, पर तादात्म्य नहीं, निर्भुण पंथियों ने हृदय के श्रनुराण का प्रक 
मस्तिष्क जन्य साधना को बताना चाहा और यहों वे श्रसफल रहे । समर भक्तों ने 
मन की उन वृत्तियों को जो लोकिकता से श्रवुरक्ति के कारण श्रत॒प्त तथा विक्षिप्त 
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हो रहो थीं, कृष्ण के रूप का आधार देकर उन्हें अपनी भावनाशञ्रों की अभिव्यक्ति 
का एक इच्छित आधार प्रदान किया । उन्होंने जनता के समक्ष वह मार्ग रक्‍्खा जिसके 
द्वारा भोतिक विषयों का ज्ञान देने वाली इच्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप 
से भगवाब्‌ में लग जाती है । भक्ति का यही सिद्धान्त दो प्रमुख भाणों में अप्नसर 
हुआ । एक ओर सर्यादा पुरुष रास के चरित्र से अनेक श्रादर्शों की स्थापना कर 
जनता के सामने उनका भव्य चित्र रक्‍्खा गया तथा दूसरी ओर लीला पुरुष कृष्ण के 
मनरंजन रूप के अ्ंकन हरा जनता को आनन्द की अनृभति प्रदान की गई। कृष्ण-काव्य 
परम्परा के कवियों ने भक्ति को व्याख्या तो अधिक नहीं की पर भक्ति की महिसा 
का वर्णन उन्होंने मुक्त कण्ठ से किया हैं। कृष्ण-भज्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि तथा 
सेद्धान्तिक विवेचना से तत्कालीन नारी का परिचय प्रायः नगण्य ही कहा जा सकता 
हैं । माया, जीव, ब्रह्म इत्यादि के विषय में जो सुक्ष्म विबेवताएँ हो रही थीं, उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापत के सम्बन्ध सें जो तके-वितर्क चल रहे थे, उनसे उस 
समय की कप मंडक भारतीय नारी परिचित रही होंगी ऐसा विश्वास नहीं किया जा 
सकता, पर क्ृष्ण-भक्ति के सिद्धान्त, साधन तथा रूप नारी-हृदय के बहुत निकट थे 
इसमें कोई संदाय नहीं हं । 

वल्‍लभाचार्य जी के अनुसार गृहस्थ-जीवन उपासना के मार्ग सें बाधक नहीं 
था, बल्कि उन्होंने गहस्थ के करम्तों क़ो कृष्ण की इच्छा सानकर उनका पालन करने 
का आदेश दिया हैं । कर्म ओर भक्ति के सामंजस्य से गृहस्थ-जीवन सें कृष्ण-भक्ति 
ने प्रवेश किया | इस प्रकार साधना के प्रथम सोपान पर नारी को दुर्गप घाटी बनने 
का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ । परिवार के प्रधान सदस्य पुरुष के द्वारा जिसका बीज 
बोया गया, उसके अंकुर की सीमा केवल उस ही तक सीमित नहों रही बल्कि उसकी 
सहधर्मिणी ने भी उस शआ्ानन्दाबुभूति में भाग बंटाया | इस श्रंकुर के विकसित रूप सें 
कृष्ण के बाल, किशोर तथा युवारूप को नारो ने अ्रपनी भावनाश्रों सें बहुत निकट 
पाया, उसका मातृत्व तथा स्नीत्व स्वतः ही कृष्ण-भक्ति से सुत्रबद्ध हो गया । 

निर्गुण साधना में नारी बाधक थी, क्योंकि वह जीवन थी। उससे आकर्षण 
था और गति थी। निर्भुग साधना के श्राधारभूत तत्त्व जीवन के विपरीत थे। 
परन्‍्तु क्ृष्ण-भक्ति सें जीवन के तत्व विद्यमान थे। कृष्ण के रूप में साधारण तथा 
घिराट का अपूर्व सम्मिलन था। उत्तके साधारण रूप मे पुर साववीय भावनाश्रों का 
शआररोपणा नेसगिक तथा पार्थिव के समन्वित रूप के कारण कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा 
स्नेह की भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। अलोकिकता के श्रालोक तथा शक्ति की असीम 
सत्ता के समक्ष विस्मथ तथा इलाघा से सनुष्य का अहू भूक गया श्रोर उसके सहज- 
सुन्दर बाल तथा किश्ञोर रूप में जीवन को ही कॉकी देख अतुल श्रात्मीयता . तथा 
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स्नेह ने उन्हें उनके हृदय में श्रासौन कर दिया। छृष्ण के विराट रूप की श्रपेक्षा 
यह मधुर मानवरूप नारी-हृदय के श्रधिक निकट था। वात्सल्य तथा श्युंगार की 
चरसाभिव्यक्ति के लिए भक्तों को जिस मानसिक आधारभूमि के निर्माण के अगरित 
प्रयास करने पड़ते थे, नारी को वह प्रकृति से स्वतः ही प्राप्त थी, पर अ्रभिव्यक्ति के 
उपर्यक्त साधन न पा सकने के कारण यह वरदान उनके जीवन का अभिशाप बन 
रहा था। मातृ तथा स्त्री-हृदय के उल्लास में उनकी विषमताएँ श्रवसाद घोल रही 
थीं, कृष्ण के बालरूप के प्रति उनका आकर्षण स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी 
चपलता तथा सौन्दर्य की श्रनुभूति मातु-हृदय के श्रधिक निकट थी। इसी प्रकार कृष्ण 
के किशोर रूप में उन्हें श्रपने बन्दी जीवन में भी आनन्द का कुछ श्राभास मिला, 
सामाजिक तथा राजनीतिक विषमताश्ों ने जिन पर पूर्व अ्रध्यायों में प्रकाश डाला 
जा चुका हैं, नारी के जीवन को एक बन्दीगहु से अधिक बना रखा था, उनकी भाव- 
नाओं की कुंठा, कृष्ण के नटवर रूप में, उन्तके चांचल्य श्रोर उपद्रवों में कुछ क्षणों के 
लिए बिलीन हो जाती थी । चीरहरण, गोदोहन, गो-रसदान इत्यादि प्रसंगों में उन्हें 
मुक्ति का भ्राभास सिलता था, कृष्ण का किशोररूप भी उनके लिए सबसे बड़ा 
प्राकर्षण था । युवावस्था और वासनाग्रों का ही एक सम्बन्ध नहीं होता, ससवयस्क 
व्यक्ति में अपनी भावनाओं के अनुकूल रूप और आदर्श के श्रस्तित्व में एक पुण्य 
प्राकर्षण और कोमलता की भावना रहती है, जो उस व्यक्ति के निकट सम्पर्क की 
आ्रा्काँक्षा उत्पल्त कर देती है। मध्यकालीन भारतीय नारी जिसने अ्रप्ती भावनाओं 
की स्वच्छन्द शअ्रभिव्यक्ति का स्वप्न भी न देखा था, जिसके जीवम का सबसे बड़ा 
श्रादर्श अन्धविद्ववास से युक्‍त पति-भक्ति ही रह गया था, जो जन्म से लेकर मृत्यु 
तक बन्धन को ही जीवन समझती थी, कृष्ण के युवारूप के प्रति श्राकषित न हुई 
होगी ऐसा कहना नारीत्व का अपमान करना होगा। यह सत्य हैँ कि उस समय पति 
में ही भगवान्‌ का श्रारोपण किया जा रहा था, संसार के सब क्षेत्रों से हटकर स्त्री 
के जीवन की सार्थकता केवल पति-पुजा तक ही सीसित कर दी गई थी, पर भाव- 
नाश्रों के आ्रावेश में बन्धन श्रपने श्राप शिथिल पड़ जाते हैं, नियन्त्रण स्वतः ही दृढ़ 
जाते हैं, ओर फिर कृष्ण के सोन्दर्य के प्रति झ्ाकषित होने भर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
कोई नियन्त्रण नहीं था । इस प्रकार कृष्ण के स्लीलारूप के श्रवेक अंग नारी-हृदय के 
प्रत्यन्त निकट थे | उनकी नारी भावनाएँ स्वतः ही बालक तथा किशोर कृष्ण के प्रति 
आकर्षित हो गई थीं। 

कृष्ण के उपास्य रूप के इस आकपरा के श्रतिरिक्‍त हस मार्ग की साधनाएँ भी 
हुृदयमलक थीं। भक्ति-मार्ग में भावता प्रधान थी । इच्छाग्रों तथा भावनाश्रों के दमन 
के द्ाधार पर इसका घिलान्यास नहीं हुआ था। कासनाओ्ों को लौकिक प्रभि- 


कृष्ण काव्य घारा की कवयित्रियाँ ६४ 


व्यक्ति नेराइयजन्य थी । उस निराशा का समाधान भावनाश्रों के उन्मूलन द्वारा नहीं 
वरन्‌ उनका एक अव्यक्त सत्ता में उन्नयन द्वारा किया गया। अ्रविकारी भांव ही 
नहीं विकारी भावों का तिरोहरा भी भगवान्‌ के प्रति करने की व्यवस्था भवित मार्ग 
में की गई । भक्ति को परिभाषा इस प्रकार की गई कि कास, क्रोध, सोह, भय, स्नेह 
तथा सोहादई की भावनाओं का दसन नहीं नियमन किया गया। कृष्ण के बाल तथा 
किशोर रूप के साथ भक्ति-मार्ग की भाव प्रधानता नारी-हृदय की बृत्तियों के अ्रनुकुल 
पड़ी । माधुयं तथा वात्सल्य दो ऐसी चृत्तियाँ हूँ जो प्रकृति की ओर से वरदान स्वरूप 
नारी को प्राप्त हें। जिस समपेण तथा त्याग की साधना भक्तों का ध्येय था, जिन 
अनुभूतियों की कल्पता भक्‍तकवि अपने पोरुष की कठोरता में नारी की कोमलता का 
श्रारोपरप करके कर रहे थे, वह नारी-हृदय की मूल प्रकृति थी। श्रतः भारतीय च(री 
के लिए निर्गुण की दुरूह साधना की श्रनुभूति का अनुमान भी कठित था। कृष्ण के 
ग्राकषण के साथ ही बात्सल्य तथा प्रेम की अनुभूति की प्रधानता ने नारी को स्वतः 
ही अपनी ओर आकर्षित किया | लोकिक जीवन की प्रधान अनुभूतियों के आध्या- 
त्सिक आरोपों सें उसे अपने जीवन की ही एक रलक दिखाई दी । 

निर्गुण पंथियों ने नारी के प्रति विकषेशा का प्रचार करने के लिए, उसकी 
गहित भरत्संना की थी, उसके अंग में उन्हें विष की गाँठें दिखाई देती थीं, पर वेष्णव 
भक्ति में साधना का रूप पुरणोत: इसके विपरीत रहा। भावनाश्रों के कृष्ण के प्रति 
उन्नयन सें भक्तों को पौरुष की ग्राहक वृत्ति से क्‍या प्राप्त हो सकता था, भक्ति का सार्म 
सेवा और समर्पण का था, स्त्री के समर्पण के अ्रनुकरण द्वारा ही भक्त उस सीमा पर 
पहुँच सके थे जहाँ उन्तके तथा उनके उपास्य के बीच के श्रन्तर की क्षीण रेखा भी शेंष 
न रह गई थी। श्रपने प्रियतम की उपासना उन्होंने नारी बनकर की। यशोदा के 
मातृत्व की अश्रनुभुति से सुरदास तथा परसाननन्‍्द दास के हृदय से वात्सल्य की अनूठो 
रसधार फूट पड़ी, राधा बनकर कृष्ण-भक्‍तों ने कृष्ण के साथ कुँज-विहार किया, 
गोपिकाश्रों के रूप में उनके साथ फाग और वसन्‍त सनाया। उनके हृदय की विर- 
हानुभूतियाँ अमरगीत प्रसंग की श्राकुलता में बिखर गईं। इस प्रकार कृष्ण-भकतों 
ने नारी हृदय के वो प्रधान तत्त्वों का आरोपरा श्रपने सें किया । एक तो वात्सल्य 
झौर दूसरा प्रेम । इन दोनों भावनाश्रों की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप इनके प्रतीक 
रूप में नारियों का चित्रण भुर्य दो रूपों में हुआ हं-- 

१. सात रूप | 

२. प्रेगसी रूप । 

वेष्णव भक्‍तों के झनुसार यद्यपि विषय-बासना का त्याम अनिवार्य था, 
कललभाचार्य जी के पअ्रनुसार कक्‍त को संसार के विषयों का काया, बचच तथा 
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मन से त्याग करना श्रावद्यक है । विषयों से आक्रान्त देह में भगवान का वास नहीं 
होता, पर विषयों से बचे रहने की रीति निर्गुण सम्प्रदाथी साधकों की कष्टसाध्य 
नीति की भाँति नहीं हे, मिरोध-लक्षण-पग्रंथ में उन्होंने स्पष्टठतः कहा हे--अरहन्ता ममता 
युक्त संसार में लग्न दोष वाली इंद्रियों के शुद्ध होने के लिए उन सब सांसारिक विषयों 
को स्वन्न व्यापक हरि में लगावे | स्त्रियों के विषम जीवन में साधना का यह रूप 
मानों उनके लिए वरदान बनकर आया । भक्ति के पुनरुद्धार के साथ भागवत आदि 
ग्रंथों में प्रतिपादित नवधा भक्ति के अनुसार साधन-क्रम को अपनाया गया । प्रेम भक्ति 
रस के आस्वादन का दो प्रकार से विभाजन किया गया। (१) स्वरूपानन्‍्द, (२) नाम 
लीला का आनत्द । दोनों प्रकार के आस्वादन के साधन की पुति नवधा भक्तित में हो 
जाती थी। श्रवण, कीत॑न, स्मरण, पाद-सेवन, अ्रचेत, बंदत, दास्य, सख्य ओर श्रात्म- 
निवेदस नवधा भक्त के श्रन्तगंत आने वाले ऋिक सोपान थें। साधना की प्रथमा- 
वस्था के उपकरण श्रवरप, कीतेत शोर स्मरण भगवान के नास्त तथा लीला से विशेष- 
तया सम्बन्धित हैँ, तथा अगली तोन का सम्बन्ध उनके रूप से है; ओर अन्तिम तीन 
दास्य, सख्य श्रोर आत्मनिवेदव तीन मानसिक स्थितियाँ हूं । श्रवण-भक्ति, कीर्तेन- 
भक्ति तथा स्मरसख ननन्‍्ददास जी के वर्गोकरण के अ्रनुसार नादसार्गी भक्ति तथा अन्य 
भक्तियों के रूप भार्गी भक्तित के अ्रन्तगंत आती द 

नाद सागे की भक्त में संगीत का समावेश होता है । संगीत के प्रति नारी 
की अभिरुचि कोई मई वस्तु नहीं हु | कला की प्रेरणा के साथ-साथ नारी कला की 
साधिका भो रहो है, संगीत के विद्वव्यापी प्रभाव से सानव-जगत्‌ तो क्‍या जड़-जगतु 
भो वंचित नहीं हैं । सन की अनेक विकारी तथा चंचल वुत्तियाँ एकाग्र होकर केवल 
संगीत के साथुय में ही केन्द्रीभूत हो जाती हैं । संगीत की इस द्क्ति के श्राकर्षण के 
कारण कदाचित्‌ इस मधुर कला का प्रयोग आध्यात्मिक साधना में किया गया | 
संगीत के प्रायः तीनों ही अंगों---गायन, बादन तथा नृत्य को इस मार्ग में स्थान सिला, 
वरन्‌ यह कहना अ्रनुचित न होगा कि संगीत तथा भक्त के प्रचार में एक दूसरे का 
सहयोग समान मात्रा में उत्क की पराकाष्ठा पर था। श्रव्य कलाश्रों के साथ संगीत 
की अभिवृद्धि भी स्वाभाविक थी। पर दरबारी संगीत से स्त्रियों को न रुचि हो सकती 
थी और न उन्हें उसके घलिष्ट सम्पर्क में आने को मिलता था, इस प्रकार जब वे अन्य 
क्षेत्रों के आनन्द से वंचित थीं, कला के क्षेत्र में भी उनके जीवन की सीमा बाधा 
बनकर खड़ी थी। ऐसे युग में भक्त में संकीर्तर को प्रधान स्थान मिलने के कारख 
कीर्तन के श्रतेक प्रकार के विशेष स्वर तथा गायन-विधि भक्ति-गायवाचार्यों ने विकसित 
कर लिये थे, जेतस्य को भाषुय भक्ति उनके गीतों में फटकर लोकप्रिय हो रही 
थी.) कृष्ण काव्य से कीतेन-भक्ति की प्रधानता के कारण संगीत का समावेश ग्रनिचार्य 
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वाये था । श्रतः सम्पुर्ण कृष्ण काव्य में ही गीति तत्त्व की प्रधानता हैँ | यह संगीत, 
दरबारी सधे हुए राग-रागनियों में बद्ध शास्त्रीय संगीत से भिन्‍न था। इसकी सरलता 
श्रोर स्वाभाविकता के प्रति स्थियों की अभिरुचि स्वाभाविक थी। अ्तएवं कृष्ण काव्य 
की संगीतात्मकता भी उस काव्य के ध्रति स्त्रियों के लिए एक सहज श्राकर्षण थी ॥ 

प्रायः सभी भवित-प्रंथों में भगवान्‌ को सर्वदा सर्वभाव से भजनीय माना गया 
हैं । भागवत के रास प्रकरण में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख हैं ॥ काम, क्रोध, भय, 
स्नेह ओर शुद्धभाव, इसमें से कोई भी भाव भगवान ही के सल्य लगाया जाय, तो भाव 
लोकिक रूप छोड़कर ईश्वरीय हो जाते हूँ ११ गीता तथा नारद? भक्तिसुत्र में भी इस 
प्रकार के उल्लेख मिलते हूँ | भक्ति मार्ग के आ्राचायों ने विभिन्‍त मानवीय अनुभूतियों 
में केवल प्रीति की भावना को ही प्रधानता दो । भक्ति सार्ग में श्रपनाई गई प्रोति 
तथा श्र गार के स्थायी रति में मूलतः: कोई अ्रन्तर नहीं घिलता । मानवीय सम्बन्ध में 
जहाँ-जहाँ प्रेम की उत्कृष्टता तथा व्यापकता का श्राभास सिलता हैँ उन सभी सम्बन्धों 
का आरोपर भक्तों ने भगवान्‌ पर किया है। प्रेम के जितने भी तम्बन्ध हैं उनमें 
भावों की तीव्रता तथा अनुभूति की गहूनता स्त्रियों के हृदय में अधिक होती है, श्रतः 
स्‍त्नी-हुदय का भक्ति की भावनाओं के साथ पुर रूप से तामंजस्य स्थापित हो गया। 
श्री रूप गोस्वामी के अ्रमुसार भक्ति की मूल भावनाएँ शान्ति, प्रीति, प्रेम, बत्सल और 
सधुर हैं। भक्तिमा्गियों के अ्रदुसार भी वात्सल्य, सख्य, दास्थ तथा मधुर भावों 
में व्यक्त होने वाली रति ही भवित थी, इस प्रकार प्रीति की अ्सिव्यक्ति सुख्यतया 
चार प्रकार से होती है-- 

१. दास्य प्रीति। 

२. सख्य प्रीति । 

३. वात्सल्य प्रीति । 

४. भाधुय प्रीति। 

दास्‍्य प्रीति में उत्सर्गं की चरम भावना रहती है । अरह का विनाश होकर जब 
ईश्वर की शक्ति-सामर्थ्य के सामने साधक की शक्ति विलीन हो जाती है, तभी उसकी 
साधना सार्थक होती है । दास्य भवित के इस विवेचन सें सारी के पत्नी रूप का यथ्थेष्ट 


क्र 


१. भागवत दशम स्कंध २६र्वाँ अ्रध्याय इलों० १५। 
२. ये यथा मां प्रपच्चते तांस्तथंव मजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश: । अ्रध्याय ४ इलोक ११ । 
३. तदपिताखिलाचर: सनू काम क्रोधाभिमानादिक तस्मिन्तेव करणीयम्‌ । 
सूत्र न० ६५ 
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साम्य है। पति के व्यक्तित्व तथा शर्वित-साम्नर्थ्य में ही श्रपना अस्तित्व, श्रपतती सामथ्ये 
तथा अ्रपना सर्वेस्व लय कर देना ही उस समय पत्नीत्व की परिभाषा थी। श्रन्तर केवल 
इतना था कि भगवान्‌ के प्रति उत्सर्ग के मूल में भावता थी, प्रेम था, और पति के प्रति 
उत्सर्ग के मूल में कत्तंव्य प्रधान था ओर भावना गौर | लोकिक जीवन के बन्धन, चाहे 
परिस्थितियों ने उन्हें कितना ही श्रनिवार्य क्‍यों न बना दिया हो, भावना के क्षेत्र में 
पूर्ण ग्राह्म नहीं हो सकते । बन्धन बन्धन हैँ, चाहे वह कितने ही चमकीले श्रावरण से 
श्रावेष्ठित क्‍यों न हों । उत्सग, त्याग या बलिदान के मूल सें भावना का प्राधान्य होने पर 
ही उसका महत्त्व है । भावना के भ्रभाव में उनका उत्सग और बलिदान स्वर्ण शला- 
काशों में बन्दी, पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी के बलिदान से श्रधिक नहीं रह जाता, ऐसी 
स्थिति में भवित की दास्य भावना के प्रति उनका भ्रधिक आ्राकषरप सम्भव नहीं था । 
लौकिक जीवन में बन्धनों की श्रप्रियता का मिराकरण दास्य भावना अ्रधिक नहीं कर 
सकती थी । यह नारी के जीवन का अंग बन गया था श्रवदय, पर यह उसके जीवन की 
स्वाभाविकता नहीं विषमता थी । जीवन वो वेषम्य के साथ दास्य भक्त के साम्य 
हारा उत्पन्त विकर्षरा चाहे रहा हो, पर साध्य के श्रेष्ठ रूप तथा साधना की भक्ति- 
मूलक पृष्ठभूमि का आकर्षण भी कम नहीं होगा । भक्ति मार्ग के इस रूप का नारी 
जीवन श्रोर हृदय से पुर सम्बन्ध हें श्रवद्य परन्तु वात्सल्य तथा माधुयें की भाँति 
ग्रभेद नहीं । 

सख्य प्रीति भक्ति का दूसरा रूप हे | इस भक्ति के अनुसार भकक्‍त, भगवान्‌ 
के प्रति आददा मेत्री-भाव रखता है । भागवतकार ने ब्रह्मा द्वारा कृष्ण-स्तुति कराते 
हुए इस धिषय में कहा हैू--ब्रजवासी नन्दगोप धन्य हैं जिसका सिन्र परमानन्द पूर्ण 
सनातन ब्रह्म है। यह एक स्मरणीय तथ्य हे कि सेत्री के गम्भीर रूप का स्थान इसमें गौरण 
है, जीवन की जटिल समस्याओ्रों में सहायक मैन्री का वर्णन बहुत अ्रल्प है, कृष्ण- 
भक्तों ने बाल सख्य प्रेम के ही चित्र श्रधिक खींचे हेँ जिनमें निष्काम भक्ति का छुद्ध 
आनन्दमूलक रूप हें । भ्रर्जुत, सुदामा, सुप्रीव इत्यादि की सेत्री तथा भगवान्‌ का प्रेम 
यद्यपि पुरंतया उपेक्षित नहीं रहा है, पर बालक्ृष्ण का सखा भाव ही प्रधान रहा है। 
सख्य भक्ति के सहज स्वाभाविक रूप में मानव-जीवन को इस कोमल श्रनुभूति का 
रूपांकन प्रधान, तथा आ्राध्यात्मिक तत्व श्रारोपित लगता है। इसका मुख्य कारण है 
कृष्ण का सधुर मानव रूप, बालक कृष्ण की चपलताएँ, प्रखरब॒द्धि, साधारण बालक 
की चंचलताओं से श्रभिन्‍न हैं । बालक का जीवन, नारी के हाथ में है, मात हृदय 


१. श्रहो भाग्यमहो भाग्यं नन्‍द गोप ब्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
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उसकी चंचलता, चपलता तथा उहंंडता के इस चितन्न का जितना प्रानन्द उठा सकता 
है उतना और कोई नहीं--- 
र्वालन कर ते कौर छंड़ावत 
जूठो लेत सबन के सुख को अपने मुख ले नावत। 
षघटरस के पकवान धरे सब तामें नहिं रुचि पावत ॥ 
. »६ >< >< 
शरारती कृष्ण का यह रूप किसी भी नटखठ बालक के चरित्र में साकार हो उठता 
है; सख्य प्रीति का आश्रय यद्यपि स्वयं स्त्री नहीं होती, पर सखा रूप के आ्रानन्द 
तथा उल्लास की जो अनुभूति उसे हो सकती है, उत्तनी किसी और को नहों। इस प्रकार 
कृष्ण की चपल लीलाओं से युक्त उनका सखा रूप उसके प्रति प्रदर्शित भ्रनेक भक्तों की 
भ्रनुभूतियों को अभिव्यक्ति, उनको अपनी भावनाओं के निकट होने के साथ-साथ उनके 
जीवन की एक अंग थीं। श्रपस में उलभझते, शोर सचाते बालकों की इस भीड़ में नित्य 
घरों में होने वाले बाल उपद्रवों और तकरारों के दृध्य से साक्षात्कार हो जाता हु । 
यशोदा के इस रूप में नारी को अपने ही जीवन की एक भलक मिलती है--- 
हरि तबे आपनि श्राँखि सुँदाई । 
सखा सहित बलराम छिपाने जहाँ-तहाँ गये भगाई ॥ 
कान लगि कहेउ जननी यदोदा, वो घर में बलराम ॥ 
. बलराऊ को झावन देहो, श्रीदासा सों है काम ॥ 
दोरि-दौरि बालक सब गझ्रावत छुब्त महरि के गात | 
सब आये, रहे सुबल श्रीदामा हारे श्रब के तात ॥ 
सोर पारि हरि धाये, गह्यो श्रीदामा जाई। 
दे है सोंह नन्‍द बाबा को जननि पे ले आाई॥ 
हंसि-हेसि तारी देत सवा सब भये श्रीदासा चोर । 
सुरदास हँसि कहति यद्योदा जीत्यों हे सुत मोर ॥ 
नारी-हृदय के मातृ अंश में बालकों की इन सुलभ लोीलाओं के प्रति श्राकर्षण 
निहित है, इसी श्राकर्षण के कारण भक्तित के सख्य रूप ने स्त्रियों को पूर्ण छूप से 
प्रभावित किया ।_ 
वात्सल्य भाव, क्ृष्ण-भक्ति परम्परा का वह प्रधान तत्त्व था, जिसने नारी को 
इस भक्ति की ओर सबसे अभ्रधिक आकर्षित किया | इस भाव की जिस तीज अनुभूति 
का श्रनुभव नारी-हुदय करता हूँ वह पुरुष-हृदय नहीं कर सकता | सात-हृदय का 
उत्सगें श्रौर निष्काम प्रेम भकक्‍तों का लक्ष्य था । श्रन्य सभी भावनाओं की श्रपेक्षा 
नि८्काम प्रेम का भाव इसमें सर्वाधिक हुँ । अपनी सनन्‍्तान के सुख के हेतु माँ जिस 
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निस्वार्थ भावना से ग्रोतप्रोत रहती है, सन्‍्तति बिछोह में उसका वात्सल्य-सिक्‍ल हृदय 
जिस प्रकार तड़प-तड़पकर कराह उठता हूँ, उसी तीज अनुभूति का अनभव करने के 
लिए भकक्‍त जन लालायित रहते हैं । श्रपने उपास्य देव को बाल सोजन्य के इस स्तिग्ध 
रूप से अनुरंजित कर, अपने हृदय की पुरुषोचित प्रवृत्तियों में नारी के निःस्पुह और 
निःस्वार्थ प्रेम श्रारोपण कर सानों इल भक्तों ने चिर अ्रभिद्मप्त नारी समाज के स्नेह 
सिक्‍त मानस तथा निस्पृह त्याग को सान्यता प्रदान की । जीवन के भ्रभिज्ञापों के मध्य 
मध्यकालीन नारी अपने नारीत्व की रक्षा करती हुई सन्तोष प्राप्त करती थी, माँ के 
वात्सल्य तथा नारी हृदय के माधुर्य के सहारे ही वह श्रपत्ती नीरसता में रस की सुष्टि 
कर सकतो थी, यद्यपि इस त्याग और बलिदान का प्रतिदान लोकिकताजन्य स्वार्थ 
के कारण उसे नहीं प्राप्त हो सका, पर लौकिक जीवन से परे अपनी मुक्ति का मार्ग 
पाने का प्रयास करने वाले इन प्रेमी भक्तों ने, जिनके हृदय में कृष्ण-प्रेस का अ्रथाह 
सागर हिलोरें लें रहा था, नारी-हृदय की मूल भावनाश्रों को ही अपने हृदय में श्रनुभूत 
तथा वाणी द्वारा अ्रभिव्यक्त कर, नारी की सहानता और निःस्पृहता को साक्षी दी । 
कृष्ण के प्रति इस श्रनुराग को अ्रभिव्यक्ति के लिए उन्होंने भ्रपने को नन्‍द नहीं यश्ोदा 
माना । यज्ञोदा का कृष्ण के प्रति स्नेह तथा तद्जनित उल्लास उनके ही हृदय का 
अनुराग तथा उल्लास था। निर्गुण पंथ की नारी-भर्तस्संवा नारी के सात अंश की 
प्रनुभृति से सिक्‍त अनेक उक्तियों में घुलकर बह गई। 

मातृ रूप की प्रतीक यशोदा हैँ । यशोदा के भाग्य की सराहना करते-करते 
भक्तों ने श्रनेक बार उनके सुख की कल्पना को देवताश्रों, ऋषियों तथा मुनियों की 
शक्ति के परे बतलाकर बार-बार योग, ज्ञान इत्यादि पर सगुरा भक्ति की इस पुण्य 
अनुभूति की विजय घोषित की । क्ृष्ण के शोेशव, बाल्यकाल और किश्नोरकाल में 
यशोदा के मात-हृदय का सुन्दर विकास चित्रित है, कृष्ण की बालोचित भोली-भाली 
उक्तियों के प्रति यद्योदा की गदगद भावना, उनके नठवरपन के प्रति उनकी प्रेमभरी 
खीफ, राधा-कृष्ण के प्रेम के प्रति उनका मातोचित उल्लास, साधारर नारी-जीवन के 
सात्‌ रूप के ही चित्रण हेँ। यशोदा का निस्‍्पृह्ठ दुलार, कृष्ण के प्रति उनका 
अटूठ प्यार, भक्तों का श्रादर्श है। शिक्षु कृष्ण की माँ के रूप से लेकर किशोर कृष्ण 
की माँ के रूप तक उनका चित्रण अनुपम्न हैँ। वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों ही 
पक्ष लिये गये हूँ, एक श्रोर माँ यज्ञोदा पुत्र के बालरूप श्रौर सलोनी छवि पर बलिहारी 
जाती हुई कहती हँ--- । 

' लालन तेरे मुख पर हों बारो | 
बाल-गोपाल लगे इन नेननि रोग बलाय तुम्हारी ॥ 

श्र दूसरी ओर उनकी क्ृष्ण-वियोगजन्य उक्तियाँ मर्मस्थल पर श्राघात करती हैं । 
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यद्यपि मन समुझावत लोग। 
शूल होत नवनीत देख मेरे मोहन के मुख जोग ॥ 
>< >९ >< >< 
वात्सल्य-भावना की मुख्य प्रतीक यद्यपि यशोदा ही हैं पर गोपियाँ भी इस से 
श्रोत-प्रोत हैँ, इन गोपियों में वह ब्र॒जांगनाएँ हें जिनमें वात्सल्य ही प्रधान है। कृष्ण 
की बाल-लीलाओं में उनका हृदय पुर्ण रूप से रम जाता है । 
जो कुछ कहे ब्रजवध्‌ सोई-सोई करत, तोतरे बेन बोलन  सोहाबे। 
रोय परत वस्तु जब भारी न उठत, तब चूम मुख जननी उर सों लगावे ॥ 
बेसन काह लोती सुख चाही रहत, बदन हँसि स्वभुज बीच ले ले कलोले । 
धाम को काम ब्रजबाम सब भूलि रही, कान्ह बलरास के संग डोले ॥ 
वात्सल्य रस से रंजित इन गोपियों को ब्जांगना की संज्ञा दी गई है । बालक 
के प्रति आकर्षण नारी की प्रधान प्रकृति होती है । श्रतः सुर, परमानन्ददास, ननन्‍्ददास 
इत्यादि कवियों की मातृ-अनुभूतियों के चित्रण ने उन्हें बहुत श्राकर्षित किया, इससे 
अधिक नेकद्य उन्हें यशोदा के मातृ रूप में प्राप्त हुआ । यश्ोदा के चित्न में श्रपत्ती ही 
कीमल भावनाओं के अंकन के द्वारा उन्हें अयुर्व हुए ओर गे दोनों ही हुआ होगा । 
यद्यपि उस यग को नारी भर्त्सता श्रोर उपेक्षा में कतिपय स्त्रियों के स्वर ॒मिले हुए हें, 
यह निविवाद है कि अ्रपत्री भावनाओं के इस उच्च मूल्यांकन से उन्हें श्रात्मइलाधा की 
भावना अश्रवदथय_ आई होगी । यशोदा के मात्‌ रूप में केवल साताओ्ं को ही अपनी 
अभिव्यक्ति नहीं मिलती बल्कि नारीमातन्र को उनके रूप में अपनी छाया दृष्ठिगत्‌ 
होती है । द 
साधना के मार्ग में भी इसी प्रकार उनके जीवन ने एक अश्रंश के चित्रण तथा 
हादिक सहानुभूति की अभिव्यक्ति के कारण क्ृष्ण-भक्ति को श्रोर स्त्रियों को स्वभा- 
बतः आ्राकषेण हुआ | कृष्ण की नन्‍हों-नन्‍हीं दंतुलिया, उनको किलकारों, बालसुलभ 
कीड़ाएँ तथा देनिक क्रियाओं इत्यादि के वर्णान में कवियों ने साधाररप जीवन से ही 
श्रगेक उपकरर्प लेकर अपनी रचनाएँ की थीं। शिक्षु के प्रति सहज स्नेह, उनकी कीड़ाओं 
से उत्पत्न अ्रपार उल्लास, वियोगजनित आकुलता इत्यादि मुख्य भाव से सम्बन्धित 
अनेक संचारी तथा अनुभाव नारी-जीवन के ही चित्र थे । तत्कालीन नारी ने श्राचार्यों 
द्वारा अपने जीवन के इस आध्यात्मिक आरोपण पर इलाघा का अ्रनुभव चाहे न किया 
हो, पर आज की नारी उस भावत्रा की कल्पना तथा विचार पर बिता गये किये नहीं 
रह सकती । 
माधर्य प्रीति भक्ति का सर्वप्रधान अंश है। प्रेम श्रथवा रति शूंगार एक दूसरे 
के' पर्याय तो नहीं बन सकते। प्रनेक श्राचार्यों नें भक्ति को एक स्वतन्त्र रस माना 
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है । वेष्णव दर्षनों तथा भक्त श्ञास्‍्त्रों के अनुसार भक्त श्रन्य भावों की भाँति ही एक 
मूल भाव है । श्रात्मा की परमात्मा के प्रति रागात्मक अनुभूति ही भक्ति हे। इस 
श्रनुभूति की तीव्रता ही जीवन का परमभाव है श्रतः भक्ति एक मूल भाव हैँ। इसी 
भावना की श्रभिव्यक्तित कृष्ण साहित्य में दाम्पत्य श्रथवा साधुये प्रीति के नाम से 
विविध प्रकार हुई है। श्यंगार तथा भक्त में अन्तर है केवल अ्रालम्बन का। भारतीय 
दर्दानों द्वारा प्रतिपादित - इस पाथिव प्रेम की सुलभ तथा सरल व्याख्या में संशय का 
कोई स्थान नहीं हे, इस दृष्टि के श्रनुसार प्रीति का यह रूप नारी के रागयुक्त हृदय 
के बहुत निकट है, श्राध्यात्मिक रूपकों को समभने की क्षमता चाहे उनमें न रही 
हो, पर कृष्ण के प्रति इस भावता ने उन्हें श्रवद्य श्राकर्षित किया होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं है । 

अपायथिव शूंगार अ्रथवा भक्ति के मनोवेज्ञानिक विश्लेषण से यह तथ्य श्र 
भी अ्रधिक स्पष्ट हो जायगा । मनोविज्ञान आरात्मा के स्वतन्त्र श्रस्तित्व में विश्वास नहीं 
करता प्रत्येक भाव का केन्द्र श्रात्मा नहीं मन हे, सगुरा भक्तिवाद की विभिन्‍न 
वृत्तियों का आरोपरा आत्मा में भी किया जा सकता है, पर मनोवेज्ञानिक ऐसा नहीं 
कर सकता। हिन्दी के मान्य झालोचक श्री डा० नगेन्द्र के अनुसार भक्ति मौलिक 
ग्रथवा श्रसिश्रित भाव नहीं है; वह मिश्र भाव हे क्योंकि श्रपाथिबव प्रेम में रति के साथ 
विदवास का सिश्रण है । ईश्वर के प्रत्येक रूप में चाहे वह अत्यन्त सुक्ष्म अर्थात्‌ कम- 
से-कम ऐन्द्रिय हो, चाहे श्रधिक-से-अश्रधिक ऐन्द्रिय, बॉद्धिक विश्वास की पृष्ठभूमि 
अनिवायंतः रहती है क्योंकि ईश्वर में जिन गुणों का आरोप किया जाता है उन 
सभी का कारण बुद्धि होती है । 

भक्ति मिश्र भाव हे भ्रथवा अमिश्र, यह विषय इस प्रसंग में गोरप है । पर इसमें 
कोई संशय नहीं कि भक्तित में श्रृंगार का उन्नयन होता है । कृष्ण के स्थल तथा 
लौकिक रूप के प्रति मान की भावनाओं के मूल में एक अतृप्ति ही रहती हैँ जिसके 
मूल में इच्छित श्रप्राप्य व्यक्ति का अभाव व्यक्त होता है। इस श्रतृप्ति की श्रभ्िव्यक्ति 
में शारीरिक पक्ष कुंठित तथा मानसिक प्रबल होता है । भक्ति के इस सनोवेज्ञानिक 
विश्लेषरण द्वारा भक्ति केइस रूप को लोकिक प्रेम की कुंद। का उन्नयन मानें श्रथवा भक्ति- 
वादी शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित श्रात्मा का एकान्त सत्य, पर यह विश्वास करने का हर 
एक कारण मिलता है, कि तत्कालीन नारी की क्रुंठा की प्रतिक्रिया भ्रपाथिव सत्ता के 
प्रति श्रभिव्यक्त हुई । जीवन की परिसीमाश्रों तथा परिस्थितिजन्य विषमताश्रों का 
श्रतिकमरण कर मीरा सदृश् नारी नें प्रेममनित बेदना और सुख-दुःख के जो गीत 
गाये वह कला तथा प्रेम के संसार में श्रमर है । तत्कालीन नारी आद्शों की प्रतिमा 
थी, भर्यादा को मूति थी, इन मानवेतर भावनाओं के पाषाण के नीचे उसकी कोमल 
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वृत्तियाँ कसमसा रही थीं | उसका नैतिक आदर्श पार्थिव श्यृंगार की नियत सीसा से 
बाहर काँकने का भी साहस नहीं रखता था, पर मानसिक कुंठा ने जीवन को भावना 
के क्षेत्र में प्रायः निष्किय ही बना रखा था, भक्ति रस के श्रपाथिव आलस्बन कृष्ण के 
साधारण मानव तथा लोकिक रूप में उन्हें अपनी भावनाओं की श्रभिव्यक्ति का 
साधन मिला प्रखर प्रतिभाएँ प्रेम के मार्ग की अनेक बाधाओं को तोड़ती-फोडती उस 
कुठा को भंगकर प्रस्फूटित होने लगीं, और साधाररा नारी-ह॒ृदय को अनेक कृष्ण- 
भक्तों की रचनाओं के रसास्वादन से संतोष तथा तृप्ति का श्रनुभव हुञ्न/। 

कृष्ण काव्य-परम्परा की इस भावसलक पृष्ठभूमि सें नारी को अपने हृदय का 
सामंजस्य मिला, भगवान्‌ के प्रति दास्य भाव ने, उनके जीवन के इस पक्ष से उत्पन्न हीन 
भाव को कस किया, सख्य भाव सें उन्हें अ्रपनें घर ही में खेलते, उपद्रव मचाते बालक 
का चित्रण मिला, वात्सल्य द्वारा उनका मातृ-हृदय स्पंदित हो उठा। इन भावों में 
लोकिक प्रतिबन्ध के भ्रभाव के काररणण सानसिक कुंठा का श्रभाव है, व/त्सल्य के सुलभ 
सलोने चित्र उनके जीवन के ही चित्र थे। साधु भक्ति की रागात्मकता तथा श्रपाथिव 
में पाथिव का श्रारोपण उनके लौकिक नैराध्य में श्राशा और उल्लास बनकर व्याप्त 
हो गया । निष्कर्ष यह हैँ कि कृष्ण भक्ति में भावनाओं को प्रधानता के कारण, तदू- 
विषयक काव्य में भी हृदय ही प्रधान है, हृदय तत्त्व की इस प्रधानता से भी श्रधिक 
श्रेय कृष्ण की लीला रूप को हें। श्रखलित जीवन की मर्यादा और आरादर्शों के बीच 
कृष्ण की यह लीलामयता सानों उत्तके शुष्क जीवन की पुरक बनकर श्राई तथा भार- 
तोय नारी जगत कृष्ण-प्रेम से प्लावित हो उठा, साधारण व्यक्त्वि उनके गुणों को 
गाकर उन पर रचित काव्य और संगीत के आनन्द और उल्लास में डूब गये तथा अनेक 
स्त्रियों की कुंठित प्रतिभा को कृष्ण के श्रालम्बन रूप ह्वारा विकास का साधन प्राप्त 
हुआ । 

नारीत्व का मुक्त और स्व॒तन्त्र रूप गोषियों तथा राधा के प्रेयसी रूप में व्यक्त 
है । वलल्‍्लभाचार्य ने गोपियों के रूप की प्राप्ति उपासना का ध्येय बतलाया हैं । पुष्टि 
मार्ग में राग ही प्रधान वृत्ति थी। गोपियाँ भगवान्‌ की श्रानन्द प्रसारिणी सामर्थ्य शक्ति 
की प्रतीक हैँ । वात्सल्य-भावना से श्रोतप्रोत गोपियों का उल्लेख उनके मात्‌ रूप के 
प्रसंग में हो चुका हे। प्रेयसी रूप में गोपियों के दो प्रधान रूप हूँ : १. एक अ्न्यपूर्वा, 
२. अनन्यपूर्वा । अ्रन्यपूर्वा वे गोपियाँ थीं जिनकी भावनाएं वेवाहिक स्वर श्यृंखलाशों 
को तोड़ कृष्ण में आसक्त हो गई थीं तथा श्रनन्यपुर्वा वे अनृढ़ा बालाएँ थीं जिन्होंने 
कृष्ण को ही अपने बर की रूप में माना था। दोनों ही रूपों में सर्यादा का अ्रभाव हूँ; 
पत्तीत्व केश्रादर्श की स्थापना का पूर्ण अनाव हे | अ्रन॒राग के प्रबल प्रवाह में मर्यादा 
के रोड़ अटकाकर कृष्ण-भकतों का ध्येय किसी आवशे की स्थापना करना नहीं था । 
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प्रनन्‍्यपर्वा तथा भअ्रन्यपूर्वा दोनों ही गोषियों की भावना देश काल की सीमा और 
बन्धन तोड़कर कृष्ण में ही लीन हो गई थीं, मर्यादा के नाम पर दोनों ही प्रकार की 
गोपियाँ शन्य हैं। हाँ, नायिकाओं के काव्यगत निरूपण के आधार पर उन्हें स्वकीया 
तथा परकीया की संज्ञा दी जा सकती है । अ्रनन्यपुर्वा गोपियों का यह परकीया रूप, 
जो समाज तथा सर्यादा की दृष्टि से पुर्ण हेय है, भक्ति में सर्वोत्कृष्ठ माना जाता है । 
परकीया प्रेम की गहनता तथा तीक्ता में मर्यादा का श्रवरोध नहीं रहता, तथा प्रेम की 
भावना की उदभावना भी मन की पुकार और हुदय की साँग पर होती हे । विवाहित 
प्रेम में कर्तव्य का स्थान प्रेम से पहले होता है। गोपियों के प्रेम में मर्यादा का पुरों श्रभाव 
है, जहाँ गोपिका ने कृष्ण को पति-रूप में वरण किया है वहाँ भी मर्यादा का अभाव 
है । विवाह, वेद-सर्यादा सबको भूलकर वह कृष्ण को पति-रूप में वरण करती है । 
विवाह से पूर्व कृष्ण को क्रियात्मक रूप सें देखने वाली कन्या की भावना परकीया 
भावना के अन्तर्गत चाहे न आ सके, पर उनके इस रूप की काव्यगत भान्य स्वकीया 
भी नहीं कह सकते । मन में वरण करके, उन्होंने कृष्ण को पति सान लिया था, पर 
उनकी भावनाओं तथा कार्यों में उनके पत्नीत्व की नहीं प्रेयसी रूप की हो प्रधानता 
मिलती है । श्रपने पति की उपस्थिति में लोक-लज्जा तथा सर्यादा को तिलांजलि देकर 
जिल्होंने कृष्ण को अपनाया उनके परकीया रूप में तो कोई संशय ही नहीं है, पर श्रन्य- 
पूर्व गोपियाँ भी कृष्ण का वरण लोक-लज्जा ओर मर्यादा को तिलांजलि देकर ही 
कर पाई थीं। उनके पुर्वे राग के आरध्भ में संकोच ओर भय भ्रवदय था पर उसकी 
चरम श्रवस्था में वे कुल-मर्यादा को त्याग कृष्ण से मिली थीं । 

वल्लभ सम्प्रदाय के दाहोनिक सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित ग्रोपियों का आध्या- 
त्मिक प्रतीक रूप उस युग की त्तारो की सरल तथा निरक्षर ब॒द्धि सें समा सका होगा 
या नहीं, पर पुष्टि मार्ग के साधनों में नारी-हृदय के आरोपरा के कारण भक्ति के इस 
रूप ने नारी को श्राकषित अवद्य किया। वल्लभ सम्प्रदाय में इस रस को लेने 
वाले गोपी स्वरूप भक्तों को केवल प्रेम और भगवत्‌-कृपा का सहारा रहता है, बुद्धि 
ग्रथवा तर्क का उनमें अ्रभाव रहुता है। योगाभ्यास तथः भक्त के श्रन्य साधनों को 
अपनाने का उनमें साहस नहीं रहता, वे विवश हैं श्रपनी दुर्बलताओं और परिसीमाशओं 
के कारण | इन भक्तों को वल्लभ जी ने स्त्रियों की संज्ञा दी है । स्त्रियों की भावनाएँ 
भी इसी प्रकार की होती हैँ। उनके अनुसार भक्त केवल स्त्री भाव से ही भगवान्‌ 
के साथ इस समूल रस का श्रानर्द प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं । 

भक्तों में तारी-भावत्ता के श्रारोपण से लोक्िक भेराइयजनित उनकी हीच 
भावना को एक श्राध्यात्मिक सम्बल प्राप्त हुआ। कृष्ण में ऐसे रूप का आकर्षरा, 
जिनका उनके जीवन में श्रभ्नाव था, भक्ति मार्भ में उन भावनाओं की प्रधानवा जो 
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उनके हृदय की ही श्रनुभूतियाँ थीं, तथा वात्सल्थ और माथुय से श्रोतप्रोत वे चित्र 
जो उनके जीवन के ही चित्र थे, उनके लिए गश्राकर्षण बसकर शआआराये | बालक के प्रति 
प्रेम में सामाजिक बन्धनों की ग्रंथियों की उलझन नहीं होती, मातृ-हृदय की 
कामनाओं की भ्रभिध्यक्ति में प्रकृति ही अपवाद रूप में बाधक हो सकती है, समाज 
नहीं; अतः यशोदा के रूप में उनका मातृत्व उल्लसित हो उठा। परन्तु ग्रोषियों के 
रूप में उनके हंदय की छाया के रहते हुए भी वह छाया के समान ही श्रप्राप्य थी, 
निर्बाध प्रेम में स्त्री-हुदय को उस तत्त्व का आभास सिला जो उनके हृदय का ही एक 
भ्रंश था, पर शपने जीवन में जिसकी अ्रभिव्यक्ति का स्वप्त भी एक दुराश्षा सान्न था, 
इस लोकिक कुंठा की प्रतिक्रिया भावनाओं के कृष्ण के प्रति उन्नयन द्वारा हुई । इस 
प्रकार उनके लौोकिक जीवन की कुंठित कामनाएँ कृष्ण के प्रति तीन अ्रनुभुति बनकर 
काव्य और संगीत में बिखर गईं। 
| कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ 

मीराबाई--मध्ययुगीन श्रन्थकार में जहाँ एक ओर जौहर की ज्वाला सें 
दहकता हुआ राजस्थान का शोये कुन्दन-सा दमकता हूँ दुसरी ओर नारी-जोवन की 
स्तब्ध नीरवत। में मीरा का मधुर स्वर अलौकिक संगीत की सृष्टि करता है । शौर्य 
तथा साधुरथ का यह सामंजस्य राजस्थानी प्रतिभा के लिए ही सम्भव था। कृष्ण की 
मलवाली सीरा को जन्म देने का श्रेय इसी राजस्थान की भूमि को प्राप्त हुआ | 
मध्य युग के वेष्णव श्रान्दोलन की श्राधारभूसि सर्वथाअनुपयुक्त थी, पर मीरा ने 
ऐसे समय तथा वात्तावरण में भक्ति के जिस चरस रूप का प्रदर्शन किया, वह मान- 
वीय इतिहास में एक श्रद्भुत श्रपवाद प्रतीत होता है । 

मीराबाई के जीवन की रूपरेखा उनके पदों, इतिहास के पृष्ठों तथा जन- 
 श्रृतियों के आधार पर निश्चित की गई है। उनके आविर्भाव काल के विषय में कोई 
विद्येष संकेत उनके पदों में नहीं सिलता। श्रनेक इतिहासकारों ने जनश्रुतियों, 
ऐतिहासिक उल्लेखों तथा दूसरे आधारों पर उनके आ्राविर्भाव काल पर प्रकाश डाला 
है । कर्नल टॉड तथा शिवसिह जो के श्रनुसार मौराबाई राणा कुम्भ को पत्ती थीं 
क्रौर इस प्रकार उनका श्राविर्भाव काल महाराणा कुम्भ के मुृत्यु-संचत्‌ १५२४ 
विक्रमी से कुछ पहले रहा होगा। उन्होंने लिखा हे कि अपने पिता की गह्ी पर सन्‌ 
१४९१ सें बैठने वाले राणा कुम्भ ने सारवाड़ के मेड़ता कुल की कन्या सोराबाई 


...... स्त्रिय एव हितं पातुं शक्‍तास्तु तत्‌ पुमान्‌ 
भ्रतो हि भगवान्‌ कृष्णः स्त्रीपु रेमे अहिनिशम्‌ ॥ 
-सुबोधिनी टीका 
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से विवाह किया, जो अ्रपने समय में सुन्दरता तथा सच्चरित्रता के लिए बह्त प्रसिद्ध थीं, 
श्रौर जिनके रचे हुए श्रमेक गीत अभी तक सुरक्षित हैँ । गुजराती साहित्य के इति- 
हासकारों ने ऋनल टॉड के इस कथन के झ्राधार पर हो सोराबाई का ससय ईसा की 
पन्रहवीं शताब्दी में निर्धारित किया था। पर इस निर्धारण का आधार केवल अनुमान 
तथा जनश्रुतियाँ हैं। अश्रतः यह सर्वथा मान्य नहीं है । इस श्रम का एक प्रधान 
कारण यह है कि महाराणा कुम्भ द्वारा निर्मित एक भव्य मन्दिर को सीराबाई 
के मन्दिर के नाम से पुकारा जाता है। सम्भव है कि उस मन्दिर सें मीरा के 
नित्य पुजा, कीर्तन इत्यादि करने के कारण ही लोगों ने उसको मीराबाई के सन्दिर 
के नाम से पुकारना आरम्भ कर दिया हो । इस तिथि का खंडन एक और प्रधान 
घटना से होता है । मीराबाई मेड़ता वंश की थीं। मेड़ता वंश की नींव संबत्‌ 
१५१६ में राव दूदा जी ने डाली थी, श्रतः १५२१ के लगभग मौरा कः आविर्भाव 
पुरंंतया शभ्रसम्भव मालूम होता हें। इसके अतिरिक्त भ्रान्तिपुरं अनुमानों के द्वारा 
कोई उन्हें विद्यापति का समकालीन तथा कोई राठौर सरदार जयसल की पुत्री 
बताता हैँ, जो वास्तव में उनके चचेरे भाई थे श्रौर जिन्होंने मीरा के साथ ही अपने 
पितामह दूदा जी से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी । 

इन सब अआन्तियों का निवारण मुन्शी देवीप्रसाद, श्री गोरीशंकर श्रोफा तथा 
श्री हरिविलास जी की ऐतिहासिक खोजों के आधार पर हो जाता है। उन्होंने 
ऐतिहासिक प्रमारों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि मीरा का जन्म राठौरों की सेड़तिया 
शाखा के प्रवतेक राव दृदा जो के बंश में हुआ था ; बाल्यावस्था में ही भाणय ने 
उन्हें मातृप्रेम से वंचित कर दिया था। भाता के निधन के पदचात्‌ वह पितामह दूदा 
जी के साथ ही मेड़ता में रहने लगी थों | संबत्‌ १५७२ में दूदा जी की मृत्यु हो गई 
तथा उनके बड़े पत्र वीरसदेव जी मेड़ता के शासक हुए । उन्होंने संवत्‌ १५७३ में, 
मीरा का विवाह जब उनकी श्रायु केबल १३ वर्ष की थी, महाराणा सांगा के ज्येष्ठ 
पुत्र कुंबर भोनराज के साथ कर दिया। पितामह की वात्सल्यमयी छत्रछाया में बने 
उनके बंष्णव संस्कार श्रभी तक कृष्ण के किशोर रूप को ही अपने जीवन का ध्येय 
तथा प्रेय मानते भ्रा रहे थे। तेरह वर्ष की कन्या ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा 
के फलस्वरूप अपनी साधुयें भावना का आश्रय अ्रभी तक कृष्ण को ही माना था। 
उनकी किशोर-सुलभ भावनाश्रों नें गिरधर गोपाल के नटवर रूप में ही अपने जीवन- 
संगी की कल्पना की थी। भोजराज के श्ोयें तथा श्रोजस्वी व्यक्तित्व के साथ वे 
अपने चिर कल्पित नटवर ननन्‍्दलाल की लोलाओं का सामंजस्थ कर पाई श्रथवा नहीं 
यह कहना कठिन है, पर सौरा का विवाहित जीवन बहुत श्रल्प रहा । भोजराज की 
मृत्यु उनके विवाह के कुछ वर्ष परु्चात्‌ ही संवत्‌ १५०० के लगभग हो गई, इस 
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प्रकार सागर में मिलने को उत्कंठित सरिता के मार्ग में ग्राया हुआ स्थहु समतल हो 
गया, ओर वह मार्ग के समस्त व्यवधानों को तोड़ती-फोड़ती असीम बेग से श्रपने 
चिर श्रभिलषित प्रियतम में लय हो जाने को आकुल हो उठों। 

स्‍त्री होने के कारण उन्हें समाज और तत्कालीन वातावरण से श्रनेक बार 
लोहा लेना पड़ा। इस संघर्ष ने उन्हें निराशा नहीं साहस दिया। कठिनाइयों को 
कसोटो पर उनकी अनुभूतियाँ ओर भी निखर उठीं, और उनकी भावनाएँ श्रग्नि में 
तपाये हुए स्वर्ण की भाँति दीप्त हो गईं-- 

राणा जो थाने जहर दियो में जानी। 
जेसे कंचन दहुत श्रगिन में, निकसत बारा बानी ॥ 

उनके श्रनेक पदों में इस प्रकार के श्रत्याचारों का संकेत है। डा० 
श्री कृष्णलाल ने अन्तःसाक्ष्य के इन पदों को प्रक्षिप्त माना है। उनके श्रनुसार मीरा 
के जिन पदों में उनके जीवन सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता है, वे अ्धिकां- 
शतः उनकी रचनाएँ नहीं हैं । मीरा की कीति-बृद्धि के साथ-साथ नई-नई जनश्रुतियों 
का प्रचार होने लगा। फलस्वरूप मीरा के महत्त्व का प्रचार करने के लिए उनकी 
जीवन-गाथा में अ्रनेक अलौकिक कहानियाँ जोड़ दी गईं । श्री परशुराम चतुर्वेदी जी 
ने इसी प्रकार का मत देते हुए लिखा हुँ कि उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणरणों द्वारा इन 
सभी बातों की पुष्टि होते नहीं जान पड़ती | स्व॒० मुन्शी देवीप्रसाद ने भी केवल इतना 
लिखा है कि सीराबाई को राणा विक्रमाजीत के दोवान कौस सहाजन बीजावर्गी ने 
ज्ञहर दिया था। 

मीरा, सर्वप्रथम एक नारी, वह भी साधारण नहों राजवंश की, और उस 
पर भी वेधव्य से अभिशप्त । परन्तु जीवन की समस्त विषमताएँ तथा समाज के 
बड़े-से-बड़े श्रमानुषिक श्रत्याचार उस अबला के कोमल किन्तु दृढ़ हृदय को विचलित 
न कर पाये । राजपुती रक्त जो अनेक बार धर्म तथा मर्यादा की रक्षा के नाम पर 
भ्रग्नि की लपटों में फुलसकर भस्म हो चुका था, इस बार मर्यादा और लज्जा की 
सीमा का उल्लंघन कर विषपान तथा सर्पदंशन के सम्मुख भी अक्षुण्ण बना रहा। 
चित्तौड़ के बालक राश्णा विक्रमादित्य की आड़ लेकर सेवाड़ के अमात्य बीजावर्गी 
ने उन पर बहुत अत्याचार किये, भावनाओं की प्रबलताः में वे श्रत्याचार मीरा के 
जीवन में परिवर्तन तो न ला सके, पर इन घटनाओं से उनके कोमल हृदय पर श्राघात 
बहुत पहुँचा । संवत्‌ १५६० के लगभग सीरा के चाचा वीरमदेव ने उन्हें सेड़ता आने 
के लिए निमंत्रित किया, वे सह॒र्ष मेड़ता चली गईं। जब तक बीरमदेव मेड़ता के 
दासक रहे थे वे निद्वन्द्व रूप से अपने आराध्य की साधना में रत रहीं । परन्तु उनके 
जीवन में श्रभी और परिवर्तन आने थे, अतः दुर्भाग्य से मंत्रत १५६४ में राष वीरस- 
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देव के हाथ से मेड़ता निकल गया, इस प्रकार मीरा फिर श्राश्रयहीन हो गई, इस बार 
उन्होंने कृष्ण की क्रीड़ा-भूमि बृन्दावन में शरण लो। 

' भेबाड़ के घुटते हुए वातावरण से बृन्दावन के स्वतन्त्र वातावरण में श्राकर उन्होंने 
मुक्ति की दवास ली । बालपन के संस्कारों को यहाँ श्राकर विकास तथा परिष्कार का 
अ्रवसर मिला। अनेक सगवतु-भकतों के सत्संग से उन्होंने बहुत-कुछ ग्रहरण किया। 
जीवगोस्वामी, रूप गोस्वामी, चेतन्य-देव इत्यादि परम भागवत्‌-भकक्‍तों की पुनीत भाव- 
नाओझों का उत्त पर बहुत प्रभाव पड़ा और बृन्दावन में श्राकर उनके शअ्रंतस्तल सें छिपी 
हुई श्रमभूतियाँ अपने अ्रनुकूल वातावरण पाकर पुरा रूप से विकसित हो चलीं । 

एक दिन ब॒न्दावन के प्रसिद्ध गोस्वामी ने उनसे उनके सन्नी होने के कारण 
मिलने से इन्कार कर दिया। इस पर मीरा से उत्तर दिया कि ब्रज॒मंडल सें गिरधर 
नागर के भ्रतिरिक्त और कोई पुरुष है ऐसा वह नहीं सोचती थीं। इस उत्तर से जीव 
गोस्वासी जी बहुत लज्जित हुए और मानों उसी दिन से भीरा का नाम कृष्ण की झ्मर 
साधिका के रूप में प्रसिद्ध हो गया । ब॒न्दावन के भक्तों में श्रग्न स्थान प्राप्त करने- के 
पश्चात्‌ संवत्‌ १६०० के लगभग उन्होंने द्वारिका के लिए श्रस्थान किया। द्वारिकापुरी 
में रशछोर जी के मंदिर में दिन-रात वे गिरधर के प्रेम में श्राकुल उनकी सति के 
सामने प्रेम-विद्धुलावस्था में न॒ुत्य तथा गान में लीन रहती और भावावेश में उन्तकी 
प्रनुभृतियाँ संगीत और नृत्य में बिखर जातीं । उनकी तन्मयता श्ौर विद्दुलता की 
कहानी तथा उनके संगीत-काव्य एवं नृत्य की कीति एक पुण्य गाथा के रूप में वायु- 
सी समस्त वायुमंडल में व्याप्त हो गई । संबत्‌ १६३० में एक दिन अपने सेसगिक अस्ति- 
त्व की अ्रमर श्राभा सदेव के लिए छोड़ मीरा अ्रपने गिरधर नागर में विलीन हो गई । 

मीरा के नाम के विषय में यह शंका उठाई गई है कि सीरा का यह नाम 
वास्तविक था अथवा उपनाम । श्री बड़थ्वाल जी के श्रनुसार यह दब्द फ़ारसी से लिया 
गया हे और उपनाम सात्र है। मोरा के सुफ़ी भावनाओं के ग्रहण करने पर उन्हें यह 
उपनास प्रदान किया गया था। वास्तव सें मीरा तास की असाधारणता के कारण 
ही उस पर शंका उठाई गई है। ब्रजरत्नदास जी ने फ़ारसी में सौरा शब्द का अर्थ 
भगवान्‌ की पत्नी नहीं माना है । उनके अनुसार यह द्ाब्द स्वामी श्रथवा परमेदवर के 
लिए नहों प्रयुक्त होता । फ़ारसी में पीर शब्द श्रमीर का छोटा रूप हैं और अमीर का 
श्र्थ सरदार है । मीर का बहुबचन मोरा है। सुसलसानों में यह प्रमुख सेयदों का 
झलल्‍ल भी होता हैं । कबीर की रचनाओ्रों में इसका तीस बार प्रयोग हुआ है, और तीत्तों 
स्थानों पर उसे किसी पहुँचे हुए फ़क्नीर के लिए सम्बोधन रूप में श्रथवा श्रपनी आत्मा 
के प्रतीक रूप में ही लिया जा सकता है । क्‍ 

संस्कृत में मीर शब्द समुद्रवाद्ी है और सीमा, पेच तथा पर्वत के श्र्थ में लिया 
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जाता है । अ्रकारान्त रूप दे देने से यह स्त्रीलिंग हो जाता है श्ौर तब उसका श्रर्थ 
नदी या जल हो जाता है । 

परन्तु किसी नाम की व्युत्पत्ति श्रनिवार्य नहीं हे । विशेषकर राजपुतों में तो 
अ्रनेक ऐसे नाम सिलते हूँ जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत से जोड़ना अ्सम्भव है । नाम अनेक 
प्रकार से पड़ जाते हूँ, और इनके हारा आन्तियाँ भी कितनी हो जाती हूँ, इसका 
प्रमाण स्वयं सोरा विषयक एक उल्लेख से सिल सकता है। जेसे सभी श्रंधों को सुर- 
दास कहा जाने लग है वेसे ही राजस्थान में भक्ति के भजनों को सुन्दर स्व॒रलहरी 
में गा सकने वाली स्त्रियों को मीराबाई की संज्ञा दी जाती हैं । इन गायिकाओओं के 
श्रन्तर्गत वेदयाएं भी होती हैं ।॥ पर इस श्रथे-विस्तार का भयंकर परिणाम सर जा 
मेकसन की पुस्तक “द अंडरवल्ड ऑफ़ इण्डिया के इस प्रकार के उल्लेख से जाना जा 
सकता हे--- 

“उस शताब्दी सें राजपुताना में मीराबाई हुई, जो काम-लिप्सा तथा शक्ति की 
वेष्ण्व उपासिका थीं, संसार के श्रानन्‍्दसय प्रेमी गोपीनाथ कृष्ण की कीति की उत्साह- 
पुर" गायिका थीं, तथा लिगयोनि के रहस्य की उपदेशिका थीं | वे बेदयाश्रों की गुरा- 
ग्राहिका समझी जाती हैं जो प्रायः यही नाम धारण करती हें ॥ इस नाम को गांधी 
गृह में प्रवेश करने पर मिस स्‍लेड को धारण करने की श्राज्ञा नहीं दी जानी 
चाहिए थी 

मीरा को उपनास केवल उसकी प्रसिद्धि के बाद ही दिया जा सकता था, पर 
इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई ताकिक आधार नहीं मिलता। इस सस्बन्ध में भी 
ब्रजर॒त्न दास ने मीरा सम्बन्धी एक दोहा उद्धृत कर उसकी व्याख्या की हैँ । दोहा 


इस प्रकार है -- 
प्रेम लक्षणा भक्ति थी, वश कीधा करतार । 
धत-घन मीराबाई ने, गिरघारी सूँ प्यार ॥ 
दलाल जेठालाल वाडीलाल के दोहे के इस उद्धरण के साथ बह॒लिखते हैं 
कि सीरा के जन्स समय अलौकिक प्रकाश का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ा जिससे उसका 
नाम मही + इरा-5सीरा रखा गया । 
इस प्रकार के अलौकिक आरोपरों पर चाहे हम विश्वास न करें, पर तर्क 
झौर विवेचन भी इस बात की पुष्टि करते हें कि मीरा उनका दोशव का नाम था, 
उपनाम नहीं । 
मीरा की भक्ति-भावना का विकास--मीरा की भक्ति-भावना के स्वरूप 
तथा विकास इत्यादि का पूर्ण उल्लेख यद्यपि उनकी जीवनी के साथ श्रप्रासंगिक है, 


परन्तु उनके पदों द्वारा प्राप्त साक्ष्य के श्राधार पर डा० श्रीकृष्ण लाल ने उनके भ्राध्या- 
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त्मिक विकास का जो कऋ्रमिक इतिहास प्रस्तुत किया है, वह उनके जीवन से ही सम्बन्ध 
रखता हैँ तथः प्रसंगानुकूल है । 

उन्होंने लिखा है कि मीरा के पदों का सुक्ष्म विदलेषण करने पर हमें चार-पाँच 
विशिष्ट धाराप्रों के पद मिलते हें । सबसे पहले नाथ सम्प्रदाय के योगियों से प्रभावित 
होकर उन्होंने जोगी के सम्बन्ध में इस प्रकार के पद लिखे--- 

जोगी मत जा मत जा मत जा पाँव पड़ म॑ तेरी। 

उसके पदचात्‌ संतों के प्रभाव में श्राकर उन्होंने सांसारिक नइ्वरता के नराइय- 

पुर्ण गीत गाये, और वह निराशा इन शब्दों सें व्यक्त हुई--- 
इस देही का गरब न करना, मांठी में मिल जासी। 
ये संसार चहर की बाजी, साँक पड़च्ा उठ जासी ॥ 
शझ्ागे चलकर इसी प्रभाव के अनुरूप रहस्योन्मुली विरह के पद बनाये फिर 
भागवत्‌ के प्रभाव से श्रीकृष्ण लीला श्रौर विनय के पद गाये। इनके भ्रतिरिकत कृष्ण 
काव्य के विप्रलम्भ शुंगारं का श्राभास भी उनमें मिलता हे और श्रन्त में कृष्ण के 
प्रेम में तन्‍्सयथ होकर उन्होंने साधुर्य भाव से उनकी उपासना करते हुए निर्भय 
घोषणा की--- द 
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। 

सीरा के अनेक पदों में विभिन्‍त आ्राध्यात्मिक धाराशों की छाप श्रवध्य है, पर 
इस प्रकार उनके ग्राध्यात्मिक विकास के इतिहास की रूपरेखा निश्चित नहीं की जा 
सकती । यद्यपि भारतीय भ्रध्यात्म के इतिहास में यह क्रम ठीक उतरता है, पर 
मीरा के आध्यात्मिक जीवन में इसी क्रम का निर्वाह पूर्णतः श्रस्वाभाविक है। मीरा 
के संस्कार वेष्णव थे। बालापन में ही वे गिरधर गोपाल की भूति को अपने वर-रूप 
में मानती थीं। उनका यह स्वप्व सबसे पहले अध्यात्म के क्षेत्र में उनके जीवन का 
सत्य बनकर आ्राया। पिताभह के प्रभाव में निर्मित और विकसित उनके वष्णव 
संस्कार ही, वेधव्यजन्य नेराइय में श्राशा का आ्आालम्बन बने। सीरा के आध्यात्मिक 
जीवन का इतिहास साधना-परक नहीं श्रनुभूति-परक है। उन्होंने क्र से एक के 
बाद एक श्राध्यात्मिक धारा पर प्रयोग नहीं किये, बल्कि भावनाश्रों को तीव्रता में 
कृष्ण के प्रति उनकी श्रनुभूृति माधुये स्लोत में ही फूट पड़ी। चित्तोड़ के वेभवपुर्ण 
वातावरण में, श्रन्य मतों के संतों तथा नाथपंथी योगियों के सम्पक॑ में उनका 
झाना एक दुरूह कल्पना मालूम होती हुं। मीरा यद्यपि शअ्रन्त:पुर की दीवारों का 
उल्लंघन कर मन्दिर में साधुओ्रों तथा संतों के सम्पर्क में स्वच्छन्दतापुर्वक श्ाती 
थों, पर निर्गुणिये संतों तथा कनफरे जोगियों के कृष्ण-मन्दिर में श्राकर साधना करने 
को सम्भावना नहों है । अपने जीवन के उत्तराद्ध में जब वे सब लौकिक बन्धनों को ज्यूंख- 
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लाओं को तोड़कर बन्दावन तथा द्वारिका गईं, उस समय विभिन्‍न मतों के संतों और 
योगियों का सम्पर्क श्रसम्भव नहीं जान पड़ता, श्रतः सत्य के निकट यही दिखाई देता 
है कि उनके काव्य में आये हुए अनेक मतों का विवररण उनके श्राध्यात्मिक जीवन 
का इतिहास नहीं, स्फुट प्रभाव मात्र हे । 
इसके श्रतिरिक्त विभिन्‍न भावधाराओं के पदों के रचनाक्रम का संकेत भी कहीं 
नहीं सिलता । विभिन्‍न अवसरों पर लिखें गये इस प्रकार के मुक्तक पद ऋमबद्ध इति- 
हास बनने की क्षमता नहीं. रखते | पदों में उल्लिखित अनेक पुरातन तथा नूतन 
श्राध्यात्मिक संकेतों के श्राधार पर इस प्रकार के इतिहास का अनुमान पुरांतया हो 
सकता हैं । 
उनके श्रनेक पदों में उनके गुरु के नाप की जगह रैदास का उल्लेख है--- 
गुरु सहारे “दास सरनन चित्त सोई। 
रंदास संत मिले मोहि सतगुरु दोन्ह सुरत सहदानी । 
श्रथवा 
गुरु रेदास सिले सोहि पुरे धुर से कलम भिड़ी । 
इनके श्रतिरिक्त एक और पद में कुछ अ्रधिक स्पष्ठ संकेत मिलता है-- 
भाँक पख्ावज वेणु बाजियाँ, फकालर नो भंकार। 
काशी नगर ना चोक साँ, सने गुरु मिला रोहोदास ॥ 
रेदास विषयक पंक्तियाँ यद्यपि मीरा के पदों में स्वाभाविक रूप से मिली हुई 
हैं, पर रेदास का उनका गुरु होना विश्वसनीय नहों हे । श्रन्तिम उद्धरण से सिद्ध होता 
हैं कि श्री रेदास को रोहीदास भी कहते थे और काशी के चौक में उनसे मीराबाई की 
भेंट हुई थी । श्री ब्रजरत्न दास ने इस पंक्ति को श्रप्रामारिकक बताते हुए लिखा हे 
कि काशी का चौक अभी हाल का बना हुश्ना है। प्रायः दो शताब्दी पहले वहाँ एक 
महा इसमदान था और अब भी दमश्ञान विनायक फाटक के पास सौजूद है ही । सुग़ल- 
काल में वहाँ श्रदालत स्थापित हुई, जो सहाल श्रब भी पुरानी श्रदालत कहलाता हैं। 
इसके श्रतिरिक्त भीराबाई के काशी श्राने का उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता । उन्होंने 
स्वयं एक पद में लिखा हे-- 
भन्‍्त्र न जन्त्र कछ ये न जाण वेद पढ़यो न गे काशी । 
इसके अ्रतिरिक्त मीरा तथा रैदास के उपाध्य के रूप में भी महान्‌ श्रन्तर है ॥ 
मीरा के अनेक पदों में सतगुरु की संज्ञा उसी व्यक्ति को दी गई है जिसके विरह का 
बेदता सें वह श्राकूल रहती थीं--- ह 
री मीरे पार निकस गया, सतगुर मार्‌या तोर, 
विरह भाल लगी उर श्रन्तरि, व्याकुल भया शरीर । 
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रेदास जी की उपासता में ज्ञान प्रधान है, पर मीराबाई के योगिनी रूप सें 
भी प्रेम और विरह की प्रधानता हे--- 
के तो जोगी जग सें वाहों, के बिसारी मोई। 
काईं करूँ कित जाऊँ री सजनोी, नेण गुसायो रोई। 
मीरा के पदों में प्राप्त इन संकेतों के अतिरिक्त उनकी भक्ति-भावना के स्वरूप 
तथा विकास का शअ्रनमान अनेक श्रन्‍्य ग्रस्थों के मीरा सम्बन्धी उल्लेखों के श्राधार पर 
भी लगाया जा सकता हैँ । हरिराम जी व्यास ने श्रनेक भक्तों का उल्लेख करते हुए 
सीरा का नाम भी लिया है-- 
सूरदास परमानन्द सेहा सीरा भवित विचारों | 
तथा 
मीराबाई बिनु को भकतन पिता जानि उर लावे | 
भकक्‍तमाल में यद्यपि उनके विषय में एक छप्पय ही मिलता है, परन्तु वह मीरा 
की भक्ति-भावना को स्पष्ट आभास देने तथा उनकी भाव-तन्मयता का बोध कराने के 
लिए पर्याप्त है-- 
लोक-लाज कुल-श्रृंखला, तजि मौरा गिरधर भजी । 
सदृद्दा गोपिका प्रेम प्रकट कलिजुग हि. दिखायो। 
निरंकुद अति मिडर॒ रसिक जस रसना गायो ॥ 
दुष्टनि दोष विचार मृत्यु को उद्यम कोयो। 
बार न बाँको भयों गरल अ्रमृत कर पीयो ॥ 
भक्ति निसान बजाय के, काहू ते नाहिन तजी । 
लोक-लाज कुल-शूृंखला, तजि मीरा गिरधर भजी | 
चौरासी वेष्णवन की वार्ता तथा दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता के उल्लेखों 
से उनके युग तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों द्वारा उनके घोर विरोध का स्पष्ट आभास 
मिलता है । 
इन ऐतिहासिक तथा साहित्यिक श्राधारों के श्रतिरिक्त मीरा की जीवन-कथा 
के निर्माण में जनश्रुतियों का भी बहुत हाथ रहा है। 
जनश्रुतियाँ--उत्तरी भारत के प्रत्येक प्रान्‍्त सें उनके विषय में श्रनेक जन- 
श्रुतियाँ प्रचलित हूँ । यह जनश्रुतियाँ दो प्रकार की हँ--एक तो उत्तके चरित्र पर विव्यता 
तथा श्रलौकिकता का आरोप करती हूँ तथा दूसरी वे हैं जिनमें लौकिक भावना प्रधान 
है । दोनों ही प्रकार की जनश्रुतियाँ प्रायः उत्तर भारत के लगभग सभी प्रान्तों में 
प्रचलित हूं । 
महाराष्ट्रीय जनश्रुति के श्रनुसार वे मेवाड़ के एक परम वेष्णव राजा को 
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कन्या थीं। जब कन्या केवल एक दिन की थी, राणा ने उसे कष्ण के चरण्णों में श्रपित 
कर दिया। बाल्यावस्था में ही उस कन्या ने कृष्ण की सूर्ति से विवाह कर लिया। 
वेष्णव पिता ने उसकी इच्छानुसार उसका लोकिक विवाह न करने का निश्चय कर 
लिया, पर मध्यकालीन भारतीय वातावरण में युवा कन्या के श्रविवाहिता रहने तथा 
संतों के बीच स्वच्छन्दतापुवंक विचरण करने के कारण राणा को लोकनिन्दा तथा 
लांछनों का सामना करना पड़ा । लोकमत की उपेक्षा करने में श्रसमर्थ होने के काररण 
श्रंत में उन्‍होंने मीरा का विवाह करने का निईत्य कर लिया। मीरा के विरोध करने 
पर उन्होंने उनके पास विष का प्याला भेजा | मीरा प्रसन्‍नतापुर्वेक उसे पी गई, उस 
पर तो विष का कुछ भी प्रभाव न हुआ, परस्तु कृष्ण की सूर्ति का सुख बिवर्ण हो 
गया। मीरा के वेष्णव पिता को श्रपने इस कर्म पर बहुत ग्लानि हुई। तत्पदचात्‌ 
सोरा के विनय करने पर सति फिर अपने स्वाभाविक रूप में परिरित हो गई। आज 
भी सोरा के गौरव-चिह्न-स्वरूप गिरधरलाल की मूर्ति के कंठ में एक विवर्ण चिह्न 
मिलता है। 

बंगीय जनश्रुति के अनुसार समीर केवल भक्‍त ही नहीं, श्रावशे नारो भी थी। 
भारतीय स्त्री के आदशों के श्रनुरूप सभी गुण उसमें विद्यमान थे। उत्तर भारत में 
जहाँ बेष्णव भक्त गोपी बनकर कृष्ण की उपासना करने में विश्वास करते थे, वहाँ 
की जनता ने मीरा की उत्कट भक्ति तथा प्रेम-विद्चलता के कारण उन्हें गोपी का 
ग्रवतार ही मान लिया । गुजरात की प्रचलित जनश्रुति के श्राधार पर श्री कृष्णलाल 
मोहनलाल भावेरी ने गुजराती साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जब मोरा के ऊपर 
विष का प्रभाव नहीं पड़ा, तो राशा ने उनका वध करने के लिए तलवार उठाई, पर 
हाथ उठाने के साथ ही सौरा के चार रूप दिखाई दिये और स्तम्भित होकर उन्हें 
ग्रपना निश्रतय बदल देना पड़ा। द 

श्री मेकालिफ ने भी श्रपनी पुस्तक लीजेंड श्रॉव मीराबाई में लिखा हे कि 
राणा ने मीरा को तलवार के घाद उतारना चाहा; पर स्त्री का वध करता महापाप 
होता है, श्रतः उन्होंने मीरा को तालाब में डूब मरते की श्राज्ञा दी । सीरा ने उनको 
आ्राज्ञा का पालन किया तथा गिरधर की सहायता का सम्बल ले वह निर्भेय होकर 
पुष्कर में कूद पड़ीं, परन्तु एक दिव्य पुरुष ने उन्हें श्रथाह जल से निकाल उन्हें वृच्दा- 
बन जाने की श्राज्ञा दो । इसी प्रकार की अ्रनेक कथाएँ मीरा के जीवन की श्रलौकिकता 
के विषय में प्रचलित हें । 

लौकिक जीवन सम्बन्धी जनभ्रुतियों में मुख्य हें उनकी श्रकबर तथा तानसेन 
से भेंट श्रौर श्री गोस्वामी तुलसीदास के साथ पत्र-व्यवहार | परन्तु दोनों ही जन- 
श्रुतियाँ स्थान और काल फी दृष्टि से पश्रसत्य मालूम होती हैं । मीरा के विषय में 
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लिखने वाले समी आलोच्कों ने इन पर विचारपूर्स दृष्टि डाली हैँ । भ्रतः उनके जीवन 
से सम्बन्धित इन अ्रनिश्चित घटनाश्रों के विस्तार में जाना अनावश्यक तथा श्रप्रा- 
संगिक हैं । 
भवित युग तथा मीरा 

निगुण सम्प्रदाय तथा मीरा--भारत की मध्यकालीन श्राध्यात्मिक साधना 
के अ्रन्तर्गत दो प्रमुख धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं: (१) ज्ञान तथा योग, (२) भक्ति । 
भारतीय श्रध्यात्म के इतिहास में ज्ञान का प्रयोग मध्यकालीन सु नहीं थी। इसके 
इतिहास की प्रथम रूपरेखा बौद्ध धर्म के वच्त्रयान सम्प्रदाय के सिद्धों के उपदेद्दों में प्राप्त 
होती है । योग-साधना इनके ध्यान योग का एक अ्रंश्श था, जिसके द्वारा वे श्रात्मश॒द्धि के 
चरम लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करते थे। चंचल सन के दूषण्ण और मालिन्य को दूर कर 
उसे स्थिर बनाना उनका लक्ष्य था। निर्वाण-प्राप्ति के लिए यह एक आवद्यकता ही 
नहीं अनिवार्यता थी; अपनी इसी रहस्यमयी साधना की श्रभिव्यक्ति की चेष्टा में 
उन्होंने रूपकों तथा श्रन्‍्योक्तियों के सहारे अ्रनेक गीतों की रचना की । इनकी रच- 
नाओं में ईइ्वरीय भावना का श्रभाव हे, परन्तु हठयोग तथा प्राणायाम इत्यादि यौगिक 
क्रियाश्रों के स्पष्ट विवरण उनमें मिलते हैँ । इसके पदचात्‌ नाथपंथी योगियों की सब्दी 
तथा पदों में तद्विषयक स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हैँ । 

मध्यकाल के राजनीतिक पराभव तथा धामिक उत्पीड़न के फलस्वरूप, विजित 
तथा विजयी जातियों में सामंजस्य उत्पस्त करने के लिए यही ज्ञान तथा योग की धारा 
सुफ़ीमत के प्रेमतत््व मे रंजित होकर संतमत के नाम से प्रचलित हुईं। संतों ने 
धर्म के नाम पर किये जाने वाले अनेक बाह्याडस्बरों का खंडन किया। हिन्दू तथा 
इस्लाम धर्म के भेदमूलक तत्त्वों को असारता सिद्ध करने के लिए, रोज़ा, नमाज़, मूर्ति- 
पुजा, बलि इत्यादि का घोर खंडन किया गया। सीोराबाई के समय तक श्रनेक संत 
कवियों के शब्द और साखियाँ प्रचलित हो गये थे। श्रधिकतर संत तो उनके 
आ्राविर्भाव काल के पृर्वे ही काल-कवलित हो चुके थे | कदाचित्‌ कतिपय कुछ समय के 
लिए अपने जीवन के उत्तरार्द्र में उनके समसामयिक साने जा सकते हैं । 

हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध श्रालोचकों ने मीरा को निर्भुण सम्प्रदाय को साधिका 
माना है। सबसे प्रथम श्री बड़थ्वाल जी ने इस प्रकार की सम्भावना की । भ्रधिकतर 
 झालोचकों ने यह निष्कर्ष मीरा के पदों सें योग सत के कुछ तत्त्वों के उल्लेख के 


प्राधार पर निकाला हैं। श्री बड़थ्वाल, श्री परशुराम चतुर्वेदी तथा श्री शम्मनाथ 


बहुगुणा मीरा को संत सम्प्रदाय फी ही मानते हैं । श्री द्रजरत्न दास तथा डा० 
'श्रीकृष्णलाल ने इसका पूर्ण खण्डन किया हैं। डा० बड़थ्वाल के इस निष्कर्ष का 
ग्राधार एक श्रोर भी है । चोरासी वेष्शवन की वार्ता तथा दो सौ बावन वैध्यवन की 
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वार्ता में बड़े गहित तथा उपेक्षित शब्दों में वैष्णवों ने मोरा को गालियाँ दी 
हैं ॥ उन्होंने इस उपेक्षा श्ौर दुर्वचन के मूल में मीरा तथा वेष्णवों का गहरा 
तात्विक मतभेद साना है। सोरा को निर्गुण पंथ की साधिका सानने के लिए श्रनेक 
भ्रन्य तकों के साथ उन्होंने मूल तर्क ये दिये हैँ--- 

१. भीरा के पदों में हुठयोग के अनेक सिद्धान्तों का उल्लेंख तथा रहस्पानुभूति। 

२. सुरदास जी के वललभाचारय का शिष्यत्व स्वीकार करने पर भी मोराबाई 
का उनसे दीक्षा न लेना । 

३. मीरा का वलल्‍लभाचाय की स्तुति में याये पदों को गोविन्द गुणगायन 
ने ससभनता | 

श्री दाम्भूनाथ बहुगुना ने सीरा की सान्‍य जन्मतिथि तथा जीवनी पर श्राशंका 
प्रकट करके सोलह॒वीं शताब्दी के स्थान पर पन्रह॒वीं शताब्दी उनका आविर्भाव काल 
अ्रनुमान किया है, रेदास को उनका गुरु सिद्ध करने के लिए उनके पति भोजराज के 
स्थान पर रायमल को उनका पति पब्रनुमान किया हे । उत्तके अ्रनुसार सोरा को संत 
प्रशाली से हटाकर जबरदस्ती मध्यकालीन वेभवप्रिय कृष्णधारा में फेंक देना मीरा 
के विषय में अपने श्रज्ञान की सूचना देना है । 

श्रनेक युक्तिपुर्ण तकों द्वारा उन्होंने यह सिद्ध फरने की चेष्टा की हे कि सोरा 
के मान्य जीवन का इतिहास-भवन खण्डन तर्क पर ढिका है। वह प्रमाण द्वारा तकों का 
समर्थन नहीं करता बल्कि जनश्रुतियों का भी सहारा ले लेता हे । इसके श्रनुसार मीरा 
थोड़ी श्रायु में ही विधवा हो जाती है । बचपन में ही उनके माता-पिता की मृत्यु हो 
जातो है। परन्तु मीरा के काव्य में वेधव्य की छाया भी नहीं हे श्रोर न माता-पिता 
की मृत्यु की ही वेदना है | प्रीतम प्यारे, श्रखण्ड सौभाग्य मीरा इत्यादि ऐसे शब्द हें, 
जो वैधव्य के विरोधी हैं । मीरा श्रपने जेठ का उल्लेख करती है । इतिहास में भोज 
से बड़ी बहनें मिलती हैं, भाई नहीं । मीरा के काव्य सें नन्‍्द ऊदाबाई का नास भ्राता 
है । इतिहास उसके विषय में मौन है। मोरा अपने गुरु का नाम रदास बताती हैं, 
पर इतिहास उसका उत्तर नहीं देता । मीरा ने संगीत-नृत्य की शिक्षा कहीं पाई थी, 
इस प्रदन का उत्तर भी इतिहास नहीं दे पाता। 

इन प्रदनों के समाधान की चेष्टा लेखक ने मीशा को पद्वहवों शताब्दी को 
मानकर करने की चेष्टा की है। परन्तु भअ्रन्तःसाक्पय तथा बहिसक्ष्य के श्राधार 
पर थह सिद्ध हो गया हैँ कि मीरा राजा भोज को पत्नी थीं। मुन्शी देवीश्रसाद तथा 
गौरीशंकर हीराचन्द जी की ऐतिहासिक खोजों का केवल अनुमान के श्राधार पर खंडन 


नहीं किया जा सकता ॥!* *** 
भरी परशुराम चतुर्वेदी ने सौरा की मनोवृत्ति पर दोनों ही धाराझ्मों का प्रभाव 
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माना है। उनके काव्य में आये हुए उल्लेखों के प्राधार पर ही उन्होंने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि मीरा को श्री क्षष्णावतार की निरी प्रेमिका मात्र ही ठहराना पूर्ण 
सत्य नहीं। इनकी रखनाओ्रों में निर्मुण, निरंजन, अ्विनाशी इत्यादि सम्बोधन तथा 
उनका सिलन के लिए एक नितानत भिन्‍न साधना की झोर संकेत इस बात को प्रमा- 
शित्त करते हुँ कि इन पर सन्त भत का प्रभाव प्रचुर मात्रा सें पड़ चुका था। मीरा 
के काव्य पर निर्गुर तथा सगुण सत के प्रभाव का श्रनुपात उन्होंने सम माना है । 

डा० ब्रजरत्न दास नें बड़े दृढ़ शब्दों में इस मत का खंडन किया है । उनके 
अ्रनुसार सीरा के उपास्य देव का रूप कृष्ण का लीला रूप है, तथा उनकी साधना 
भी वेष्णव सत को साधुय भक्ति से प्रभावित हैँ। कुछ स्थलों पर निर्गुण ब्रह्म तथा 
साधना का उल्लेख उनके सत्संग का प्रभाव मात्र है । 

डा० श्रीकृष्णलाल का भी प्रायः यही मत है। उन्होंने मीरा द्वारा चित्रित 
श्राराध्य तथा साधना का परिचायक विश्लेषण देते हुए उनके आराध्य के मुख्य रूप 
को गिरधर गोपाल तथा साधना में भुख्य भक्ति को ही माना है। जब मध्य युग 
के श्रन्य भक्त ज्ञान तथा भक्त के संघर्ष सें भक्ति की विजय-स्थापना का प्रयास कर 
रहे थे तब मोरा इन सब वाद-प्रतिवादों से श्रलग, श्रनुभृति की तीक्षता सें अपने अन्तर 
की वेदना ओर सुख की ही श्रभिव्यक्ति कर रही थी। उनकी भक्त में, गेले चलत 
लागी चोट, जीवन पथ पर चलते हुए श्रचानक हृदय पर लगी हुई जो चोट व्यक्त है 
उसे ज्ञान से कम किस प्रकार कहा जा सकता है ? 

सन्‍्तों ने खण्डत-मण्डन की रीति से सुधार करने का प्रयास किया । बाह्य 
चारों तथ। श्राडस्बरों को व्यंग्य तथा उपहास से मिटाने का प्रयास किया, पर सीरा 
को योग श्रथवा बाह्म भ्राचारों से द्वेष नहीं, उन्हें किसी से घुशा नहीं | जिससे लगन 
लगी है उसी से मिलने के लिए वहु सब कुछ करने को तेयार है । कपड़ा रंगाना पड़े, 
पत्थर पूजना पड़े, आसन मारना पड़े, यहाँ तक कि काशी करवट भी लेना पड़े, तो कोई 
श्रापत्ति नहीं; वे केवल अपने गिरधर नागर के प्रति श्रासकत हैं। मीरा ने सध्य यग की 
समस्त संकीशताओं का उल्लंघन कर विशुद्ध भक्ति-भावना का श्रादर्श उपस्थित किया। 

इन सब तर्कों में केवल भीरा के काव्य में श्राये हुए निर्गुण संकेत ही ऐसे हैं, 
. जिन पर एकाएक अ्रविष्वास नहीं किया जा सकता । अनादि अनस्त बअह्म, जिनकी 
सेज गगनसंडल पर बिछी रहती है, तथा उनकी त्रिकुटि तथा सुन्न महल में दब्या बिछाने 
» “की अआतुरता निर्गुण प्रभाव से खाली नहीं है, पर इन उल्लेखों का अनुपात इतत्ता कम 
है कि सीरा की साधुर्य भक्ति के प्रबल प्रवाह में थे इधर-उधर से आकर मिल जाने 
वाली धारा के समान प्रतीत होते हैं ॥ घृग की अनेकभुखी विचारधाराश्रों के प्रभाव 
से सर्वथा वंचित रहना किसी भी व्यक्ति के लिए असम्भव है, भीरा के काव्य पर भी 
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श्रपने युग की छाप पड़ती श्रावश्यक थी। अनेक सन्‍्तों के सम्पर्क में श्राकर उन्होंने जो 
कुछ भी उनसे ग्रहण किया, उसकी अभिव्यक्ति कृष्श-प्रेम के उद्गारों सें उन्हें मिला- 
कर उन्होंने कर दी, पर इन कछ उल्लेखों के श्राधार पर उन्हें सन्त सम्प्रदाय की 
साधिका नहीं ठहराया जा सकता । ज्ञान श्र थोग के इन संकेतों के अ्रतिरिक्त युग 
की दूसरी विचारधारां के प्रभाव से यह बची नहीं हें--योगी को सम्बोधित करके 
उन्होंने अनेक पद लिखे हैं | सब्त बाह्माडम्बर के विरुद्ध थे, पर मीरा तो अपने प्रभु 
की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तत्पर हेँ--.. 
बाल की जठा बनाऊं, अंगना भभत लगाओंँ। 
बाँधूँ चीर पहलूँ कंथा, जोगन बन जाऊँगी।॥ 

इस प्रकार की श्रनेक उक्तियाँ उनके पदों में सिलती हैँ, जो केवल भावावेश में लिखी 
गई हैं, पर इसके श्राधार पर भीरा को नाथ सम्प्रदाय की योगिनी तो नहीं माना 
जा सकता । 

वार्ताओं में मीरा के प्रति श्रनादर और उपेक्षा के दाब्द उनके सन्त होने के 
साक्षी नहीं हैं, बल्कि चल्‍लभचार्य के मत में दीक्षित न होने के कारण तथा प्रमाण 
हैं । चल्‍्लभाचार्य के गुणगान- को प्रभु का गुशगान न सानना उनके सन्त सत में आस्था 
की नहीं, गिरधर' के प्रति उनके उत्कट प्रेम की परिचायक्र है। सूरदास के बष्णव सत 
में दीक्षित हो जाने पर भी मीरा ने उसे ग्रहणा नहीं किया, यह भी इस बात का प्रमाण 
नहीं हो सकता कि मीरा! ने किसी सन्त का शिष्यत्व स्वीकार किया | 

श्री परशरास चतुर्वदी ने निर्गश साधना तथा माधुर्य भक्ति का मीरा के पदों 
में समानुपात माना हैं, और इस आधार पर उन्हें निर्गुश धारा से यथेष्ट सात्रा 
प्रभावित माना हैं । श्री बहुगुना के इंतिहास सम्बन्धी तकों के खण्डल श्रथवा सण्डन 
की क्षमता इतिहासकार में ही हो सकती हैँ, पर जब तक मीरा विषयक प्राप्त इतिहास 
प्रपनो मान्यता रखता है, उनके तर्कों का अ्रधिक मूल्य नहीं । 

मीरा को निर्गुण सम्प्रदाय में न मानने बाले आलोचकों पर उन्होंने जो रोष- 
पूर्ण उद्गार प्रकठ किये हैँ उनमें उस्तेजना और श्रावेश अ्रधिक है, बुद्धि और तर्क कम। 
उनके दाब्दों में व्यक्तिगत रोष की गन्ध श्रधिक है । श्री ब्रजरत्न दास का एकपक्षीय 
निर्णय भी श्रन्यायमुलक है । मीरा निर्गुण प्रभाव से श्रछती थी, ऐसा कोई नहों कह 
सकता; उन्होंने स्वयं एक स्थल पर सीरा के उद्धरणों में निर्मुण प्रभाव का संकेत 
किया है, पर आगे चलकर लिखा है कि मीरा के काल पर निर्भमुण सम्प्रदाय का कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ा था। डा० श्रीकृष्णलाल का मत सन्तुलित तथा समन्बित हूँ । 
मीरा के काव्य की साधुरी सें सन्‍्तों की साधना का पुट तो है, पर इतना गहरा नहीं 
कि उसके सामने माधुर्य की सरसता गोण पड़ जाय । 
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बेष्णव मत तथा मीरा--बैष्णव धर्म के इतिहास तथा विकास की रूप- 
रेखा बनाना भारतीय धामिक इतिहास का एक उलभा हुआ विषय हे । भ्रनेक विद्वानों 
में इस विषय में भ्रनमेक मतभेद हैं, परन्तु सब विद्वानों के मतों के सारवस्तु के आधार 
पर वेष्णव धर्म की संक्षिप्त रेखा तथा उत्तर भारत में उसके प्रचार का इतिहास 
इस प्रकार हे--- 
गुप्तकाल वैष्णव भक्ति तथा भागवत धर्म का स्वरंकाल था। गुप्त साम्राज्य 
के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में वेष्णब मत के ह्वास की कहानी प्रारम्भ होती 
हैं । शव तथा बौद्ध धर्म का प्राबल्य तथा हर्षवर्धन ऐसे दाक्तिदाली राजाश्रों द्वारा 
उनका संरक्षण वेष्णव धर्म के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। उत्तर भारत ने यद्यपि 
इस धर्म की लहर दब गई, पर दक्षिण भारत में इसका प्रचार बढ़ता ही गया । दक्षिण 
के श्राइवार भक्तों के तमिल गीतों में ईसा की सातवीं से नवीं शतो में बेष्णव धर्मे 
के बीज अ्रंकुरित दिखाई देते हें । उन्होंने लगभग चार सहस्न गीतों की रचना तमिल 
भाषा में की थी, जो प्रबन्ध के नाम से संगृहीत मिलते हैं। इन आडवार भक्तों के 
सिद्धान्त, उनके पश्चात्‌ प्रचारित वेष्णव सम्प्रदाय की श्रनेक शाखाओ्रों को पृष्ठभूमि 
स्वरूप हूँ । 
सीरा के काव्य की वेष्णव पष्ठभूसि को समझने के लिए वेष्णव मत के 
अनेक सम्प्रदायों के मुख्य सिद्धान्तों से परिचय आवश्यक है । इस दृष्टि से दसवीं तथा 
ग्यारहवीं श़ती के माधव सम्प्रदाय तथा निम्वार्क सम्प्रदाय और परढ्रहवीं तथा सोलह॒वों 
बताब्दी के बललभ और चतनन्‍्य सम्प्रदायों पर तद्विषयक प्रकाश डालना श्रावहयक 
प्रतीत होता है । 
माध्व सम्प्रदाय--माध्वाचार्य इस 'सत के प्रमुख श्राचायें थे। इस मत के 
श्रनुसार परमात्मा साक्षात्‌ विष्णु हें। परमात्मा भ्रनन्‍्त गुण परिपूर्ण हैं। उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बन्धन तथा मोक्ष इन श्राठों के कर्त्ता भगवान 
ही हैं। ज्ञान, श्रानरद आदि कल्याण गुण ही उनके द्ारीर हैं । वे एक होकर भी नाना 
रूप धारण करते हूं। इनके सससस्‍्त रूप परिपूर्ण हुँ---.. « 
अवतारायो विष्णो: सर्वे पूर्णाः प्रकीतिताः 
पूर्णा च तत पर पूर्ण पुर्णात पूर्जा पूर्णात पूर्जा समुदताः 
न देदा काल सामर्थ्य पारा वर्य कथंचन। 
लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति है । वह परमात्मा के ही श्रधीन रहती है श्रतः 
उससे भिन्‍न है । परमात्मा के समान लक्ष्मी भी श्रप्राकृत देहधारिणी है। परमात्मा 
देश-काल तथा गुण इन तीनों वस्तुओ्रों द्वारा श्रपीच्छल है, परन्तु लक्ष्मी गुण में न्यून 
होते हुए भी देश श्रोर काल की दृष्टि से परमात्मा की भाँति ही व्यापक है। 
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दावेव नित्य मुक्तो तु परमः प्रकृति स्तथा। 
देवातः कालतदचेव समव्याप्तावुभाव जो ॥ 
जीव अज्ञान, भोह, दुःख, भय इत्यादि दोषों से मुक्त तथा संसारशील होते 
हैं । संसार में प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व पृथक होता है । वहु श्रन्य जीवों से भिन्न है 
तथा परमात्मा से तो सर्वेथा भिन्‍न है। संसार दक्षा में ही उसंका अस्तित्व नहीं रहता 
प्रत्युत्‌ भुक्तावस्था सें भी वह विद्यमान रहता है । मुक्त पुरुष आनन्द का अनुभव 
शप्रवदय करता है, परन्तु साध्वमत में आनन्दानुभूति में भी परस्पर तारतम्य है । 
मुक्ता प्राप्य परं विष्णुं तंद्ेह संश्रिता अ्रपि ॥ 
तारतस्पेन तिष्ठन्ति गुणरानन्दपुर्वकेः ॥ 
मुक्त जीवों के ज्ञान श्रादि गुणों की ही भाँति उनके आनन्द में भी भेद है । 
यह सिद्धान्त माध्व मत की विदेषता है + जीव तथा ब्रह्म के परम सास्‍्य सें प्राचुर्य 
है अभेद नहों । । 
जीवस्य ताहुशत्वं च चित्व सात्र॑ न चापरम । 
तावन्मात्रेण! चाभासो रूपसेषा चिदात्मनाम ॥| 
साध्वाचायय के मत का संक्षिप्त परिचय इस पद्च में मिल जाता है : 
श्री सन्‍्मध्वमते हरि: परतमः सत्य॑ जगत तत्वतो । 
भेदों जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्च भाव गताः ॥ 
म॒क्ति नेज सुखानुभूति रमला भक्तिवच तत्साधना | 
सक्षादि त्रितर्य प्रमाणमखिलाम्नयकवेद्यो हरिः ॥ 
निम्बाक मत--इस मत में भी ब्रह्म की कल्पना सगरा रूप से को गई हे । 
वह समस्त प्राकृत दोषों से रहित ओर अ्रश्ेष ज्ञान, बल आदि कल्यारण गुर से युक्त 
हैं। इस संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर अ्रथवा श्रुतिगोचर हैँ नारायरण उसके भीतर 
तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता है--- 
यच्च किचज्जगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रूयत्ते पि वा। 
प्रन्तबेहिस्त तत्‌ सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 
जीव और ब्रह्म में भेदाभेद सम्बन्ध स्वाभाविक और प्रत्येक दशा में नियत हें । 
ब॒द्धावस्था में व्यापक श्रप्रच्युत स्वभाव तथा सर्वेज्ञ ब्रह्म से अगुपरिणाम अल्पन्न जीव 
के भिन्‍न होने पर भी वृक्ष से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्रारण से इच्ध्रिय 
के समान पृथक स्थिति और पुथक्‌ प्रवृत्ति न होने के कारणण वह उससे अभिसन्‍न भी 
है । मोक्ष-दह्या में भी इसी प्रकार ब्रह्म में अ्भिन्‍त होने पर भी जीव-स्वरूप की प्राप्ति 
करता है श्रौर अपने व्यक्तित्व को खो नहीं डालता । 
प्रपत्ति से ईश्वर श्रनुग्रह जीवों पर होता है तथा श्रनुग्रह से ब्रह्म के प्रति 
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तेसगिक अ्रनुरागसयी भक्ति का उदय होता है। यह भक्तित भगवत्साक्षात्कार को 
उत्पन्न करती हैँ जिससे जीव भगवद्भाव भग्न होकर सब क्लेशों से मुक्त हो 
जाता हूँ... ि 
निम्बार्क के मत में चित्त या जीव ज्ञान-स्वरूप है, उसका स्वरूप ज्ञानसय है । 
जीव कर्ता है। प्रत्येक दशा से जीव में कर्सव्य का सद्भाव है। जीव श्रपने ज्ञान तथा 
भोग की प्राप्ति के लिए ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होने पर भी जीव में एक 
विशेष १एण रहता हँ--नियम्यत्व । ईश्वर नियन्ता है, जीव नियम्प हुँ | ईइवर 
के वह सदा श्रधीन है, भक्त दशा में भी यह ईश्वर के श्राश्चित रहता हैँ। वह हरि 
का अंश हूप है । 
माध्वाचार्य तथा निम्बाक॑ के इन्हीं सिद्धान्तों का विकास पद्धह॒वों शी में 
वलल्‍लभाचार्य तथा घतन्य द्वारा किया गया | बल्‍लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धा- 
हुत के नाम से विख्यात्‌ है। इसके अ्रनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त श्रतः नितान्‍्त शुद्ध 
हैं। इसीलिए इसका माम शुद्धाहत है। इस मत में ब्रह्म सर्वधर्म विशिष्ट अंगीक्ृषत 
किया गया है। उनके मतानुसार ब्रह्म तीन प्रकार का होता हे---( १) श्राधिदविक पर- 
ब्रह्म, (२) आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म और (३)आधिभौतिक जगत्‌ । श्रतः जगत ब्रह्मरूप 
ही है। कार्य-कारण में भेद न होने से कार्य रूप जगत कारण रूप ब्रह्म ही है। जिस 
प्रकार लपेटा हुआ कपड़ा फेलाने पर वही रहता है उसी प्रकार श्राविर्भाव दश्षा में 
जगत्‌ तथा तिरोभव रूप में ब्रह्म एक ही हैं, भिन्‍न नहीं । जगत्‌ का श्राविर्भाव काल 
केवल लोीलामान्न हू श्रतः जगत्‌ ब्रह्म रूप है । 
भगवान्‌ की रमण करने की जब इच्छा होती है, तब वे श्रपने झानन्द इत्यादि 
गुणों के अ्रंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण कर लेते हैँ। इस व्यापार में 
क्रीड़ा की इच्छा ही प्रधान कारण हे माया का इससे रंचमात्र भी सम्बन्ध नहीं है । 
इस मत में जीव ज्ञाता ज्ञान स्वरूप तथा श्रणु रूप हे । भगवान्‌ के सत्‌ अ्रंद्व से जड़ 
का तिर्गमन होता है तथा चित्‌ अंश से जीव का नमिर्गमन होता है । जड़ के निर्गमन में 
चित्‌ अंश तथा झ्ानन्दांश का तिरोभाव रहता है। जीव की ब्रह्म से भिन्‍न सत्ता है । 
संसारी दक्षा में जब पुष्टि मार्ग के सेवन में भगवान्‌ का नेसग्रिक श्रनग्नह जीवों के 
ऊपर होता हैँ तब उनमें तिरोहित श्रानन्‍्द के अ्रंश का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है । 
अतः मुक्त श्रवस्था में जीव आनन्द अंश को प्रकटित कर स्वयं सब्चिदानन्द बन जाता 
हैं ओऔ' भगवान्‌ से श्रभद प्राप्त कर लेता है। तत्‌ त्वमसि महावाक्‍्य इसी अ्रद्ेत भावना 
का प्रतिपादन करता है । 
पुष्टि माग--भगवान्‌ की प्राप्ति का सरलतम उपाय केवल भक्त है । कर्म- 
मार्ग, ज्ञान-मार्य तथा भक्ति-मार्ग साधना के तीन रूप हें जिनमें भक्त के द्वारा ही 
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परभ्षह्म सच्चिदानन्द की उपलब्धि होती है । बल्‍लभाचाय जी का श्राचार-मार्ग पुष्ठि- 
सार्ग कहलाता हैँ । भागवत में पुष्टि या पोषण का अर्थ भगवान्‌ का श्रनुग्रह है । अतः 
भगवदनुग्रह को मुक्ति का प्रधान कारण सासने के कारण ही इसको पुष्ठि मार्ग कहते 
हैं। भक्ति दो प्रकार को होती हँ-- मर्यादा भक्ति तथा पुष्टि भक्ति | भगवान्‌ के 
चरणों की भक्ति भर्यादा भक्ति है तथा मुखारचिन्द की भक्ति पुष्टि भक्ति हे। 
मर्यादा भक्ति में फल की अपेक्षा बनी रहती हैँ तथा सायुज्य की प्राप्ति होती है, परस्तु 
पुष्ठि भक्ति में किसी प्रकार के फल को श्रार्काक्षा नहीं होती । 

चैतन्य मत--चेतन्य तथा वलल्‍लभाचार्य समसामयिक थे | इस मत के 
श्रनुसार भगवान्‌ विज्ञानानन्द विमह हैं, उनमें अ्रनन्त गुरणों का बास है। गुरी तथा 
गुण का श्रस्तित्व प्रभेद रहता हें श्रतः अनन्त गुण भगवत्स्वरूप से पृथक नहीं है । 
शंकराचार्य के मत की भाँति जेतन्धय मत में भी ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत 
भेद से शून्य है, बहु अखंड सब्चिदानन्दात्मक पदार्थ हे। भगवान्‌ अ्रचिन्त्याकार अनन्त 
शक्तियों से सम्पन्त हैं, परन्तु उनकी तीन शाक्तियाँ मुख्य हें--स्वरूप शक्ति, तठस्थ 
दक्ति, और साया शक्ति | इन तीनों शक्तियों के समुच्चय को पराद्वक्ति कहते हैं । 
भगवान्‌ स्वरूप शक्ति से जगत्‌ के निमित्त कारण और साया जीव शक्तियों से 
उपादान कारण हैं । इस प्रकार साध्वम्तत के विपरीत बे केवल निमित्त न होकर 
अ्भिन्‍न निमित्तोपादान कारण है | जगत्‌ में धर्म को अभिवद्धि तथा अ्रधर्म के विनाश 
के लिए भक्तों की रुचि के अ्रमुसार यही भगवान्‌ भिन्‍न-भिन्‍त श्रवतार धारण कर 
प्रकट होते हैं । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हें, श्रवतार नहीं--कृष्णस्तु भगवान 
स्वयं । 

इस मत के अनुसार भी भगवान्‌ को अपने वश में करने का सर्वश्रेष्ठ साधन 
भक्ति है । भक्ति के द्वारा भक्त न केवल भगवत-प्रसाद को ही प्राप्त कर लेता है 
बल्कि भगवान्‌ को अपने वहच्य में कर लेता है । भगवान्‌ के दो रूप ६--ऐश्वयं, जिसमें 
उन्तके परमेश्वर्य का विकास होता है तथा माधुय जिसमें नरतनुधारी भगवान्‌ मनुष्य 
के समान ही चेष्टा किया करते हैं । ऐश्वर्य का ज्ञान मसाधुये के ज्ञान से भिन्‍न हैं ॥ 
ऐदवर्य ज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत-सान्निध्य में स्वकीय भाव को भूलकर सम्श्नम तथा 
आ्रादर के भाव से अभिभूत हो जाता है। साधुये ज्ञान से सम्पन्न होने पर प्रेम, वात्सल्य, 
: सख्य आदि भाषों को खो नहीं बेठता । भक्त्ति दो प्रकार की हे--विधि भक्ति तथा 
रागात्मक भक्ति | विधि भक्तित में भक्ति-शास्त्र-निरदिष्ठ उपायों का श्रवलम्बन होता 
है । रागात्मिका भक्ति भ्रधिक श्रेयस्कर हे । इसमें भक्त भगवान्‌ को प्रियतल रूप 
में ग्रहणा करता है तथा श्रलौफिक आ्रानन्द का श्रास्वादन करता हुआ भगवत-धाम को 
प्राप्त करता है । 
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भगवस्प्रीति भगवान्‌ की आनन्द रूपाह्नादिनी शक्ति है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के चरणों की सेवा का आनबन्‍्द-लाभ वेष्णव सम्प्रदाय में सोक्ष से भी बढ़कर साता 
गया है। इस भक्षित की सांगोपांग कल्पना चेतन्य सत की विज्विष्टता है । चैतन्य मत का 
रूपाभास श्री विद्वताथ चक्रवर्ती के इस पद से प्राप्त होता है : 
श्राराध्यो भगवान्‌ ब्रजेश तनयस्तद्धाम बृुन्दावन, 
रम्पा काचिदुपासना ब्रजवधु वर्शोजया कल्पिता । 
शास्त्र भागवत प्रमाण मसन्‍न पेसा पु्मर्थों महान, 
श्री चेतन्‍्य महाप्रभोम॑त्रमिदयं तत्रादरों नः परः॥ 
वैष्णव मत के सम्प्रदायों के प्रति मीरा का दृष्टिकोश--मभीरा की शअ्रनु- 
भूतिमूलक साधना का विकात किसी विशेष सम्प्रदाय के प्रश्नय में हुआ था या नहीं 
यह कहना कठिन है, पर यह निशचयपूर्वक कहा जा सकता हैँ कि अपने समय को 
श्रनेक आध्यात्मिक धाराश्रों के प्रभाव से वह वंचित नहीं रहीं। वृन्दावन आये के पूरब ही 
उनको भक्त की पूर्ण श्रनुभति के साथ-साथ उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि से पुर्णे परि- 
चय प्राप्त हो चुका था। वृन्दावन में श्री जीव गोस्वामी से उनके प्रथम साक्षात्कार के 
समय कही गई उक्ति इस बात का पूर्ण प्रमाण है । इस भेंठ की कहानी अ्रनेक रूपों 
में प्रचलित है जिन सब का सारांश यह है कि मीरा व॒न्दावन में भक्‍त-शिरोसरिए श्री 
जीव गोस्वामी से मिलने के लिए गई। गोस्वासी ने उनसे उनके स्त्री होने के कारण 
मिलने से इन्कार कर दिया | मीराबाई में कहला भेजा कि में तो समभती थी कि 
वृन्दावन में श्रीकृष्ण ही एक पुरुष हैं, पर यहाँ ज्ञात हुआ कि उनका एक और प्रति- 
दंद्वी उत्पन्न हो गया हैँ। माधुय भाव से युक्त इस प्रेमपुर्ण उत्तर से जीवगोस्वामी ने 
बहुत लज्जित होकर उनसे क्षमा माँगी । इस प्रकार का अ्रकाट्य तके भक्ति की दाशे- 
निक पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ व्यक्षित हरा नहीं दिया जा सकता । 
तत्कालीन वष्णव ग्रंथों में मीरा के प्रति अश्रनेक प्रशंसात्मक तथा निन्दापुर्ण 
उल्लेख मिलते हैं । प्रसिद्ध वेष्णव नाभादास कृत भक्तसाल तथा श्ुवदास कृत भक्‍त- 
नामावली में जहाँ उन्हें भक्ति रस की प्रतीक गोपियों की श्रवतार साना गया है 
वहीं चोरासी वेष्णवन की वार्ता में उनके विषय में इस प्रकार के प्रसंगों का उल्लेख है--- 
१. “एक दिन मीराबाई के श्री ठाकुरजी के श्रागे रामदास जी कीतेन करते हुए 
सो रामदास जी श्री श्राचार्य महाप्रभून के पद गावत हुते, तब मीराबाई बोली, जो 
दूसरों पद ठाकुर जी के गावो, तब रामदास जी ने कह्यो मीराबाई सों, श्ररे दारी ! थे 
रांड कौन के पद हैँ। यह कहा तेरे खसम को मूड़ है। जा, श्राज से तेरे मुहरणों कबहुं 
न देखूंगो। तब तहाँ से सब कदुम को लेके रामदास जी उठ चले। मीराबाई ने 
बहुत बुलाये परि वे आये नहीं ।* 
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अं ५० र्भरोः 


“तब घर बठे भदि पठाई सोऊ फेरि दीनी श्रौर कह्यो जो रांड तेरी श्री श्राचार्य 
जी महप्रभून ऊपर ममत्व नहीं, तो हमको तेरी दत्ति कहा करनी है ।” 

२. “सो वे क्ृष्णदास एक बेर द्वारिका गये हुते, सो श्री रणछोर जी के दर्शन 
करिके तहाँ ते चले सो श्रापन सीराबाई के गाँव श्राये, सो वे कृष्णदास मीराबाई के 
घर गये तहाँ हरिवंश, व्यास आ्रादि विशेष वेष्णव हुते । सभीराबाई ने कहो जो बेठो 
तब कितनेक सोहर श्रीनाथ जी के देन लागी, सो क्ृष्णदास ने न लीनी और कहो 
जो तू श्री श्राचार्य जी महाप्रभून की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेंट हम हाथ ते 
छूवेंगे नाहीं, सो ऐसे कहि के क्ृष्णदास उहाँ ते उठि चले ।” 

३. “एक समय गोविन्द दुबे सीराबाई के घर हुते, तहाँ मीराबाई सो भगवत- 
वार्ता करत अ्रटके । तब श्री आचाय॑ जी ने सुनी जो गोविन्द दुबे मीराबाई के घर 
उतरे हैं सो अ्टके हैं तब श्री गोसाई' जी ने एक इलोक लिखि पठायो। सो एक ब्नजवासी 
' के हाथ पठायो । जब वह ब्रजवासी चल्यो सो वहाँ जाय पहुँचो ता समय गोविन्द दुबे 
तत्काल उठे तब मीराबाई ने बहुत समाधान कीयो परि गोविन्द दुबे ने फिर पीछे 
न देखो ।' 

इन उल्लेखों से पूर्शातया स्पष्ट हो जाता हैँ कि मीराबाई ने वल्‍लभ सत 
की दीक्षा कभी नहों ली। कृष्णदास के उल्लेख से पता चलता है कि द्वारिका जाने के 
परचात्‌ भी उन्होंने इस मत की दीक्षा नहीं ली । वार्ता का दृष्टिकोरण काफो पक्षपात- 
सय रहा है । वलल्‍लभ सम्प्रदाय के महत्त्व प्रचार के लिए उसके श्रनेक श्रलोकिक तथा 
श्रतिप्राकृत घटनाश्रों का विवरण है तथा इस सम्प्रदाय से श्रलग रहने वाले भक्तों के 
प्रति इनका दृष्टिकोश संकचित ही नहीं गहित भी दिखाई देता है । मीराबाई के 
विषय में इस प्रकार के उल्लेख स्वयं उनकी हीन भावना के व्यक्तीकरण हैं । 

मीरा की विद्ल अनुभृतियाँ चेतन्य की माधुर्य भक्ति की तन्‍्मयता के श्रधिक 
निकट थी | वलल्‍लभ के उपास्य का प्रधान रूप बालक था। वात्सल्य तथा सख्य भाव 
भी उतने ही प्रधान थे जितना माधुयं । परन्तु चेतन्य के साधु के शअ्रतुल प्रवाह के 
समक्ष उनके साधुर्य का वेग अन्य भावनाओं के समीकरण के कारण बन्द था। मीरा 
ने कृष्ण की कल्पना युवा रूप में को थी । किश्योर कृष्ण उनके उपास्य थे तथा श्यृंगार- 
सयी भक्ति ही उन्तकी उपासना थी। इन भावनाओ्रों का साम्य बल्‍लभ सत में नहीं, 
चेतन्य मत में था। बालकपन से जमी हुई भावनाएँ राजस्थान के मंदिरों में अ्रंकुरित 
तथा पल्‍लवित होकर वृन्दावन के मुक्त वातावरण में आकर कुसुमित हुईं। चेतन्य 
के दो शिष्यों, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी, ने वृन्दावन में अपने गुरु 
के मत का बहुत प्रचार किया। सनातन के छोटे भाई बल्‍लभ के पुत्र श्री जीव 
गोस्वामी थे । उनका नाम चेतन्य सत के इतिहास में स्वराक्षिरों में अंकित हे । इन्होंने 
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भक्ति सम्बन्धी अ्रनेक ग्रंथों की व्याख्या की । भक्तिरसामत सिन्धु पर दुर्भभ संगमनी 
तथा भागवत पर कम सच्दर्भ व्याख्या लिखी | इसके श्रतिरिवत भागवत संदर्भ में भागवत 
सम्पत भक्ति तथा भगवान्‌ के स्वरूप ला विस्तृत विवेचन किया । जोब गोस्वामी 
तथा भसीरा की भेंट, मीरा! का उन्तके साथ सत्संग, तथा वुन्दाबन की प्रथम भेंट की 
कदुता की प्रतिक्रिपास्वकूप उनका सामंजस्य यह प्रमाणित करता है कि उनकी 
प्रनुभूतियाँ चेतन्य मत के सिद्धान्तों के बहुत निकट थीं । चेतन्य मत के उपास्य 
का मधुर रूप तथा साधु भक्ति की विद्धलता तथा तन्मयता मीरा के जीवन को 
विभृति थी । 

वार्ताओं में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सीरा भगवत वार्ता में श्रपना बहुत समय 
लगाती थीं । कृष्णभक्ति की दाशनिक पृष्ठभूमि से मीरा अ्रनभिन्न थों ऐसा तो नहीं 
कहा जा सकता, पर दाशनिक विवेचनाओं के बोद्धिक पक्ष में उनकी प्रगाढ़ अभिरुचि 
की कल्पना भी को नहीं जा सकती । भक्ति का बाह्य रूप हृदय-प्रधान है, बुद्धि-प्रधान 
नहीं । रागात्मिकता भक्त में अन्तनिहित, जीव तथा ब्रह्म की विवेचना उनके जीवन 
के निकट नहीं, केवल उसकी श्रभिव्यक्ति में ही उन्हें अपनी भावनाओं का तादात्म्य 
सिलता था। भजन, कीतेन, नृत्य, संगीत तथा काव्य में उनकी अनुभृतियाँ व्यक्त हैं, 
बौद्धिक विदलेषण नहीं । यहाँ तक कि श्आालम्बन के रूपांकन में भी बौद्धिक विश्वास 
नहीं अ्रनुभतियाँ ही हैं। चेतना के नेत्र खोलते ही बेष्णव परिवार के स्निग्ध वातावरण 
से उन्हें कृष्ण अपने जीवम के प्रधान अंग के रूप में मिले । तात्पर्य यह कि बेष्णव सत 
के विभिन्‍न सम्प्रदायों में जीव तथा ब्रह्म के सम्बन्ध की विवेचना ब्रह्म के रूप-निर्णय 
में मतभेद इत्यादि ऐसे विषय नहीं थे जो मीरा के हृदय तथा जीवन के निकट थे । 
संतों के सम्पर्क तथा सत्संग से इन विषयों का पर्याप्त ज्ञान तो उन्हें श्रवश्य हो गया 
था, पर वह उनकी साधना का मुख्य अंग नहीं था । 

माधुर्य भावना उनके हृदय की प्रत्यक्षानुभति थी। वल्लभ सम्प्रदाय की श्रपेक्षा 
इस भावना का अनुपात चतन्य मत में श्रधिक है, अतः मौरा का इस सत की और 
आ्राकषरणण स्वाभाविक था। परन्तु सीरा ने कभी किसी मत की दीक्षा नहीं ली। 
वहलभाचार्य तथा उनके शिष्यों के नाता प्रय॒त्नों के उपरान्त भी इन्होंने यह मत नहीं 
ग्रहरा किया । वेष्णव सत के विभिन्‍न सम्प्रदायों की पारस्परिक प्रतियोगिता प्रचार 
तथा प्रसार के लिए विषम प्रयत्न उद भक्तों के अ्रपाथिव माधुय में घुले हुए विष के 
समान थे। मीरा की विभल गाथा राजस्थान की सीसा को पार कर समस्त उत्तरापथ 
में फेल गई थी, तथा उनको द्वारिका-यात्रा के पश्चात्‌ दक्षिण में भी उनका यज्ञ 
सुरभित होने लगा था । किसी सम्प्रदाय में उनका दीक्षित होना उसके बिजय की 
सबसे सहानू घोषणा होती, पर मीरा की साधना किसी सम्प्रदाय के बन्धन में नहीं 
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बची ॥ उनकी विशालता ने सबका आदर किया, पर अपने को खोकर नहीं । वललभ 
मत, चेत्तन्‍्य तथा राधावललभ मत के मानने वाले अनेक साथु उनके संदिर में वास 
करते, उनके साथ भगवद्वात्ता करते थे। सबके प्रति उनका समभाव था। हाँ, चेतन्य 
देव की विरहाकुल अनुभूतियों, तनन्‍्मय भावनाओं तथा मसाधुर्य कल्पनाञ्रों में उन्हें अपने 
सन की छापा का श्राभास होता होगा, इसमें कोई संशय नहीं है । 
चेतन्य का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं में दिखाई देता हैँ । उनके द्वारा 
रचित चेतन्य महाप्रभु की स्तुति भी उनके प्रभाव का पुर्ण प्रभार है-- 
अब तो हरि नास लो लागी। 
सब जग को यह साखनचोरा नास धरयो वेरागी॥ 
कहँ छोड़ी बहु मोहन मुरली कहूँ छोड़ी वह गोपी। 
सूंड मुंडाई डोरि कटि बाँधी मोहन माथे टोपी॥ 
मातु जसोमति माखन कारण बॉध्यो जाको पाँव । 
इयास किशोर भये सवगोरा चेतनन्‍्य जाको नाँब॥ 
पीतास्बवर के भाव दिखावे कदि कोपीन कसे। 
दास भक्त की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे ॥ 
चेतन्य मत के सिद्धान्तों तथा भावनाओ्रों के पूर्ण साम्य की उपस्थिति में भी 
उन्होंने उक्त मत के किसी आचाय॑ से दीक्षा नहीं ली। अपनी भावना को किसी विशेष 
प्रणाली या पद्धति में नहीं बाँधा। गिरधरनागर से सिलन ओर उनसे लय की 
उत्कंठा उनके जीवन का ध्येप था। उस ध्येय की पूति ही उनका लक्ष्य था और उस 
लक्ष्य की प्राप्ति के जितने साधन उन्हें दिखाई दिये उन्होंने अपनी रुचि तथा सासर्थ्य 
के अनुकूल सभी को ग्रहण किया। सुरत निरत का दिवला संजोकर गगनमंडल में 
लगी दाथ्या पर पोढ़ने के लिए वह श्राकुल हो उठीं। नठबर नागर कृष्ण से सिलने के 
लिए अपने हृदय का समस्त भसाथुर्य बिखेर दिया । अविनाशी ब्रह्म के चरणों में लय हो 
जाने के लिए याचना के करुण स्वर में गा उठों तथा योगी रूप प्रियतम की प्राप्ति के 
लिए भगवा वेद धारण करने को भी सनद्ध हो गई। इस प्रकार उन्होंने प्रायः सभी 
मतों से कुछ-न-कुछ ग्रहण कर उसे श्रपने साधुर्य श्रभिषिक्त हृदय से समस्वित कर 
उसकी शअ्रभिव्यक्ति श्रपने गीतों तथा पदों सें की । श्रपाथिव से सम्बन्ध होते हुए भी 
लौकिक स्तर पर स्वार्थ से टकराने बाल जंजालों के फंदे में बह नहीं पड़ीं ॥ उनका 
कोई सम्प्रदाय न था । जन्म से अ्रलोकिक प्रेम का वरदान लेकर बह बड़ी हुईं । परि- 
' स्थिति ने इस जन्मजात प्रवृत्ति को विकास का अ्रवसर दिया, जो सांसारिकता के सब 
बन्धनों को तोड़ती, मिलन की पुर्ण अ्रनुभृति पाने की चेष्टा में श्रागे बढ़ती गई। सागें 
में जो कुछ मिला उसने ग्रहण किया, जो रोड़े बनकर अझड़े उसके दृढ़ पगों ने उन्हें हुटा- 
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कर अपना मार्ग बनाया। उनकी श्रनभूृतियाँ ही प्रेरक तथा पोषक थीं। भावनाश्रों 
की मुक्त श्रभिव्यक्ति की इच्छा सम्प्रदायों के बन्धन कंसे स्वीकार करती ॥ स्वेच्छित 
दुष्ट की कल्पना तथा स्वच्छन्द भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति की श्रभिलाषा सेव 
मुक्त रही । 
मीरा के आराध्य का रूप--मीरा के भगवान्‌ के रूप में मूत्ते तथा अ्रमत्ते, 
निराकार तथा साकार और पाथिव श्रपाथिव का अदभुत सम्मिलन है। जेसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि मीरा ने प्रायः प्रत्येक मत से कुछ-न-कुछ ग्रहण किया। 
उनके श्राराध्य के रूप में भी इस बात का पूर्ण प्रमाण मिलता हैँ। माधुर्य भाव तथा 
गिरधरनागर के नटवर रूप की मौलिकता में भ्रनेक सम्प्रदायों के विचारों का पुट 
देकर उन्होंने श्रपनी उदारता का परिचय तो दिया, पर इस प्रकार उनके द्वारा श्रभि- 
व्यक्त उनके गिरधरनागर के रूप में अनेक विचित्रतायें आ गईं। उनके श्रारा- 
ध्य में लौकिकता तथा श्रलोकिकता की छाप स्पष्ट है। निगुंरण तथा सगुरा दोनों ही 
रूपों में यह दो भावनाएँ मिलती हैं। आराराध्य का बह रूप, जिस पर संतों के निराकार 
की छाप है, नेसगिक हैँ। दृूर--बहुत दृर--ऊंँचे प्रासाद का वासी उनका 
प्रियतम है : | 
“मीरा मन सानी सुरत सेल झ्राससानी 
जिनकी हदाय्या गगनमंडल पर लगी हुई है जो दूर रहते हुए भी श्रन्तर में 
वास करता है तथा जिसे अपने नयनों में बसाकर त्रिकुटी के गवाक्ष में प्रतीक्षा 
की घड़ियाँ बिताकर वह शृन्य महल में सुख की शय्या बिछाना चाहती है--- 
नतयनन बनज बसाऊ री जो में साहिब पाऊं। 
शत्रिकुटी महल में बना हे भरोखा तहाँ से फाँकी लगाऊ री । 
छुम्न महल में सुरत जमाऊं सुख की सेज बिछाऊं री। 
उनके श्राराध्य का यह श्रलोकिक रूप भ्ररूप तथा अनुपस्त है जिस पर निर्गुण 
धारा के संत मत का पूर्ण प्रभाव हे । 
मीरा के श्राराध्य का दूसरा निर्गुणपंथी रूप पुर्णातया लौकिक है । जिस योगी 
के प्रेम में बह व्याकुल हैं वह एक साधारण योगी है, जो उनके मन में प्रेम की श्रग्नि 
लगाकर चला गया हुं । इस आराध्य के प्रति अनुभूति की तीन्नता के साथ उनके प्रेस 
के मूल में योगी के सोन्दय्ये, गुण तथा निष्दुरता का चित्रण प्रधान है। डा० श्री कृष्ण . 
लाल ने मीरा के योगी रूप झ्राराध्य का सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ा है। उनके 
श्रनुसार मीरा ने योगेश्वर कृष्ण से इन नाथ सिद्धों के योगी भगवान्‌ को मिलाकर 
झपने गिरधर को योगी रूप में चित्रित किया । 
गीता के योगेद्वर कृष्ण का रूप सेल्ही श्लौर भभूत रमाने वाले रमते जोगी 
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का नहीं था, इसमें कोई सब्देह नहीं है; पर राजस्थान में कुछ स्थानों में प्रचलित नाथ- 
पंथ के योगियों के श्राराध्य को मीरा ने योगेश्वर कृष्ण से मिला दिया, ऐसा कहना 
श्रनुचित है । मीरा के नेसगिक व्यक्तित्व के साथ लौकिक भावना के सम्बन्ध स्थापन 
से यद्यपि हमारी निष्ठा तथा विश्वास पर गहरा शआ्राघात लगता है, पर उनकी शअ्रनु- 
भूतियों के आलम्बन जोगी के रूप की स्पष्ट लौकिकता के प्रति निरपेक्षता सत्य की 
उपेक्षा होगी | कृष्ण के घिरादह तथा लोला रूप ही भारतीय श्राध्यात्मिक जगत्‌ में 
प्राचीन काल से माप्य रहे हूं। महाभारत तथा गीता के कृष्ण राजनीतिज्ञ, सिद्ध पुरुष 
तथा महान्‌ व्यक्ति हैं। भागवत के कृष्ण का रूप लीला प्रधान है । सीरा बचपन से ही 
कृष्ण के स्वप्न देखती आरा रही थी--यह सत्य है तथा इसी सत्य पर बढ़ आ्रास्था के 
कारण ही उनके प्रेम तथा आराध्य की श्रलोकिकता में श्रकस्मात्‌ लौकिकता का 
श्रारोपरए करने का साहस नहीं होता, पर सत्य की उपेक्षा भी अ्रसम्भव है। 
योगी के प्रति लिखे गये पदों में उनकी चिर-परिचित मसाधु्य भावना तथा 

आराध्य का सधुर रूप सर्वेनत्न नहीं सिलता । इनकी परिष्कृत नग्नता सीरा के प्रेस में 
रंजित होकर भी लुप्त नहीं हो पाई हे। भावना तथा साधना की इस विषमता के कारर 
इनके प्रक्षिप्त होने का श्रनुमान होता हैँ, परन्तु भाषा तथा शाली पर मीरा के श्रन्य पदों 
की-सी छाया होने से अ्रकस्मात्‌ यह अनुमान भी तकंसंगत सालूस नहीं होता। 
डा० श्रीकृष्णलाल के अनुसार यदि उपास्य के योगी रूप की कल्पना पर नाथ सम्प्र- 
दाय का प्रभाव मान लें तो भी पदों के लौकिक संकेत जिज्ञासा को द्ान्त करने में 
ग्रसमर्थ रहते हैं । वह जोगी, जिसने श्राकर उनके नगर में वास किया हैँ, जिसने हिल- 
मिलकर सीठी बातें बनाई हैं तथा परदेश जाकर उन्हें भूल गया है, जिसकी प्रीति 
उनके लिए दुःख का सूल बन गई हे-- 

जोगिया री प्रीतड़ी दुखड़ा रो सल। 

हिल मिल बात बनावत सीठी पीछे जावत भूल ॥ 

यह जोगी श्राध्यात्मिक जगत्‌ का आदर्श पुरुष हे, सहसा विश्वास नहीं किया 

जा सकता । इसी प्रकार धर-घर डोलने वाला चढ़ती वयस और अनियारे नेत्रों वाला 
योगी परम ब्रह्म का प्रतीक है, इसकी कल्पना कठिन सालूस होती हूं श्रोर समस्त 
विश्वास तथा आस्था की नींव हिलाकर एक ऐसे रमते योगी का दृश्य नेत्रों में श्रा 
जाता है जिसके लिए मीरा योगिती बनने को तैयार थीं जिसके वियोग में विद्धल हो 
वह गा उठी थीं-- | 

जोगिया जी छाइ रहा परदेस । 

जब का बिछड़ा फेर न मिलिया बहुरि न दियो संदेस । 

भगवा भेख धरे तुम कारण ढुँढ़त च्यारूं देख ॥ 


१श्८ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


इन पदों से यदि मीरा का नाम हटा दिया जाय तो ये गीत भारत के प्रायः 
सभी प्रदेशों में प्रचलित जोगियों को सम्बोधित करके गाये जाने वाले लोकगीतों से 
अधिक भिन्न नहीं हें । 
मीरा के आ्राराध्य का प्रधान रूप है कृष्ण का लीलासय रूप । यह वही रूप 
है जो उनके बालकाल में ही उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था। नारी-हृदय 
सौन्दर्यप्रिय होता है । कष्ण-चरिश्र के श्रग्य अंगों की अपेक्षा उनके सौन्दर्य ने ही उन्हें 
बहुत आ्रर्काषत किया हैँ | उनके आराध्य नन्दलाल हैं जिन्हें श्रपने नेत्रों में बसा लेने 
को उत्सुक वह गा उठी थीं-- 
मोहिनी म्रति, सॉवली सूरत, नेता बने बिसाल। 
अ्रधर सुधारस मुरली राजत उर बेजंतीमाल। 
क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नृपुर शब्द रसाल। 
यह कृष्ण का चिर-कल्पित रूप है, जिनके सौन्दर्य की चेष्टा! में बड़े-बड़े कवियों 
ने भ्रलंकारों की राशि खड़ी कर दी है । पर मीरा के इयाम की सजीवता श्रनुपस है । 
लीला और सोन्दर्य पुरुष कृष्ण के चित्रण के भी लौकिक तथा अ्रलोकिक दो पक्ष हैं । 
अ्रलोकिक रूप की कल्पना श्रनुभूतिमुलक है। नटवर कृष्ण, जोगी की भाँति प्रबन्ध 
न करके उन्हें छोड़ नहीं गये बल्कि वहु उनकी अनुभूति के श्रणु-श्रणु सें समाये हुए हैं । 
विरहानुभूृति जहाँ तन्‍्मयता की चरम सीमा पर पहुँच गई है उनकी विद्वलता श्रत्यन्त 
करुणशाजनक हो गई है । उनके झ्राराध्य का प्रधान सगुण रूप उस किश्योर नन्दलाल 
का है जिसके सोन्‍्दर्य का जादू गोपिका को बेसुध बचा देता हे। जिसके रूप का 
नेसगिक प्रभाव उसे कृष्णमय बना देता हैँ, श्रोर ब्रज में दि बेचने बाली गोपिका प्रेम 
की तन्मयता में कष्ण को बेचने की ही पुकार करने लगती हे--- 
ले मटुकी सिर चली गुजरिया आगे मिले बाबा नन्‍द जी के छौना। 
दधि को नाम बिसरि गई प्यारी ले लेहु री कोई श्याम सलोना । 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर सुन्दर इयाम सुधर रस लोना॥॥ 
इस लीला रूप के श्रतिरिक्त कृष्ण के विराट रूप के प्रति भी उनकी पूर्ण 
आस्था है। कृष्ण के इस गरिमासय रूप की उपासना में याचना तथा विनय है। 
यह गोपाल वह अनन्त दाक्ति हे जिनकी कृपा की एक कोर से श्रजाभिल, गरिणका 
तथा सदन की भाँति महान्‌ पापी भी मक्तति प्राप्त कर लेते हैं। बह अवतार पुरुष 
हैं, अधम उधारन हैं-- 
हमने सुनी है हरि भ्रथम उधाररण । 
श्रधम उधारण सब जग तारण | . 
गज की शभ्ररज गरज उठि श्रायें संकट पड़े तब कष्ट निधारण ॥ 
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द्रपद सुता को चीर बढ़ायों दुसासन को मान मद मारण। 
प्रक्ताद की प्रतिज्ञा राखी हरनाकुस नख उदर विदारण 
रिखी-पतनी पर किरपा कीनहीं विप्र सुदामा की विपत्ति विदारण। 
मीरा के प्रभु मो बंदी पर एसी अबेर भई बिन कारण ।॥ 
कृष्ण के इस विराट रूप की उपासना सें उनकी सधुर भावना की तन्मयता 
नहीं प्रत्युत्‌ एक विवश अबला की करूण याचना ध्वनित होती है। अविनाश ब्रह्म 
की दाक्ति के प्रति उनकी उपासना दास्य भाव की हे-- 
श्ररज करू श्रवला कर जोरे स्थाम तुम्हारी दासी । 
बल्‍लभाचार्य के मत का अधिक प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, इसलिए कृष्ण के 
बाल रूप का अ्रधिक चित्रण सीरा के काव्य में नहीं मिलता । इसके झ्रतिरिक्त साधुय॑ 
भावना उनके जीवन की गअ्रनुभूति थी । मातृत्व के उल्लास का श्रनुभव उनके व्यक्तिगत 
जीवन में नहीं था। अतः उस भावना की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में कल्पना 
ही के आधार पर हो सकती थी, अनुभूति के नहीं । यही कारण है कि उनके द्वारा 
रचित बाल लीला के जो पद मिलते भी हैं वे श्रेष्ठता की दृष्ठदि से साधुयें भावना 
के पदों के साथ रखे जाने की क्षमता नहीं रखते | इन पदों में आत्मानुभूृति की 
ग्रपेक्षा कल्पना तथा वातावरण के चित्रण में श्रधिक सजीवता है। मीरा के बालक 
कृष्ण का रूप आराधना की दृष्टि से गौण होते हुए भी पूर्ण उपेक्षरणीय नहीं है । 
मेया ले थारी लकरी ले थारी काँवरी बछिया चरावन हूँ न जाऊं री॥ 
संग के ग्वाल सब बलभद्व कूँ न मोकलो एकलो बन में डराऊं री ॥ 
साखन तो बलभद्र कु खिलायो हमको पिलाई खादी छाछ री। 
वृन्दावन के मारग जाता पाऊं में चुभत जीनी कॉकरी ॥ 
साकार भगवान्‌ के गरिमापुर्ण श्रवतार रूप, लीलापुर्ण किशोर तथा बाल रूप के 
नेसगिक चित्रण के अभ्रतिरिक्‍्त कृष्ण के किशोर चरित्र में लौकिकता का श्राभास मीरा 
बचा नहीं सकी है। कृष्ण कौ लीलाओं में अ्रनेक श्रेंझ, उनके नारी-हुदय के पुरुष 
के प्रति दृष्टिकोण के प्रतीक हें । मीरा नारी थीं। उन्होंने लोकिक जीवन देखा था । 
नारी-हृदय के प्रेम की पुर्ण अ्रभिष्यक्ति उनके जीवन की अ्रनभूत वस्तु थी। श्रतः 
जहाँ पर उनके युवा हृदय ने किशोर कृष्ण को कल्पना की हें वहाँ पारथिवता की 
भलक स्पष्ट है । ह 
करके श्युंगार पलंग पर बेठी रोम-रोस रस भीना। 
चोली केरे बन्द तरकन लागे द्याम भये परवीता ॥ 
इन पंक्तियों के श्रागे जुड़ी हुई इस पंक्ति सें--- 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर हुरि चरणन चित लोना ॥ 
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प्रथम दो पंक्तियों की नर्नता को छिपाने का असफल प्रयत्त जान पड़ता है । 
इसी प्रकार अनेक पदों में उनके कृष्ण एक साधारण नायक के रूप में 
चित्रित हैं, जिनके क्रिया-कलापों में एक छिछलापन हुँ ॥ रीतिकाल की भौतिक 
प्रवृत्ति के साथ उसका सामंजस्य चाहे कर दिया जाय, परन्तु नारियों से प्रेम का 
भूठा अभिनय करने वाले दाठ तथा गलियों में स्त्रियों से छेड़-छाड़ करने वाले धृष्ट 
नायक की पृष्ठभूमि तथा प्रेरणा आध्यात्मिक है; झ्रास्था चाहे इस पर शंका करने के 
लिए तैयार न हो, परन्तु तक्षे इसे नहीं मान सकता। उपेक्षिता नाथिका के ये स्वर- 
स्थाम सोसे ऐडो डोले हो । 
स्हारी गलियाँ न फिरे बाक़े श्ॉगना डोले हो ॥| 
म्हारी अँगूली न छवे वाकी बहियाँ मोरे हो । 
म्हारो श्रंचरा न छये बाके घूघट खोले हो ॥ 
न तो साधुर्य भक्ति से श्रोत-प्रोत भक्त हृदय की उक्तियाँ हें और न यह रसिक 
नायक परम ब्रह्म का प्रतीक । ह 
इस प्रकार सीरा के आ्राराध्य में पाथिव और अपाथिव का श्रद्भुत सम्मिश्ररण 
हैं। इसके मल में यही कारण निहित जान पड़ता हूँ कि स्वयं मीरा का जीवन भी 
लोकिक कुृठाश्रों तथा जन्मजात भावुक अ्रनुभूतियों का अनुपम सस्सिश्ररण था। 
भगवान्‌ की धारणा एक बोद्धिक विश्वास है। विश्वास की पृष्ठभूसि सीरा को जन्म 
से बनी-बनाई मिली थी। जीवन के विकास में जहाँ उन्हें पितामह का स्नेह, सहोदर 
का सौहाद और वैभव के साधन मिलें, वहाँ गिरधर गोपाल का एक साय रूप भी 
अपने जीवन के एक अंग के रूप में मिला, अतः उनके आराध्य में बुद्धितत्व कम, 
हृदय तत्त्व भ्रधिक है। वेष्णव पिताभह के गृह में गिरधर गोपाल की मूति ही 
उनकी आराध्य थी, उनके प्रति सहज आस्था वेष्णव परिवार में पोषित कन्या के 
लिए स्वाभाविक थी, विवाहित जीवन में उनके सन सें इस तत्व की क्‍या अ्रवस्था होगी 
इसका अनुमान कठिन है, पर युवावस्था में ही वंधव्य के अ्रभिंशाप ने उन्तकी भक्ति- 
पुनः जागरित कर दी। उस समय उनको अ्रभिशप्त तथा श्रतृप्त भावनाओं का पुरक कृष्ण 
का किशोर रूप ही हो सकता था। पितामह से सुता हुआ कृष्ण का अनुपत्त सौन्दर्य 
उनकी कल्पना में साकार हो गया, श्रौर उसी साकार व्यक्तित्व में उन्होंने भ्रपने जीवन 
की निराशाश्रों तथा कुंठाश्नों का लथ उनके प्रति श्रपत्ती भावनाश्रों का उन्नयन द्वारा 
कर दिया। 
गिरधरनागर के इस सोौन्दर्यपुर्ण रूप में उन्होंने श्रगेक सम्प्रदायों के प्रभाव 
से श्रदेक परिवर्तत और सामंजस्य किये | कहीं उनमें निर्गुण ब्रह्म की शक्ति का 
झारोप है तो कहीं चढ़ती वयस श्रोर बाँके नयनों वाले जोगी में उनके कृष्ण की 
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कल्पना साकार होतो है | उनकी भगवान्‌ विषयक धारणा स्पष्ट नहीं हे ऐसा कहना 
अ्रनुचित हैं । सुन्दर रूपवान और लीलाप्रिय युवक कृष्ण उनकी कल्पना के साकार 
शाराध्य हें जिन पर अनेक सम्प्रदायों के आराध्यों की गोरा छाप है। इन प्रभावों 
का अनुपात कृष्ण के लीला रूप के अ्रंकन से इतना कम है कि ये केवल प्रभावमाज्न ज्ञात 
होते हें जो मीरा की सर्वग्राहुक प्रवृत्ति के परिचायक हैं। भगवान्‌ की धाररपा की 
दाशनिक पएष्ठभूमि बोद्धिक तथा चिन्तन प्रधान है। मीरा ने तक श्रौर ज्ञान के श्राधार 
पर अपने आराध्य का रूपांकन नहीं किया। उनके उपास्य उनके बालपने के सीत सोर- 
मुक्‌ठ धारी वुन्दावत की कुंज गलियों में रास रचानेवाले कृष्ण हें । 

मीरा की रचनाएं --मुंशी देवीप्रसाद की राजपुताने में हिन्दी पुस्तकों की 
खोज रिपोर्ट तथा गुजराती के प्रसिद्ध लेखक श्री झावेरी, तागरी प्रचारिणी सभा की 
खोज रिपोर्ट और के० एम० मसुझी इत्यादि के उल्लेखों के आधार पर उनकी निम्न- 
लिखित रचनाओं का अ्रनुभाव लगाया जाता 6 जिनमें से कुछ प्राप्त हें और कुछ 
भ्रप्राप्त । 

. ९, नरसी जी का म। हरा--इस ग्रंथ में गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता 
की पुत्री कुंवरि बाई के सीमन्‍्त के अवसर पर भात भरने की कथा हैँ। इसकी एक 
हस्तलिखित प्रति नागरी श्रचारिणी सभा के संग्रहालय में हे । सम्पूर्णा ग्रंथ पद में हैं, 
तथा सिथुला नाम को सखी की सम्बोधित करके लिखा गया है । साहित्यिक दृष्टि से 
इसका अ्रधिक मूल्य नहीं है । साधारण बोलचाल का भाषा में दो सखियों के सम्बाद 
रूप में लिखा हुआ यह ग्रंथ बिलकुल साधारण कोटि का खंडकाव्य कहा जा सकता 
है। मीरा और समिथुला सानुप्रासिक शेली में इस कथा को कहती तथा सुनती हैं । 
डा० श्रीकृष्णलाल ने इस रचना को उनकी मानने में संकोच प्रकट किया है क्योंकि 
यह श्रत्यन्त साधारण कोटि की हैँ। उनके अ्रनुभान के अश्रनुसार बह कदाचित्‌ उनकी 
बाल्यावस्था में लिखा गया ग्रंथ हो, परन्तु मौरा की श्रन्य रचनाश्नरों का मूल्यांकन 
उनकी श्रनुभूतियों की तीत्रता के आधार पर ही किया जाता है । कथा लिखने में उनको 
प्रात्मानुभति की श्रभिव्यक्ति का अभाव है, इसलिए उनके पदों की तन्मयता श्रौर 
सरसता भी इस कथा में नहीं भ्रा पाई है । कई स्थलों पर नरसी जी की श्ललोकिक 
दाक्ति के वर्णान सें कुछ रोचकता अवदय हे, पर वह श्रधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है । पदों 
के साहित्यिक महत्त्व की तुलना में यद्यपि इस रचना का मूल्य श्रधिक नहीं हू, परन्तु 
उत्कृष्टता की कसौदी पर निम्न होने के कारण ही उसे भौरा की रचना न सानतना 
न्यायसंगत नहीं हे । 

२, गीत गोविन्द की टीका--यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । कुछ बिद्वानों की 
धारणा हैँ महाराणा कुम्भा फी रसिक प्रिय टीका को ही मौरा की रचना मान लिया 
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गया है, परन्तु ऐसा भी कहा जाता हैँ कि कदाचित्‌ मेवाड़ श्राकर राणा कुस्भा द्वारा 
रचित टीका से परिचित होने पर उन्होंने उस ग्रंथ की व्याख्या की हो श्रथवा एक 
स्वतन्त्र ग्रंथ की रचना कर डाली हो 

परन्तु ये सब बातें रचना की श्रप्राप्ति के होते हुए श्रधिक महत्त्व नहीं रखतीं । 

३, राग गो विन्द--यह रचना भी श्रप्राप्य है। श्री गोरोशंकर हीराचन्द शोफा 
ने इस रचना का उल्लेख किया हैं । 

४. मीरा के पदू--इसमें मीरा, कबीर, नामदेव के द्वारा रचित राग धमार 
के पद संगहीत हें । 

५. गवांगीव--श्री झावेरी ने गजरात में प्रचलित गर्वागीतों को मीरा द्वारा 
रचित माना है । गुजरात में गर्वा राससंडली की भाँति गाये जाते हैं। मीरा द्वारा 
रचित ये गीत इतने प्रचलित हुए कि यह कहा जाता है कि जिसमें मीरा की गरवी न 
हो वह गर्वा ही नहीं है । मीरा के इन गर्वागीतों में भी माधुर्य भावना प्रधान हूँ । 

६. स्फुट पइ--भीरा की जिन रचनाओं का साहित्यिक महत्त्व है वे हैं उनके 
फूटकर पद | जनता में प्रचलित उनके स्फुठ पदों के श्रनेक संग्रह निकल चुके हैं । मीरा 
का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है । बंगाल से लेकर गुजरात तक उनके गीत प्रचलित 
हैं । भ्रतः बंगाल, गुजरात श्रोर हिन्दी भाषो प्रदेश सें उनकी रचनाश्रों के भ्रनेक संग्रह 
निकल चुके हैं तथा उनके काव्य भश्ौर दाशेनिक चिन्तन पर श्रालोचनात्मक विवेचनाएँ 
भी हो चुकी हैं। इतने विस्तृत क्षेत्र में लोकप्रिय तथा प्रचलित होने के कारण ही 
उनके पदों की दुर्गति भी बहुत हुई है, उनके पद समय तथा स्थान के विभिन्‍न प्रभावों 
से रंजित हो गये हैँ | अभी तक उनके पदों की संख्या लगभग दो सौ अरमान की जाती 
है, परन्तु श्री प्रोहित हरिनारायण जी का कहना है कि भीरा जी. के पद उनके पास 
५०० के करीब इकहढ्ठे हो गये हैं । ये हस्तलिखित, मुद्रित और मौखिक रूपों में प्राप्त 
हुए हैं जिनका इतिहास बृहत्‌ हैं । उनके श्रनुसार पद बहुत से प्रामारिणक ही प्रतीत 
होते हैं। इसके विरुद्ध डॉ० श्रीकृष्णलाल ने मीरा के अ्रधिकांश पदों की प्रामारिगकता 
में सन्देह प्रकट किया है। मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह बंगाल के श्रीकृष्णानन्द देव 
व्यास के 'राग कल्पद्ुर्मा में सिलता है । इन पदों की संख्या लगभग ४५ है । हिन्दी में 
मीराबाई की स्वतन्त्र पदावली का प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस से 'मौराबाई के भजन' 
के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात्‌ 'मीराबाई की शब्दावली” के नाम से वेल- 
वेडियर प्रेस, प्रयाग, से एक संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें ७६८ पद हैं तथा भ्रधिकांश 
पदों में निर्गुण मत की छाप है | इसके पढंचातृ विभिन्‍न व्यक्तियों के सम्पादन में अनेक 
संग्रह मिकले, जिनमें श्री त्रजरत्नदास की 'सीरा माधुरी' श्री वियोगी हरि की 'सहजोबाई' 
दयाबाई शोर 'मोराबाई, श्री नरोत्तमदास स्वामी की 'सीरा भम्वाकिनी' श्रौर श्री 
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परशुराम चतुर्वेदी की 'मीराबाई की पदावली' मुख्य हें | उनके गुजराती पदों का संकलन 
“बुहुत्‌ काव्य दोहन में हुआ है । 
सीरा की भक्ति-भावना--मीरा के काव्य की आत्मा भक्ति है। उनके 
लोकिक जीवन की श्रभावजन्य कुंठाश्रों, बालपन के संस्कारों तथा श्राध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों के सस्मिलन से उनकी भावनाएँ भक्ति के रूप में प्रादर्भव हुईं । युवती 
मीरा को निराश भावनाश्रों का उन्‍्तयन साधु भक्त के रूप में प्रस्फुटित हुआ | सख्य 
के सारल्य तथा वात्सल्य के उल्लास की वहु॒ केवल कल्पनामात्र कर सकती थीं, वह 
उनके जीवन की श्रनुभृतियाँ नहीं थीं। मातृत्व के उल्लास की प्राप्ति के पूर्व हो वेधव्य 
का श्रभिशाप उनके जीवन पर छा गया, यही कारण हैँ कि उनके काव्य मेंन तो 
कृष्ण के बाल रूप के प्रति श्राकषंरप है और न वात्सल्य भाव की अ्रभिव्यक्ति। युवती 
हृदय की श्रतृप्त श्राकांक्षाओं की तीन्नता की अभिव्यक्तित ही उनकी कविता के प्राण £ । 
कुछ पदों सें विनय-भावना का भी प्राधान्य है, पर उनकी संख्या बहुत कम है । विनय 
के इन पदों की अ्रनभृतियों में गरिमा है, पर तीज्नता नहीं ॥ इन पदों के आलम्बन 
ब्रजनायक रसिक पुरुष कृष्ण नहीं; वह महिम पुरुष हें जिनके चररणों के स्पशेमात्र 
से नीच-से-नीच तथा पतित-से-पतित प्रारिययों का उद्धार हो जाता हैं। इस पतित- 
उधारण के प्रति उनके सन में आस्था है, विश्वास है। संसार की स्वार्थपरता से 
विमुख हो वह उसी की शरण में जा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहती हें ॥ 
मात पिता ञ्रौ कुदुम कबीलो सब मतलब के गरजी। 
मीरा की प्रभु श्ररजी सुरा लो चरश्य लगावो थारी मरजी ॥ 
कुछ पदों में संसार की क्षराभंगुरता के सजीव चित्र हैँ। सांसारिक नश्वरता 
की व्यथा का समाधान करते हुए वे कहती हँ-- 
भज सन चरस्ण कंबल अविनासी । 
जेंताईं दीसे धररि। गगन बिच तेताई सब उठि जासी । 
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें कहा लिये करबत कासी ॥॥ 
इस देही का गरब न करना साटी से मिल जासी । 
यो संसार चहर की बाजी साफ पड़या उठ जासी ॥ 
अ्ररज करूँ श्रबला कर जोरे स्थास तुम्हारी दासी। 
मीरा के प्रभु ग्रिरवरनागर काटठो जम की फॉँसी ॥ 
इन पदों की दास्य-भावना में स्वकीया का दासत्व नहीं श्रपितु सेव्या के प्रति 
सेवक की भावनाएं व्यक्त हैं । 
_ अ्रभ्न के विराट रूप के चररणों की दासी बनने को श्ाकांक्षा मे माधुय उतना 
नहीं.है जितनी श्रनन्यता है। श्रगम, तारण तरन, ब्रह्म के प्रति भावता के व्यक्तीकररण 
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में आत्मतुच्छता की भावना का प्राधान्य है | मन को सम्बोधित कर उसे कल्याणकारी 
मार्ग प्रदरश्िित करते हुए वह कहती हुँ--- 
सन रे परसि हरि के चरन। 
सुभग सीतल केंचल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। 
जिन चरन प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण ॥ 
जिन चरण पक्र॒व अटल कीन्‍न्हें राखि श्रपना शरन । 
जिन चरण ब्रह्माण्ड भेदयों मनखसिख सिरो धरण 0 
जिन चरण गोवर्धन धारयो इन्द्र को गर्व हरन। 
दासी मीरा लाल गिरधर अ्रगम तारण तरन | 
विराट के इस इलाध्य रूप के प्रति श्रद्धापुर्ण विद्वास के श्रतिरिक्त उनको इन 
रचनाओं में सद्गुरु-बंदना, कृष्ण की लीला विषयक पद तथा उनके जीवन के श्रनुभवों 
का वन भी मिलता है । परन्तु ये पद सीरा की भावताओं के प्रतीक रूप नहीं माने 
जा सकते, उनमें उनके जीवन में श्राये हुए श्रच्ेक प्रभावसात्र ही व्यक्त हें, उनकी 
अ्रनुभूतियाँ नहीं । 
उनके काव्य की प्रधान प्रेरणा उनको साधुर्य अनुभूति हैँ। प्रेमावंश के 
विह्नल क्षणों में मीरा की जो अनुभूतियाँ घुँघधरू की ऋनकार के साथ संगीत की 
लय बनकर बिखर गई हूँ वही उनकी कविता हु। मीरा के काव्य में साधुर्य 
भाव की प्रधांनता है | उनके कृष्ण सोन्दर्य के निधि तथा साकार साधुये हुं ओर मीरा 
युग-युगों से अपने प्राणणों की संवेदना को उन्त पर बिखेर देने के लिए श्राकूल साधिका। 
कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएँ नारी के पुरुष के प्रति दृष्टिकोश की प्रतीक हैं। मीरा 
का प्रेम न(री-हृदय का प्रेम है जो कृष्ण के समान श्रपाथिव आलम्बन के श्राश्रय में 
निख्तरकर नेसगिक हो गया है । 
प्रेम के प्रायः सभी लोकिक सम्बन्धों को भक्‍तों ने लोक से हटाकर ईइ्वर के 
साथ जोड़ा है । कृष्ण-भकतों के नेत्र लोक रूप को छोड़कर साकार भगवान्‌ की रूप 
माधुरी से, श्रवण सांसारिक स्व॒रों को त्यागकर कृष्ण की मुरली के मधुर स्वर में, 
जिद्ठा उनके अ्रधरामुत में, त्वचा उनके आह्वादकारी स्पश से तथा सन उनके साथ 
रमसरा से तृप्ति लाभ करते हूँ । स्त्नी-पुरुष-रति, प्रीति का एक प्रधान अ्रंग है। काव्य- 
दास्त्र में जो तत्त्व शुंगार रस की सृष्टि के लिए श्रावध्यक है, भक्ति शास्त्र में बही 
सधुर रस के लिए। श्रन्तर केवल इतना हु कि मधुर रस का श्रालस्बन सनुष्य न होकर 
भगवान्‌ होता है । साधुर्य भक्ति को दूसरे छब्दों में श्रपाथिव श्रृंगार कहा जा सकता 
है, परन्तु मनोवेज्ञ।निक दृष्टि से श्यृंगार तथा मधुर भाव में कोई मौलिक श्रन्तर नहीं 
है। भ्रपाथिव श्ृंगार को ज्ञास्‍्त्रों में उज्ज्वल रस कहा गया है | भारतीय दर्शनों तथा 
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भक्त शास्त्रों में भक्ति को एक प्रधान भाव माना गया है। उनका झूत है कि आ्रात्मा 
परमात्मा के प्रति सहज रागात्मक भावना का भ्रनुभव करती है यही भक्ति है। यह 
भाव ही जीवन का परम भाव हूँ । यही अध्यात्म है । इस भावना को वेष्णव साहित्य 
ने दास्पत्य भ्रथवा साधुर्य के रूपक द्वारा शत-शत प्रकार अभिव्यक्त किया है ॥ 
श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की विवेचता के श्रन्तर्गत इस मधुर रस का 
भी निरूपण किया हूँ। ब्रज के कृष्ण उनके आलम्बन हैं; मुरली-ताद, सखा, सखी श्रादि 
उद्दीपन हैं; अनुभाव हैं श्रश्नु, रोमांच, प्रकस्प, वेवण्य इत्यावि; तथा निर्वेद, हे, 
उत्सुकता इत्यादि संचारी भाव हूँ । श्यंगार भाव की ही भाँति मधुर भाव के भी दो 
पक्ष हें-“- (१) संयोगात्मक और (२) वियोगात्मक । 
इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि पाथिव शुूंगार तथा श्रपाथिव सधुर 
भावना में केवल श्रालम्बन का ही श्रन्तर होता है । श्रपाथिव अ्रालम्बन अप्राप्य श्रथव। 
मनोस्थित होता है । इसलिए उसके प्रति भावनाओं में अतृप्ति रहती है। श्रालम्बन 
के अमरसते तथा अ्लोकिक होने के कारण उनके द्वारा ऐन्द्रिय तृप्ति की सम्भावना 
नहीं रहती श्रतः माधुयें भक्ति में शारोरिक विद्धलता अ्रथवा प्रिय से कल्पित सिलन 
ग्रनुभति की तन्मयता जब अ्रभिव्यक्ति की चेष्टा में काव्य का रूप ग्रहरा करती है तभी 
सच्ची माधुर्यानुभूति की सृष्टि होती हु । 
यही माधुयें मीरा के काव्य का प्राण हेँं। बाल्यावस्था के मीत कृष्ण के 
चरणों में उन्होंने श्रपने जीवन की समस्त भावनाएँ तथा सम्पुर्ण जीवन ससपित कर 
दिया । उनकी निष्प्रायय आकांक्षाएं गिरयर के सौन्दर्य के आ्राकर्षण की संजीवनी से 
सजीव हो उठी। नटठवरनागर कृष्ण को अपनी सधुर भावनाओ्रों का केद्ध बनाकर कभी 
उन्होंने चरम मिलन के नेसगिक सुख के गीत गाये, श्रोर कभी उनके उद्वेलित हृदय की 
विरह व्यथाएँ, श्राकुल नेत्र तथा तृप्त उच्छुवास उन्तके विरह गीतों में साकार हो 
गये । मीरा की माधुर्य भावना में दोनों ही पक्ष प्रबल हैं ॥ संयोग का उल्लास तथा 
वियोग के उच्छवास दोनों ही उनके काव्य में व्याप्त है । 
उनके प्रेम का आरम्भ गिरधर के अनुपम सोन्दर्य के आकर्षण से होता हैँ । 
इस रूप-राग की श्रभिव्यक्ति अनेक पदों में मिलती हैँ । उनके नेत्र हठातु ही कृष्ण 
के रूप से उलभ गये हैं । उनकी मन्द स॒ुस्कान, सदभरी चितबन तथा वंशी की तान 
के प्रति उनका हृदय लब्ध हे । 
या मोहन के मे रूप लुभानी । 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन, बॉकी चितवन मंद सुस्कारी ॥ 
जसना के नीरे तीरे घेनु चरावे बंसी में गावे मीठी बानी । 
तन सन धन गिरघर पर बारूँ चरण्य कंबल मोरा लपठानो ॥ 
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मोहन के रूप के प्रति यह श्राकर्षणण बढ़ता ही जाता है श्रीर आकर्षण श्रासक्ति 
में परिशित हो जाता है । रूपनिधि कृष्ण के जिस सोन्दर्य ने उनको मुग्ध कर लिया 
है उसको एक बार देखने को उनके नेत्र व्याकुल रहते हैं । उनके हृदय में कृष्ण को 
साधुरी मूरति बस गई है। उन्हीं की प्रतीक्षा के विकल क्षरों में वहु गा उठती हेँ--- 
ग्राली रे मेरे नेणा बाण पड़ी। 
चित्त चढ़ी मेरे साधुरी म्रति उर बिच श्रान शड़ी ॥ 
कब की ठाढ़ी पंथ निहाहझूँ अपने भवन खड़ी। 
कैसे प्रा पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी॥ 
इस पुर्व राग के श्रालम्बन के श्रपाथिव होने के' कारण संयोग को श्रनुभूति 
केवल परोक्ष श्रथवा कल्पना में ही सम्भव है। इसके लिए उत्तके अनुराग की परि- 
खति विरहानुभूति में होती है जो उनकी अन्तरात्मा को तृप्त कर स्वर्ण की भाँति 
विशुद्ध कर देती है । साधना के इस सोपान के उपरान्त वह स्थिति श्राती हे जब प्रेस 
की तन्मयता में पुर्ण विभोर होकर श्रात्मसमर्परण के द्वारा उन्हें मिलन के सुख की 
प्रनुभति प्राप्त होती है । इस प्रकार मीरा की भक्ति श्राकषंण से प्रादुर्भूत प्रेमासक्ति 
बनकर दो रूप धाररप करती हे--विरहानभूति श्लोर मिलन सुख। विरह उनकी 
साधना है श्रोर मिलन ध्येय । दोनों उनके जीवन की प्रत्यक्षानुभूतियाँ हूँ, श्रतः दोनों 
ही पक्षों के चित्रण बड़े ही सजीब तथा श्रेष्ठ हैँ । द 
मीरा की विरहानुभूति--साधुर्य उपासना में विरह की तीक्रता उद्कट 
भक्ति की कसोटी है । मीरा के काव्य की सफलता उनकी तीकज्न विरहात्मक स्वभा- 
वोक्तियों में निहित हैं। श्रपने उस वियुक्त प्रियततम से मिलने की उन्हें लगन है जो 
उनका प्राण है, जिस पर उनका जीवन निर्भर हे, जिसकी प्रतीक्षा में रात्रि की नीरब 
घड़ियों को वे श्राँखों में व्यतीत करती हूँ--- 
सखी मेरो नीद नसानी हो। 
पिय को पंथ निहारत सब रन बिहानी हो ॥ 
सम्पूर्ण संसार सुप्तावस्था में है, पर उनको विरहिणी आत्मा किसी की याद 
की टीस में श्रांसुओं की माला पिरोती रहती है। रात्रि के एक-एक पल तारे गिन- 
गिनकर कठते हेँ--- 
बिरहिल बेठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोब॑। 
एक विरहिन हम ऐसी देखी श्रंसुबन की माला पोवे ॥ 
तारा गिणा गिण रण बिहानी सुख की घड़ी कब श्राव। 
सीरा के प्रभु गिरिधरनागर मिलके बिछुड़ न जावें ॥ 
विरहु की इस कातरता के साथ ही उनकी दृढ़ता भी दाशनिक है। प्रेम के 
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सार्ग में लोक-लज्जा तथा मर्यादा का श्रवरोध कुछ मूल्य नहीं रखता । प्रेसदीवानो मीरा 
ने अपने श्रमर सुहाग की घोषरा सम्पुर्णं संसार के विरोधों से टक्कर लेकर की । 
जब पंथ पर पग बढ़ा दिये तो लोक-लज्जा कंसी ?--. 

सन हरि सूँ जोरचो हरि सू जोर सकल सूँ तोरयो। 

नाचन लगी जब घुँघट कंसो लोक-लाज तिनका ज्यूं तोरचो ॥ 

नेकी बदो हु सिर पर धारी सन हस्ती अंकुश दे मोरधो । 

मीरा सबल धरगी के सरणे कहा भये भूषति सुख सोरथो ॥ 
श्रपनें सबल धनी की शररा में जाकर उन्हें किस शासक का भय रह जाता है ? 

सीरा की साधना सें पाथिव भावनाओं का अ्रपाथिव सत्ता पर आरोपरण 
है । उनका प्रेम-पात्र संसार का पुरुष न होते हुए भी मानव है। उनके प्रति उनकी 
भावनाओं में सीरा का नारी-हृदय व्यक्त है, जिनमें उनके पत्नी तथा प्रेयसी दोनों 
रूपों का आभास मिलता हे। यद्यपि अ्रपाथिव आलम्बन के प्रति प्रेम का शारीरिक 
पक्ष कुंठित रहता है, पर मीरा के काव्य का सानसिक पक्ष भी पाथिव अनुभूतियों से 
ओत-प्रोत है। उनके विरह में विप्रलम्भ श्यंगार के प्रायः सभी रूप चित्रित हें । 
पुर्वेराग, सान, प्रवास और करुणा---विरह के ये चारों रूप मीरा की विरह-गाथा के 
अ्ग हैं | मीरा का पु्वेराग तथा मान वियोग-भावन; के श्रन्तर्गेत आयेगा श्रथवा संयोग 
के; यह प्रदन भी विचारणीय हे । संस्कृत साहित्य के ध्ास्त्रों के अनुसार सामीप्य 
ग्रथवा पार्थक्य या उपस्थिति श्रथवा अनुपस्थिति, संयोग और वियोग-भावना की कसौटी 
है । पुर्वेराग में मानसिक क्लेश की विद्यमानता के कारण उसे वियोग-भावना के श्रन्तर्गत 
रखा गया हैं । परन्तु कुछ आधुनिक विद्वान पुबराग के वियोग को मानने के लिए 
तेयार नहीं हें ॥ उसके अनुसार योग के पदचातु ही वियोग सम्भव हो सकता है। 
पूवेराग तो प्राप्ति के पहले की अभिलाषामात्र है। पार्थिव श्युंगार के प्रत्यक्ष योग के 
साथ तो इस प्रकार की भावना मान्य हो भी केसे सकती हूँ, परन्तु श्रपाथिव श्यु गार 
में तो प्रेमानुभूति का श्रारस्भ ही विरहमूलक होता है । श्रालम्बन के नेसगिक रूप 
का आकर्षण, रागात्मक श्रनुभूतियों का ख्रष्टा होता है तथा इसी प्रथमाकांक्षा का 
प्रस्फुटन रागजन्य अनेक सुक्ष्मानुभूतियों के सोपानों से होकर उस चरमावस्था पर 
पहुँचता है जहाँ प्रेमी श्रपने प्रियतम में लय होकर श्रपने श्रस्तित्व का पार्थक्य पुर्णेतया 
भूल जाता है । इस प्रकार मिलन माधुयें साधता का अ्न्तिस सोपान है तथ। पूर्वराग 
प्रथम । श्रपाथिव के प्रति पुर्वेराग में विरह-भावना के अंकुर फूठते हें, जिसका उल्लास 
साधक के सम्पूर्ण जीवन पर छा जाता हे। सूरदास की विरहिरी के ये शब्द इस 
तथ्य को पूर्णतया प्रमारिणत करते हँ--- 
मेरे नेना विरहु की बेल बई। 
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सीरा के पूवेराग में भी श्रभिलाषा के प्रथम अंकुर दिखाई देते हें । कृष्ण के 
रूप के प्रति श्राकर्षित होकर वहु उनको अ्रपनत्व की सीमा में बॉधकर श्रपना बना 
लेना चाहती है। प्रेमभावना के उदय के साथ विरह स्वतः ही भा जाता है। प्रेम 
क्रौर विरह सहगासी हैँ । कृष्ण के रूप का आकर्षण एक अभाव बनकर उनके जीवन 
पर छा जाता है, श्रोर सम्पूर्ण जगत्‌ के विरोध का सामना करते हुए वहु॒ उसके प्रति 
प्रेम की घोषणा करती हँ--. 

नेणशां लोभी रे बहुरि सके नह आय | 
रूस-रूस नखसिख सब निरखत ललकि रहे ललचाय ॥ 
लोक कृटुम्बी बरज बरजहीं बतियाँ कहत बनाय। 
चंचल निपट अटठक नहीं मानत पर-हथ गये बिकाय ॥ 
भलो कहौ कोई बुरी कहो में सब लई सीस चढ़ाय। 
मोरा प्रभु गिरिधरलाल बिनु पल भरि रहो न जाय ॥ 

--कष्ण के रूप के प्यासे नेत्र उनके रूप के वह में होकर फिर स्वतन्त्र नहीं 
हो पाये । कृष्ण के रोम-रोस तथा नख-सिख के सोन्‍्दर्य के दर्शन कर वे उन्हीं को 
एक ब्रार फिर देख लेंने को श्राकुल हो रहे हें। लोक-लज्ज। की भावना उन पर 
नियन्त्रण करने का प्रयास करती हैँ, पर वे तो पराये हाथों बिक गयी हें । श्रब चाहे 
कोई श्रच्छा कहे या बुरा, वे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा मूल्य चुकाने 
को प्रस्तुत हैं। गिरधरलाल की श्रनुपस्थिति में एक पल व्यतीत करता भो उनके 
लिए असह्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि मीरा के पूर्वराग में प्रेम 
का पुर्ण परिपाक हैँ। साधारण श्रृंगार के पु्वंराण की भाँति उनके पुर्व॒राग में गाम्भीय॑ 
. का श्रभाव नहीं हैँ । यह सत्य हे कि प्रवासजन्य विरह की अश्रपेक्षा पुवेराग का विरह 
तीव्रता में कम होता है, पर मीरा के अनुराग की प्रथमावस्था भी सोम्य और गम्भीर 
हैं । उनकी साधना का प्रथम अंकुर निष्ठारहित श्रस्थिरता तथा चांचल्य से उत्पन्त 
नहीं होता अपितु उनके श्रनुराग के प्रादुर्भाव के मूल में ही निष्ठा है। 

ईर्ष्या तथा मान इत्यादि भावनाजन्थ विप्रलम्भ का उनके काव्य में पुरुष श्रभाव 
हैं । कृष्ण के प्रति प्रेस में उनकी भावनाओ्रों का उन्नयन है, श्रतः प्रेम के श्रवनयनकारी 
श्रंशों का पूर्ण भ्रभाव है । जहाँ प्रेमजन्य ईष्या तथा मान इत्यादि भावनाञ्रों का गौण 
चित्रण झा भी गया है, उसका श्राधार प्रेम की प्रगाढ़ृता है, और जहाँ ये भावनाएँ 
मूल भाव के उद्दीपन रूप में आती हैं वहाँ उन्हें वियोगजन्य मानकर उनके श्राश्रय 
व्यक्ति को खंडिता मानिनी इत्यादि नायिका भेदों की श्रेणी में लाना श्रनुपयुक्त होगा । 

उनका प्रियतस चिर-प्रवासी हैँ श्रौर वे स्वयं चिर-विप्रलब्धा। प्रेम के उद्भव 
की प्रारम्भावस्था में विरह-यातना को सधुर वेदनता उनके हृदय को श्रान्दोलित कर 
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देती है। शीघ्र श्राने का वचन देकर जाने वाले के श्रभाव में वे श्राकुल हो रही हैं । 
उनकी अआ्राकुल श्राकांक्षाओ्ों की वेदना, तीब्नता तथा विवशता के अनेक सजीव चित्र उनके 
काव्य की विभति हैं। अभी प्रेम विकास के प्रथम सोपान पर ही है। उन्हें भ्रपनी 
भावनाओं का प्रत्युत्तर नहीं मिला, पर इस उपेक्ष! के प्रति उन्तमें रोष श्रोर ग्लानि 
नहीं बल्कि विवश॒ता तथा अपनत्व हे । 
माई म्हारोी हरिहु ने बूक्तो बात। 
पिड माँ सूँ प्रारा पापी निकसि कयों नहीं जात ? 
पाठ न खोल्या मुखां न बोल्या साॉँक् भई प्रभात । 
अबोलगा जुग बीतन लागो तो काहे की कुसलात ! 
हरि ने उनको प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनके प्रेम की उपेक्षा की मोन 
व्यथा का भार लिये हुए ही सन्ध्या की धूमिलता प्रभात के श्रालोक में परिरिगत हो 
गई । यदि इसी सौत सें युग बीतने लगेंगे तो फिर कहाँ कुशल है ? इस उपेक्षा में 
एक श्राशा की किरण हे--उसका वचन, उसके दर्शन की पुनराशा। 
प्रकृति के उपकरण उनकी भावनाओ्रों को उद्दीप्त करते हैँ । उनकी भावनाएँ 
उपेक्षाजन्य इस नैराश्य का समाधात मृत्यु से करना चाहती हं। श्रभी कृष्ण के प्रति 
केवल प्राकर्षणशमात्र है, पर मग्धावस्था की विरहानुभूति में ही पीड़ा की पराकाष्ठा 
व्यंजित हँं--- 
सावन आवरण कर गया हूँ रे हरि श्रावन की श्रास। 
रन अंधेरी बीजु चमक तारा गनत निरास ॥ 
लेड कटारी कंठ सारू मरूुगी विष खाई। 
मीरा दासी राम रातो लालच रही ललचाई ॥ 
प्रेम की पुष्टि के साथ-साथ विरह की सात्रा भी श्रधिक होती जाती है, और 
विरह उनके जीवन का एक अंग बन जाता है। जीवन के साधारणतम्‌ कार्य-व्यापारों 
के प्रति भी उनमें उदासोनता श्रा जाती है भर यही विरह मानों उनके जीवन का 
श्रेय तथा प्रेय बनकर उन पर व्याप्त हो जाता है, श्रोर दरद की दीवानी मीरा की 
प्रेम-विद्लल पिपासा की तड़पन इन पंक्तियों में सजीव हे--- 
रसंया बिन नींद न आवब । 
बिन पिय जोत मंदिर अंधियारो दीपक दाय न श्रावे | 
पिया बिना मेरी सेज श्लूनी जागत रेन बिहाव ॥ 
कहा करूँ कित जाऊँ मोरी सजनी वेदन कौन बुतावे ! 
विरह नागन सोरी काया डसी रे लहर-लहर जिय जावे ॥ 
उनकी विरह-उक्तियों मे उनकी श्रतृप्त श्राकांक्षाएँ व्यक्त हैँ, पर इस पिपासा 
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में सदिरा की अ्रा्काक्षा नहीं. श्रमुत की स्निग्धता की कामना है, प्रियतम के लिए: 
अपने को मिटा देने की प्रेरणा हे । प्रेमी हृदय की व्यथा की अभिव्यक्तियाँ श्रतिशयो- 
क्तिपर्ण होते हुए भी अत्यन्त स्वाभाविक हैं। अ्रनुभतियों की व्यंजना के स्पशें से. 
अ्रतिदायताजन्य उपहास की भावना कहीं भी नहीं झा पाई है। उनके सानसिक रोग 
के लक्षण उनके शरोर पर दृष्टिगत होते हूँ -- के 
पाना ज्यँ पीली पड़ी रे लोग कहें पिड रोग | 
छाने लॉँघन में किया रे राम मिलन के जोग ॥ 
बाबुल बेद बुलाइया रे पकड़ दिखाई म्हारी बाँह । 
म्रख बंद सरम नहीं जाने करक करेजें माँह ॥ 
प्रियतम के भ्रभाव में उनकी काया पीतवर्ण हो गई हे । लोग प्रज्ञानवद्ा 
उसे पांड्रोग बताते है, पर उनकी पीड़ा मूर्ख बेच्य के बश की नहीं । उनकी कसक 
तो कलेजे में है । उनकी व्याकुल विरहिएणी आत्मा की श्राकांक्षाएँ भी अ्रत॒प्त हैं, 
पर उनमें वासना का लेशमात्र भी नहीं है । उनकी एन्द्रिय श्राकांक्षाओं में भी उनकी 
प्रनुभतियाँ व्यक्त हैँ। इन्द्रियाँ उनकी भावनाश्रों की परिपुरति की माध्यम मात्र हूँ, साध्य 
नहीं । उनके विरह्‌ में इन्द्रियों की क्षुधा नहीं अपितुं भावनाश्रों की कामना व्यक्त है । 
प्रिय से सिलन की जो कामना उनके हृदय में जागृत हुई है उसकी तन्मयता में उन्के 
जीवन का एक-एक पल तड़पन में व्यतीत होता है । इस श्राकुलता का एक ही सम्ा- 
धान है--प्रियतमत से सिलत--- 
राम मिलन के काज सखी सेरे श्रारति उर में जागी रे । 
तलफत-तलफत कल न परत हुँ बिरह बाण उर लागी रे ॥ 
निसदिन पंथ निहारूँ पिच को पलक न पल भर लागी रे। 
+ पीव-पीव रटू रात दिन, दुजी सुधि बुधि भागी रे॥ 
»..... मीरा व्याकुल श्रति श्रकुलानी पिया की उमंग अ्रति लागी रे ॥ 
भावनापुर्ण इन उक्तियों में विरहु की श्रग्नि में तपकर उनका व्यक्तित्व कुन्दन 
को भाँति चमकता हुआ्ला दिखाई देता है, परन्तु इन भावनाओं की श्रभिव्यक्ति में उनके 
युवा हृदय की आ्राकांक्षाएं प्रेम के शारीरिक पक्ष की चरम सीमा तक पहुँच गई हैं । 
भावनाविभोर नारी-हृदय पुरे ससपंरण और लय में हो भ्रपने जीवन की सार्थकता 
प्राप्त करता है--- 
विरह विश्रा लागी उर श्रन्तर सो तुम श्राप ब॒ुभावो हो । 
अब छोड़त नहीं बने प्रभ्‌ जी हँसि कर तुरत बुलाबो हो॥ 
सीरा दासी जनम जनम की अ्रंग से श्रंग लगावो हो ॥ 
: :. - 'भीरा की विरह-उक्तियों में सारल्य तथा स्वाभाविकता प्रधान है-- 
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बात कहू सांहि बात न श्रावे नेन रहे भराई। 
किस विधि चरन कमल में गहिहोँ सबहि अंग थर्राई ॥ 
इन पंक्तियों की स्वाभाविकता तथा सरलता के साथ ही विरह-भावना की 
चरम अनुभूतियों से युक्त अतिशयोकितियाँ भी हँ--- 
मांस गले गल छोजिया रे करक रह्या गल माँहि। 
श्रांगुलियाँ री मूंदडी सहारे आवन लागी बाँहि ॥ 
जायसी की विरहिरी के संदेश में तथा मीरा की विरहिणी श्रात्मा की भाव- 
नाओों में कोई मोलिक श्रन्तर नहीं दृष्टिगत होता-- 
पिय सो कहेड संदेसड़ा हे भौरा हे काग ! 
सो धनि बिरहे जरि मुई तेहिक धुआँ हम्ह लाग ॥ 
जहाँ जायसी की विप्रलब्धा नायिका कागर की कालिसा द्वारा अपनी तिल- 
तिलकर सुलगती हुई ज्वाला का श्राभास दिलाना चाहतो हूँ वहीं मोरा--- 
काढ़ि कलेजो में धरूँ रे कागा तु ले जाइ। 
ज्याँ देसा म्हारो पिव बसे वे देखें तु खाइ ॥ 
इन पंक्तियों में अपने सर्माहृत हृदय को प्रियतम के समक्ष विदीर्ण कराके 
काग का इस निष्ठरता की आवृत्ति द्वारा उसकी निष्ठुरता का स्मरण दिलाती हैं । 
इनकी विरह-भावनाएँ प्रकृति द्वारा उद्दीप्त होती हैं । वसन्‍त का उल्लास, 
वर्षा की मादकता, पपाहे की पी-प। तथा कोयल की कूक उनके श्रन्तर में उठती हुई 
कामनाओों की लहरों को उद्देलित्‌ कर उनके हृदय में मनन्‍्थन उत्पन्त कर देती हैं । 
सतवाले बादल झा गये, परन्तु वह भी हरि का संदेश न लाये। वर्षा की 
सूनी रातों में एकाकिनी भावनाएँ तड़प रही हे-- क्‍ 
मतवारे बादर आये रे हरि के सनेसो कबहु न लाये रे। 
दादुर मोर पपद्या बोले कोयल सबद सुनायें रे। 
कार। अंधियारी बिजरी चमके विरहिरि श्रति डरपाये रे ॥ 
गाज बाज पवन मधुरिसा मेहर भ्रति ऋड़ लाये रे। 
कारी नाग विरह श्रति जारी मीरा मन हरि भागे रे ॥ 
एक शोर वर्षा की नीरव रजनी में उनकी अ्रधीरता श्राँस बनकर बरस पड़ती हँ--- 
बादल देख भरी हो स्याम में बादल देख भझरो। 
तो दूसरी ओर वसन्‍्त का उल्लास और होली का अनुराग उनके श्रभाव को 
और भी तीक़ बना देता हूँ । सारा संसार राग-रंग में मस्त हे, परन्तु सौरा की वेदना 
सबके उल्लास और श्रानन्द के बीच श्रौर भी बढ़ गई है--- 
होली पिया बिन सोहि न भावे घर श्रॉगन न सुहाय । 
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दीपक जोय कहा करूँ हेली पिय परदेस रहावे । 
सूनी सेज, जहर ज्यूँ लागे सुसक-सुसक जिय जावे ॥ 

रात्रि की नीरबता तथा निस्तब्धता में पपीहे की पी-पी उन्तकी सुप्त बेदना को 
जाग्रत कर देती है और प्रिय की विस्मृत चेतना की मादकता उसके सर्वर की करुणा 
से फिर वेदना बनकर उन्हें श्राकुल बना देती है। बह कहती हें-- 

रे पपइया प्यारे कब को बेर चितारदो | 
में सूती छी अपने भवन में पिय-पिय करत पुकारचो । 
दाध्या ऊपर लूण लगायो हिंवडो करवत सारदो॥ 

--प्यारे पपीहे कब का बेर चुकाया तुमने, उनकी स्मृति में लीन में श्रपने 
भवन में सो रही थी, अ्रपने स्वर की करुणा से तुमने मानो जले हुए स्थान पर नमक 
छिड़ककर हृदय में करवत की-सी टीस उत्पन्न कर दी है । 

पपीहे के पी-पी का स्व॒र सुन उनके हृदय में जो पुण्य ईरष्या-भाव उत्पन्न होता 
है वह श्रनुपम्त हैं-- 

चोंच कटाऊं पपइया रे ऊपर कालरि लूल। 
2५ हि 2५ 
पिव मेरा में पीव की रे; तू पिव कहे से कण । 

--में प्रियतम की हूँ, वे मेरे; तु उनका नाम लेकर पुकारने वाला कौन हे ? 

एक पद में बारहमासा का वर्शान भी मिलता हैँ । प्रकृति का कोई उपकरण 
विरहिणी के लिए सूख का सन्देश लेकर नहीं शभ्राता । मीरा प्रतीक्षा करते-करते थक 
गई हूँ । ज्येष्ठ की भयंकर उष्णता में पक्षी दुःखो हो रहे हैं। वर्षा में भी मोर, चातक 
तथा क्रले प्रतीक्षा करते हुए झ्राशा में उललसित हु । शरद, शीत, हेमन्त, वसन्‍्त 
सभी ऋतुओों में प्रकृति सें निर्मारप श्रौर विकास हो रहा हैँ, पर मीरा, चिर-विरहिणी 
मोर। की श्राशा-प्रतीक्षा बतकर उनके जीवन में व्याप्त हो रही है--- 

काग उड़ावत दिन गया बूमूं पंडित जोसी हो । 
मीरा विरहिणी व्याकुली दरसरणा कब होसी हो ? 

झ्रपांथिव कृष्ण के प्रति उन्‍्तयनित उनकी सानवीय तथा नारी-भावनाश्रों की 
प्राकाक्षाएँ जिन व्यथा-भरे श्रश्न|सिचित स्वरों में व्यक्त हुई हैं वे श्रनपम हैं । उनकी 
विकल भावनाओं की प्रेरणा वासना की लोलुपता तथा ऐब्द्रिय लिप्सा में नहीं बल्कि 
उन विह्नल श्रनुभूतियों में हे जिनका प्रभाव श्रत्यन्त शोधक है| आलस्बन की अ्रपाथि- 
बता के कारण उनके विरह में व्यक्त लोकिक श्राकांक्षाओ्रों की श्रतृष्ति की बेंदना 
प्रनुभुतिजन्य हैं। पल-पल प्रतीक्षा करती हुई चिर-विरहिणी मोरह का चित्र उनकी 
इस प्रकार की प्रनेक पंक्तितयों में साकार हो जाता है-- 
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तुम देख्या बिन कल न परत है जानति मेरी छाती । 
ऊंची चढ़-चढ़ पंथ मिहारूं रोय-रोय अँखियाँ राती ॥ 
भ्रथवा 
श्राकुल व्याकुल फिर रेन दित विरह कलेजो खाय। 
कहा कष्ट कछू कहत न आाब सिलकर तपत बुझाय ॥ 
>< >< >< 
दिवस न भूख नींद नहिं रेना | मुख सू कथत न श्रावे बेरा ॥ 
संयोग बृणुन--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साधुयें भाव तथा श्यृंगार 
भावना से केवल आलम्बन का श्रन्तर हैँ । यों तो साधारण श्ुंगार का मूल प्रेम ही 
होता हे, कामुकता और लोलुपता नहीं; परल्तु पाथिव के प्रति श्ूंगार में प्रेम-हीन 
कामुकता श्रसम्भव नहोीं हूँ चाहे वह्‌ चित्रण रसाभाव अ्रथवा प्युंगाराभास मात्र ही क्यों 
न हो । श्यृंगार बिना प्रेम के सर्वेथा नौरस है । परन्तु प्रेम बिना श्ूंगार के भो सभी 
रसों का सार हैं । इसी कारण स्वकीया का प्रेम ही सच्चा प्रेम साना गया है, तीन्नता 
श्रोर उत्कटता की दृष्टि से यद्यपि परकीया का प्रेम ही अधिक प्रभावशाली होता है, 
पर स्वकीया की भावनाओश्रों की परिष्कृति ओर संस्कार श्रेम के सर्वोत्कृष्ट रूप हें । 
कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम स्वकीया का प्रेस है ॥ उनके आलम्बन प्रेस के 
झ्रवतार ब्रजनायक कृष्ण हें। कृष्ण की अ्रपाथिव सत्ता के समक्ष उन्होंने अपने 
हृदय की सारी श्रनुभूतियाँ बिखेर दीं, तथा जीवन के कुचले हुए स्वप्नों को श्रपनी 
ग्रदूुभुत साधना के बल से आत्मा के परिष्कार में परिवर्तित कर श्रपनी शअनुभूतियों में 
सत्य कर लिया। स्वप्त को सत्य में परिवर्तित कर उन्होंने कष्ण के प्रति ही श्रपनी 
सब भावनाएँ काव्य और संगीत में बिखेर दों। उनके नारी-हुदय ने कृष्ण का वररण 
पति-रूप में किया। सीर। के प्रेम में विशुद्ध पत्नी-रूप का श्राभास मिलता है । उनकी 
भावनाश्रों में परकीया की-सी तीत्नता तथा उत्कटता श्रवध््य हैं; पर उसमें सद नहीं, 
स्निग्धता है । कविवर देव के शब्दों में परकीया उपपत्ति के प्रेम में श्रपने व्यक्तित्व को 
झ्रौटाकर खोबे के समान कर देती है | इस प्रकार उसके प्रेस में रस तो श्रवद्य अभ्रधिक 
हो जाता है, परन्तु बह श्रवगुण करता है । इसके विपरोत स्वकीया का प्रेम दूध की तरह 
सात्विक तथा लाभप्रद होता है । 
मीरा का प्रेम भी ऐसा ही सात्विक और शोधक हु। उनकी भावनाओं में 
जहाँ एक श्रोर उत्कट श्यृंगारिक अनुभूति का व्यक्तोकरण हू वहीं दूसरो श्रोर पत्नी के 
पूर्ण समर्पण तथा विनय झौर संकोच भी व्यक्त हें। वह्‌ उनके चरणों की विनम्र 
दासी है, उनके साथ कीड़ा की भ्रभिलाषिशी मात्र, शोख औश्रौर चंचल नायिका नहीं । वह 
इनकी बिन-मोल चेरी है, उन्तके चरणों की दासी हे--- 


१४४ मध्यकाल्नीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


मीरा के प्रभु हरि श्रविनासी चेरी भई बिन मोल। 
ग्रथवा 
दासी मीरा लाल गिरधर चरण कंबल थ॑ सीर। 
उत्तकी साधना में श्ुंगार-भावना प्रधान हूँ । विरह अनुभ्ृतियों पर पहले प्रकाश 
डाला जा चुका है । इनके श्यृंगार का संयोग-पक्ष उतना सबल नहीं जितना वियोग- 
पक्ष | यद्यपि दोनों ही उनके जीवन की अ्रनुक्ष्‌त भावनाएं थों, परन्तु विरह की 
तीव्रता की पराकाष्ठा पर संयोग की श्रार्काक्षाएँ उत्पन्न होती हैँ । परन्तु इस आकांक्षा 
में एन्द्रिय उपभोग की वासना का रंग नहीं है । उनके द्वारा चित्रित संयोग-भावनाश्रों 
को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--एक रूप-वर्णेन श्रौर दूसरा सिलन | 
रूप-बरणन--कृष्ण के श्रनिरवंचनीय नेसगिक सोन्दर्य तथा उनके हृदय के 
भावों के बीच एक सामंजस्य उत्पन्न हो गया हुँ तथा कृष्ण के रूपजन्य सानसिक 
. श्ानन्द की श्रन॒भृति से वे शोत-प्रोत हैं । 
उनके रूप राग में व्यक्तिगत भावना ही प्रधान है। कृष्ण के रूप के प्रति 
भावगत सामंजस्य की ही प्रधानता हे। उनके गीतों के एक-एक शब्द में उनकी इन 
भावनाओं की व्यंजना हे-- । 
या मोहन के में रूप लुभानी । 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन भन्‍द मुस्कानी ॥ 
कृष्ण के प्रति मीरा की भावनाओ्रों में श्राकर्षण हे जो उनके प्रेम के प्रस्फुदन में सहायक 
होती है । 
इनके श्रतिरिक्त परम्परागत उपमानों के परिगणन के रूप में श्रीकृष्ण का 
सौन्दर्य भ्रंकित है जेसे-- 
कुंडल की श्रलक-फलक कपोलन पर छाई। 
मनों सीन सरवर तजि मकर मिलन शझराई ॥ 
कुटिल भकुटि, तिलक भाल, चितवतन में टोता। 
खंजन श्ररु समधुप सीन भूले मृंग छोना॥ 
मिज्ञन--मी रा द्वारा चित्रित मिलन के दृश्यों में मानसिक पक्ष प्रबल तथा 
शारीरिक पक्ष कुंठित हैं । उनके श्रालम्बन की श्रपाथिवता के कारण उनकी कामनाएँ 
संस्कृत तथा परिज्ञोधित हो श्रतीन्द्रिय बन गई हैं । उनकी सिलन-कामना सें उनके 
हृदय के स्वप्न व्यक्त हें | 
वासनाओ्रों के संस्कार ने उनकी एन्द्रिय इच्छाश्रों की स्वाभाविकता को विक॒त 
नहीं होने दिया हु यह सत्य है, परन्तु मीरा की भावना में नेसगिक सत्ता के प्रति 
भी मांसलता है । हाँ, उनको भावनाश्रों की प्रगाढ़ता में मांसल स्थूलता गौरा श्रवद्य 


कृष्ण काव्य घारा की कबयित्रियों ९४४ 


पड़ जाती है । उदाहरण के लिए--.- 
पंचरंग चोला पहिन सखी में क्विरसिट खेलन जाती । 
भुरुमुट में भोहे श्याम मिलेंगे खोल मिलूँ तन गातो ॥ 

श्राध्यात्मिक रूपकों के श्रावरण में उन पंक्तियों की स्वभावोक्तियों को हम 
चाहे जितना छिपाने का प्रयास करें, पर इनको श्रभिधात्मक रूप में प्रहहया करना ही 
मीरा के नारीत्व के प्रति न्याय होगा | 

इस प्रकार की दारीरिक शअ्रभिव्यक्तियों की श्राकांक्षाएँ भावावेश की पराकाष्ठा 
पर ही श्रंकित हैं । लोक-लज्जा तथा कुल की मर्यादा के त्याग के पश्चात्‌ उनकी कासना 
की चरम सीसा आती हें--- 

पिव के पलेंगा जा पौढ़ें गी मीरा हरि रंग राचूंगी । 

नेतिकता के प्रेमी को इसमें अइलीलत्व दोष दिखाई देता है, तथा श्रास्थावान्‌ 
अ्पती श्रास्था की नींव हिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्त इस मांसलता के सोन्‍्दरय्य 
को श्राध्यात्मिकता के आ्रारोपण द्वारा मिटा देना चाहता है। पर इन पंक्तियों में न 
तो उपभोग्रप्रधान चेष्टाएँ हें और न रसहीन श्राध्यात्मिकता । इनमें तो कंबल मीरा 
के भावुक नारी-हुदय के चरम विकास का चित्रस्प है । 

श्री ब्रजरत्नदास जी मोरा की इस पंक्ति पर उठे हुए श्राक्षेप का उत्तर इस 
प्रकार देते हुँं--क्या श्री गिरधर कोई सांसारिक पुरुष थे, जिन्हें लेकर ऐसी भद्दी बातें 
कही गई हूं ? यह तो केवल मतिमात्र हैं । 

>< >९ »< 

ग्राक्षेपकर्ताओं ने यह भा न सोचा कि सीराबाई श्रपने पिय की बित्ते भर की 
पलंगड़ी पर किस प्रकार जा पोढ़ेंगी । 

मीरा की इन भावनाओं को अनुचित, श्रनधिकार या व्यभिचार कहना उनके 
नारीत्व का अ्रपमान करना है, परन्तु इस प्रकार की भावनाएं किसी साकार व्यक्तित्व 
की कल्पना के श्रभाव में केवल गिरधर की मूर्ति के प्रति व्यक्त की जा सकती हूँ, ऐसा 
कहना भी उपहासप्रद है । मीरा के प्रेम में निखरी हुई कासनाओं का श्ालोक है, श्र 
इस प्रकार के संकेत उन कामनाओों की अभिव्यक्ति के साधनसमात्र हे । 

उनके संयोग-वरएंन में यौवन की उच्छु खलता नहीं, एक सद्गृहस्थ नारी का 
मार्दवपूर्ण प्रेम है । वें श्रभिसार के लिए अमावस्या को रात्रि में बाहर नहीं निकलती । 
उनके प्रेम का स्वरूप इतना पूर्णो है कि उन्हें किसी का भय नहीं, वे घोषणा करके 
कहुती हैं-- ह 

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 
“और अपने इस पति के प्रति भावनाओं की ही नहीं कतंव्यों की परिपूर्ति 
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भी करती हैं। उनमें प्रेम का उल्लास है, पर संयत । भावनाश्रों के प्रबल वेग को रोक 
सकने में असमर्थ होने के कारण उनके लौकिक व्यवहार यद्यपि पुर्ण श्रसंघत हो जाते 
हैं, पर प्रेम के क्षेत्र में उनके कार्य-कलाप सर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं करते । 
उनके प्रेम में विविध तायिकाश्रों के श्रसंयत क्रिया-कलाप नहीं अ्रपितु पत्नी की सार्दव- 
युक्त आकांक्षाएँ हैं, उ्दाहरणार्थ-- 

साँफ भये तब ही उठि जाऊं भोर भये उठि आाऊ। 

रेस दिना वाकके संग खेल दूर से दूर जाऊ॥ 

--इन पंक्तियों में छिपी हुई ध्वनि यद्यपि उनकी कामनाओं की प्यास को 
पूर्णा रूप से अभिव्यकत कर देती है, परन्तु यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके श्राधार पर 
मीरा का प्रेम उच्छे खल तथा असंयत्त ठहराया जा सके। उनकी उत्तियों में पत्नी 
के कतंव्यशील तथा रूमानी दोनों ही अंश व्यक्त हैं ॥ श्रपन्ती अभिलाषाम्ों की परि- 
तृप्ति वह भ्रपने पति से करवाना चाहती हैं जिनकी थे दासी हँ--- 

भ्रब छोड़त नहीं बने प्रभू जी हंसि कर तुरत बुलाबो हो । 
मीरा दासी जनम जनम की अंग से श्रंग लगावो हो ॥ 
परन्तु इस अतृप्ति को स्थूल रूप में प्रहण करना मीरा के प्रति श्रपराध होगा। 
उनके इस प्रकार के पदों में उन्मुक्त रोमांस नहीं स्थायित्व है। उनका प्रणाय 
निवेदन-संपत और गाहँस्थिक है । स्त्री की प्रवृत्ति में ही बहु असंयत उच्छ खलता 
नहीं जो पुरुष में होती है, भ्रतः एक तो इस कारण शौर कुछ श्रंशों में सामाजिक 
न्धनों के का'णा उसे अपने अ्रसंयत उद्गारों को भ्रपने ही तक सीमित रखना पड़ता 
है, परन्तु यह बन्धत लोकिक प्रण्यय की स्वीकृति में ही कुछ मुल्य रखते हें | मीरा के 
ग्रपाथिव प्रेम का तो प्रादुर्भाव ही सामाजिक बन्धनों तथा लोक-सर्यादा की भावना को 
कुचलकर हुआ था, परन्तु श्रालम्बन की अ्रपाथिवता के प्रति उद्गारों में भी स्वकोया 
भावनाएँ ही व्यक्त हें । 

मीरा ने अ्रपनी अतृप्त भ्राकांक्षाश्रों को श्री गिरधरनागर के चरणों में उंडेल- 
कर उनका पूर्ण परिष्कार कर लिया था। उनकी कामनाएँ संस्कृत होकर श्रतीन्द्रिय 
बन गई थीं, और उनका नारी-हृदय विश्वास और साधना को कसौटो पर निखरकर 
नेसगिक । परन्तु अ्रपाथिव के : ति प्रशय निवेदन के स्पन्दन के भूल में प्रचछस्न रूप में 
उनकी शतृप्ति ही व्यक्त है, जिसकी संस्कृत तथा जोधक भावनाएँ पदों के रूप में 
शाइवत बच गई हेँ। कामना के परिष्कार के उदाहरणस्वरूप उनका यह पद लोजिए--.- 

राणा जी में तो साँवरे रंग राती। 
जिनके पिया परदेस बसत हें लिख-लिख भेजत पाती । 
मेरा पिया भेरे हृदय बसत हू यह सुख कह्यो न जाती ॥ 
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झूठा सुहाग जगत का री सजनी, होय होय मिट जासी । 
में तो एक श्रविनासी बरूँँगी, जाहे काल नहीं खासी ॥ 
भौर तो प्याला पी पी साती म॑ बिन पिये सदसातों । 
ये प्याला हूँ प्रेम हरी का, में छकी रहूँ दिन राती 0 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, खोल मिली हरि से नाती । 
ह रागाजी भें तो'*" ५५% ५ + ००% ०७ ७ | 
विरह मीरा की अ्रनुभूत भावना थी, पर संयोग केवल आकांक्षित । आलम्बत 
की श्रपाथिवता के कारण इस आकांक्षा की मानसिक पूर्ति ही सम्भव थी, श्रतः संयोग 
की चेष्टाओं, कार्य, व्यापारों इत्यादि का अ्रनुभव तथा उन्नयन उन्ते लिए असस्भव 
था, उनकी श्रात्मा ने मानसिक प्रेम विभोरता के अतृप्त क्षर्पों का श्रनुभव किया था। 
उनकी रागानुरागाभक्ति के इतिहास का श्रारम्भ झाकर्षणजन्य संयोग-भावना से होता 
है । स्वप्न सें वे श्रपने भ्रपाथिव प्रणय के इतिहास का प्रथम पृष्ठ आरम्भ करती हैँ--- 
माई स्हाँने सपने में बरी गोपाल । 
राती पीती चुनरी श्ोढ़ी मेंहदी हाथ रसाल। . 
सीरा के प्रभु गिरघरनागर करी सगाई हाल ॥ 
झपने सनोवांछित वर से श्रनुरक्षित की घोषणा वे निर्भय शब्दों में करती हेँ--- 
सें अपने सेंपा संग साँची। 
ग्रब॒ काहे की लाज सजनी परगट ह्वू नाची । 
दिवस भूख न चैन कबहूँ नींद निसि नासी ॥ 
प्रियतम के रंग में रंजित होकर उनकी कामना विकास के श्रग्न सोपान के लिए सचलतो 
है, और एक नारी का सरल हृदय पुकार उठता है--- | 
मोरी गलियन में आवों जी घनश्यास | 
पिछवाड़े श्रायें हेला दीजो, ललिता सखी है. म्हारो नाम ॥ 
पेयाँ परत हूँ, बिनती करत हूँ, मत कर मात गुमान । 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, तोरे चरन में ध्यान॥, 
भ्रपाथिव के प्रति इन पाथिव भावनाओं में उतके नारो-हुदय का स्पन्दन हे । 
भावना आगे बढ़ती है । सन में बसे गिरधर गोपाल के आकर्षण के प्रति वे 
केबल मुग्ध ही नहीं हैं, अपने प्रेम का उन्हें अ्भिमान है और ब्रियतम पर मानो 
श्रहसान जमाती हुई वे क&ती हेँ--- ५ 
तेरे कारण स्याम सुन्दर सकल लोगा हेँसी। 
कोई कहे मीरा भई बावरी कोई कहे कुल नसो | 
कोई कहे मीरा दीप श्रागरी नाम पिया सूं रसी ॥ 
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इस प्रकार श्राकर्षण, श्रासक्ति, तन्‍्मयता तथा बिह्ललता के विविध सोपानों - 
को पार करती हुई उनकी भ्रनुभूतियाँ सानसिक उन्नयन की वह श्रवस्था ग्रहण करती 
हैं, जहाँ । य और प्रियतम का तादात्म्य हो जाता है, भ्रणु बिराद में लय होकर श्रपने 
श्रस्तित्व को भूल जाता है। लोकलाज, कुल-मर्यादा सब कुछ भूल, श्रात्मविभोर हो 
भ्रात्मा गा उठती है-- 

घट के पठ सब खोल दिये हूँ, लोकलाज सब डार रे। 
होली खेल प्यारी पिय घर आये, सोई प्यारी पिय प्यार रे ॥ 
इस प्रकार गगन-मंडल पर लगी हुई प्रियतम को दाय्या उनके लिए पूर्वेवत्‌ आकाश- 
कुसम नहीं रह जाती । छूलों की शय्या की वेदनायुकत तड़पन उनकी निद्रा का व्याघात 
नहीं करती-- 
बालो ऊपर सेज हसारी किस विधि सोना होय ? 
गगनमंडल पर सेज पिया की किस विधि सिलना होय ? 
बल्कि प्रियतम में लय होकर उनकी भावनाएँ गा उठती हेँ-- 
हम बिच तुम बिच अन्तर नाहीं जेसे सूरण धामा । 

मीरा की काव्य-कल्ला--हिन्दों में गीतिकाव्य परम्परा का इतिहास बहुत 
प्राचीन है । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ काल में ही जब साहित्यिक श्रपश्न गा साधाररा 
जनता की भाषा में परिणित हो रहा था, बौद्ध धर्म के सिद्ध आचार्यों ने मत के 
प्रचारार्थ गीतों की रचना की थी । इन पदों में प्रथम पंक्ति की श्रात्रत्ति के लिए ढेक 
का अभाव था। इन गीतों की रचना रागबद्ध हूँ, परन्तु भाषा के श्रपरिष्कार तथा 
प्रवाहहीनता और विषय को दुरूहुता तथा नीरसता के कारण ये न तो सरस हैं और 
न गेय | ये अधिक मात्रा में व्यंग्यात्मक, वर्णोत्रात्मक्तष तथा उपदेशात्मक हैं जहाँ कुछ 
अ्रनुभवपूर्ण उदगार हूं उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात की भावना ही प्रधान है । नाथपंथी 
साधुओं ने भी अभ्रपने मत के प्रचार के लिए अनेक गीतों की रचना की । तदनन्तर इस 
पद-परम्परा को महाराष्ट्र के कवियों तथा उत्तरापथ के संत कवियों ने थोड़े-बहुत 
परिवर्तनों के साथ प्रचलित रखा। इनके पदों में ज्ञानात्मक उपदेश तथा दार्शनिक 
सिद्धान्तों को जिवेचना को ही प्रधानता है । शुद्ध भावना तथा स्वानुभूतियों को श्रभि- 
व्यक्ति इन रचनाश्रों में बहुत कस हैँ । 

नीरसता, भाषा को विकृति तथा उपदेश्ात्मक प्रचारों के दोषों से रहित, शुद्ध 
भावनाओं की अभिव्यक्ति तेरहवों शताब्दी में रचित जयदेव की संस्कृत रचना गीत 
गोविन्द” से मिलतो है । इसके अ्रनन्तर पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में भैथिलो में 
विद्यापति, गुजराती में नरसी मेहता तथा बंगला में चंडीदास इत्यादि भावुक कवियों 
ले गेय पदों की रचना की । हिन्दी में कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने अपने उपास्य 
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के लीला रूप के विभिन्‍न अ्रंगों को श्रपनी साधना का प्रेय बनाकर संगीतबद्ध पदों की 
रखना को | 

मोरा ने भी श्रपत्ती श्रन्तमुंखी अनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति के लिए मुक्तक 
परम्परा को पद-शली का अनुसरण किया। उनके काव्य में बौद्धिक तत्व का प्रायः 
पूर्ण ग्रभाव है, श्रतः उनकी भावनाओं का स्रोत उल्लास तथा बेदना के रूप में काव्य 
श्र संगीत में फूट पड़ा है झौर भाषाओं के चरमोत्कर्ष की श्रभिव्यक्ति संगीत प्रधान 
गीतिकाव्य में ही सफलतापूर्वक सम्भव हो सकती है। छन्‍्दों तथा मात्राश्रों के 
बन्धन में भावनाओं को बाँध सकने में असमर्थ, भावुक भक्तों तथा कवियों ने मुक्त 
पदों सें ही श्रपनी अ्नुभूतियों का चित्रण किया है । दूसरे कवियों की अनुभूतियों का 
व्यक्तीकररप राधा तथा गोपियों के साध्यम से हुआ है, परन्तु सीरा के पदों में उनकी 
ग्रपती व्यथा व्यक्त हे, यही काररप हे कि वे श्रधिक सजीव तथा प्रभावपुर्ण हैं । इनसें 
गिरधर गोपाल के प्रति उनकी पागल आकांक्षाश्रों का स्पष्ट आभास मिल जाता है । 

मीरा के पदों में उनके आभ्यंतरिक भावों का पुर्ण प्रकाशन हे। उनके व्यक्तित्व 
की स्पष्ट छाप इन पढदों में व्यक्त है । उनके जीवन के आभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों 
ही पक्षों की छाया इन गीतों सें मिलती हे । कष्ण के सौन्दर्य के प्रति श्राकर्षण, उसका 
विकास और तद्जन्य सानसिक तथा शारीरिक यातताश्रों का प्रदर्शन अनेक वर्णातों द्वारा 
किया गया है। मानसिक यातनाप्रों के उपरान्त श्रभीष्ट सिलन के सुख की श्रभिव्यक्ति है 

मीरा के पदों में श्रनुभूतियों की तीन्रता तथा गहनता है, पर श्रनेकता नहीं । 
उनके काव्य को सरसता में (अनेकरसता) का श्रभाव खटकता है । उनके जीवन में एक 
ही भाव है और एक ही रस । मधुर भावनाजन्य श्रानन्द तथा विषाद को कतिपय भावनाएँ 
उनके जीवन में व्याप्त हैं । उन्हीं की आ्रावृत्ति उन्होंने बार-बार श्रवेक पदों में की हे । 
सानवमात्र के हृदय की कोमल श्रनुभूतियाँ श्रपनी अ्रसीस महानता तथा गास्भीय्य के साथ 
मीरा की सीमित भ्रनुभूति भावनाश्रों में बंधकर एकरस हो- गई हैं । परन्तु इस पुनरावृत्ति 
में नीरसता नहीं आने पाई है । श्रनुभूतियों तथा भावपक्ष की प्रधानता से साधारणतम 
उक्तियाँ भी माधघये भाव से श्रोत-प्रोत है । 

सरलता, गाम्भीरय॑ तथा स्वच्छन्द्ता श्रादि उनके काव्य के मुख्य गुरप हें । 
स्वच्छन्दता तथा उच्छु खलता माधुर्य भाव की अ्रभिव्यक्ति में प्रायः साथ-साथ आती 
हैं । जहां भावनाएँ उन्मुक्त हुई, श्राकाक्षाएँ उच्छु खल होकर श्रसंयत हो जाती हैं, 
पर मीरा के काव्य में स्वच्छन्दता होते हुए भी श्यृंगारिक श्रसंयत भावनाश्रों का 
प्रभाव है । यह उनके काव्य की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि उनके प्रेस के इसी 
निर्मेल रूप के द्वारा उनके व्यक्तित्व के निर्माल्य तथा अ्रसाधारखत्व के प्रति धारणा 
बनती है । उनकी पारलौकिक, भावनाओं के संसार की नींव स्ांसारिकता के स्थूहू को 
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ढहाकर खड़ी होती है, जहाँ सामाजिक बन्धन तथा नैतिक श्यूंखलायें प्रेम के एक 
भठके से शिथिल होकर उनको स्वच्छन्द बना देती हैँ ॥। जीवन की यही स्वच्छन्दता 
उनके पदों सें भी व्यक्त है। 
मीरा के भाव भी गहन श्रौर गम्भीर होते हुए श्रत्यन्त सरल हूँ । श्रलंकारों के 
भार से लदे पदों के परिधान में छिपे भावों में कला-प्रियता तथा कृत्रिम सौन्दर्य वा 
झ्राकरषण चाहे हो, परन्तु उस क्रत्रिमता की तुलना मीरा की सरल स्वभावोक्तियों के 
कोमल सौन्दर्य के समक्ष नहीं ठहर सकती । उनकी कविता का सोन्दर्य उस स्वच्छन्द 
ग्रामबाला के कोमल परन्तु स्वस्थ सौन्दर्य के समान है, जिसके जीवन में न कोई पग्रंथियाँ 
हैं न ग्राउम्बर, विकास के प्रवांह में जिसने कोई झाडम्बर नहीं देखा, किसी विषमता 
की पर्वाह नहीं की । कोमल कल्पना की श्रालम्बन, इस बाला की जिस प्रकार क्ृत्रिस 
सौन्दर्य प्रसाधनों के श्राडम्बर से ढकी हुई सहिला से तुलना नहीं की जा सकती, 
उसी प्रकार मीरा की कोमल श्रनुभूतियों से भरे हुए काव्य की तुलना अलंकारों तथा 
. छन्‍्दों के बल पर ही सुन्दर लगने वाले काव्य से करना उपहासप्रद है । परन्तु यह एक 
स्म्रणीय तथ्य है कि सरलता तथा स्वच्छन्दता में ग्रामीर्तता ओर खुरदरापन नहीं है, 
उसमें स्वच्छन्द मुग्री की श्रल्हृड़ता तथा भोलापन है, श्रनुभूतियों के श्रावेग का संगीत 
है पर संयत, संस्कृत तथा परिष्कृत प्रेम का उत्साह है, भावों की इस सरिता की 
चंचल उर्भियाँ हिन्दी साहित्य के विश्ञाल सागर में भ्रपना पृुथक्‌ तथा महत्त्वपूर्ण . 
श्रस्तित्व रखती हूं । ि 
अलंकार--मीरा के काव्य का कलापक्ष प्रायः नगण्य है। मीरा सर्वप्रथम 
एक भक्‍त थीं। उनके नारी-हृदय की श्रद्धा तथा श्रास्था श्रनृभूतियों द्वारा ही प्रस्फुटित 
हुई है । काव्य में उतका परिगणन भाषा सें व्यक्तीकरण तथा भावों की गहनता के 
कारण ही किया जा सकता है। वे स्व॒तः एक कलाकार नहीं थीं, कला की साधना . 
को लक्ष्य बनाकर उन्होंने अपने पदों की रचना नहीं की, परन्तु भावोत्तेजन की स्पष्ट 
श्रभिव्यक्ति की चेष्ठा में यत्र-तत्न श्रलंकारों की योजना स्वतः हो गई है । दूसरे श्रलंकारों 
की अपेक्षा रूपक का प्रयोग बहुत हुआ है । श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने मीरा द्वारा 
प्रयुकत श्रतेक अलंकारों के नाम दिये हें जिनमें रूपक, उपमा, उस्प्रेक्षा, श्रत्यक्ति तथा . 
श्रनुप्रास मुख्य हैं । सांग रूपक के कई सुन्दर तथा समामिक उदाहरण उनकी रचनाओं “ 
में मिलते हेँं--- 
या धन को दिवला करों, मनता करों बाती हो । 
तेल भरावों प्रेम का, बारों दिन रातों हो ॥ 
पाटी पारों ज्ञान की, भति माँग सेंवारों हो । 
तेरे. कारम साँवरे, धन जोवन वारों हो ॥ 
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या सेजिया बहुरंग की, बहु फूल बिछाये हो । 
पंथ जोहों स्थाम - का अजहें नहीं आये हो ॥ 
उपभा अलंकार की योजना भी बड़ी सुन्दर झोर स्वाभाविक हूँ, परन्तु इनके बन्धन के 
मूल में सचेष्ट कला नहीं है । श्रनुभूतियों की श्रजस्र धारा की अ्रभिव्यक्ति में सादृइय 
' योजनाएँ स्वतः ही श्रा गई हैं; जेसे-- 
पानाँ ज्यूँ पीली पड़ी रे लोग कहें पिड रोग | 
संयोग-सुख की चरमसावस्था में उनके स्वर॒कोकिल के गान का साधुर्थ एकत्र 
करने को श्राकूल हो उठते हें-- 
में कोयल ज्यूँ कुरलाऊँगी । 
कृष्ण के रूप-वर्णान में साहित्यिक परम्परा का अनुसरण कर उन्होंने श्रनेक उत्प्रेक्षाश्रों 
की कल्पना की हू, जो पर्याप्त सफल तथा सुन्वर हेँ--- 
कुंडल की श्रलक झलक, कपोलन पर छाई। 
मनो सीन सरवर तजि, मकर मिलन धाई॥ 
इसी प्रकार सम्पुरण पृथ्वी, आकाश तथा प्रकृति के अ्रन्य उपकरण उनकी भावनाओं के 
समभागी बनते हैं; इसे समत्व का वर्णन बहु इस प्रकार करती हुँ--- 
उमग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरसे, दामिणी छोड़ी लाज | 
धरती रूप नव धरिया, इन्द्र मिलण के काज ॥ 
विरह की तीन्न उत्कदता की व्यंजना श्रवेक स्थलों पर उन्होंने अ्रत्युक्तियों 
द्वारा की हे । परन्तु इन श्रत्युक्तियों का, भावपक्ष इतना प्रबल हे कि श्रत्युक्तिजन्य 
उपहास नहीं श्राने पाता और विरहानुभूतियों की तीन्नता की करुरा, पुर्णे रूप से हृदय 
पर व्याप्त हो जाती है। रीतिकालीन नायिका की भाँति उनके विरह में वह उप- 
हासप्रद अत्यक्ति नहीं है, जिससे श्रपनी क्षीणता के कारण अपनी इवासों की गति 
वहन करने में भी वह श्रसमर्थ हे । मीरा की श्रत्युक्ति का प्रभाव करुरपात्मक है--- 
द माँस गले गल छीजिया रे, करक रह्या गल साँहि। 
आ्रॉगुरिया री मूँदड़ी, आ्रावन लागी बांहि। 
तथा | 
ग्राऊं श्राऊं कर गया साँवरा, कर गया फौल अनेक । 
गिराता गिणता घित गई उँगली, घिस गई उंगली की रेख ॥ 
यद्यपि उपर्युक्त श्रनेक अ्रलंकारों की भलक उनके काव्य में मिलती है, परन्तु मीरा 
ने कला रूप में उनको नहीं अ्रपनाया। उनके हुदय की तीज्न वेदनायें तथा गहन 
श्रनुभूतियाँ अपने में. इतनी सजीव तथा सुन्दर हैं कि छन्द, श्रलंकार, ध्वनि इत्यादि «४ 
फाव्य कला के श्रनेक अंगों फी कोई सार्थकता नहीं है ॥ मीरा के प्रेम के श्रपार सागर 
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फी तरंगित लहरों का सौन्दर्य सरल तथा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हुआ है । भावनाओं 
की यही एकनिष्ठा मीरा के काव्य का प्राण है, जो साहित्यिक परम्पराश्रों का 
निर्वाह करने वाले श्रनेक कवियों की रचनाश्रों से अधिक सप्रारण तथा सजीब हे ॥ 

छुन्द--मीरा के पदों की स्वच्छन्‍न्द गति तथा मधुर संगीत पर ध्यान देने से 
ज्ञात होता है कि उन्होंने श्पने भावों की श्रभिव्यक्ति करने के लिए भाषा को छन्द 
भ्रथवा पिगल के बस्धनों में नहीं बाँधा | उनकी रागात्मक श्रनुभूतियाँ संगीत के साथधुये 
में बिखर गई थीं। उनके छन्दों के रूप पूर्णतया स्वच्छन्द हूँ, जिनमें समय तथा स्थान 
के और संगीत की सुविधाओं के श्रनुसार अ्रनेक परिवर्तेन किये गये हूँ । उनके भावों 
के श्रनुरूप ही उनके छन्‍्द की गति का निर्माण होता है। कहीं मात्राएँ श्रधिक हें तो 
कहीं कम; और कहीं प्यति-भंग हैँ । सारांश यह कि सीरा के सुन्दर तथा प्रवाहपुरण 
संगीत का कोई नियम नहीं, वह भी स्वच्छन्द हैं । 

श्री परशुराम चतुवँंदी जो ने लगभग पन्द्रह प्रकार के छंद उनकी पदावली में 
बताये हैं । इन छंदों के प्रयोग में दोष श्रा गये हूँ, परन्तु मात्राओ्रों की संख्या तथा श्रन्य 
सामयों के द्वारा प्रनेक छंदों का प्रयोग प्रमारित किया हैं । जिन छंदों का प्रयोग 
उन्होंने किया है उनसें सुरुष ये हें--- 

सार छंद, सरसी छंद, विष्णु पद, दोहा, समान सबेया, शोभन छंद, ताटंक छंद, 
कुंडल छंद । 

सार छंद--इस छंद का प्रयोग उन्तके लगभग एक तिहाई पदों में हुआ है । 
इस मात्रिक छंद में १६ तथा १२ के विश्वाम से २८ मात्राएं होती हैं । श्रन्त में दो 
गुरु होते हें। सीरा के जिन पदों में इस छंद का प्रयोग है उनमें कहीं-कहीं निरर्थक 
सम्बोधनों के प्रयोग के कारण उन्हें सदोष कहा जा. सकता है, श्रन्यथा वे पुर्णो रूप 
से इस छंद के श्रन्‍्तर्गत आ जाते हैँ यथा---- 

में तो श्रपत्ते नारायण की, आपहि हो गई दासी रे ! 
इसी प्रकार--- 
सें जमुना जल भरत गई थी, आरगयो कृष्ण मुरारी हे माय ! 

इस पद की प्रत्येक पंक्ति में प्रयुक्त यह निर्थंक हे भाय' उसे सदोष बना देता है। 
परन्तु ऐसे उदाहरण इतने श्रधिक हूँ कि इन निरर्थक शब्दावलियों को निकालकर इन 
पदों को सार छंद के श्रन्तगंत रखना अनुचित नहीं प्रतीत होता । 

सरसी छुंद्‌ --इस छंद का प्रयोग भी मीरा के पदों में बहुलता से मिलता है । 
इसमें १६ तथा ११ के विश्राम से २७ सात्राएँ होती हैं तथा अनन्त में गुरु व लघु श्राते 
हैं । इन पदों में भी निरर्थक शब्दों द्वारा प्रन्त ही छंद की मात्रा में श्रभिवद्धि कर उसे 
सदोब बना देता है। उदाहरखणाय्थ--- 
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दादुर मोर पपीहा बोलें, कोयल कर रही सोर छे जी । 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, चरणों में म्हारो जोर छे जी ॥ 
इस छंद के पदों में अनेक स्थलों पर सान्ना-भंग तथा यति-भंग का दोष श्रा 
गया है । 
विष्णु पदू--इसका प्रयोग भी मीरा के पदों में हुआ है । इसमें १६ तथा 
१० के विश्वास से २६ माज़्ाएँ होती हैं ओर इसके श्रंत्त में गुरु लघु आते हैं । इस 
छंद में भी 'रे' आदि के प्रयोग उसे सदोष बना देते हें । उदाहरणाथे--- 
राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप करे रे। 
जनम जनम के खत जु पुराने, नाम हि लेत फर्े रे ॥ 
दोहा छुंद--दोहा छंद का प्रयोग मीरा ने किया है, परन्तु पूर्णतया, छंद के 
नियमों का अ्रदूसररण प्रायः नहीं हू, संगीत की लय से सा्म्ंजस्थ उत्पन्न करने के 
ध्येय से छंद के नियमों की उन्होंने पुर्ण उपेक्षा की है । इस छंद के विषस चरणरणों में 
१३ तथा सम चरणों में ११ मात्राएँ होती हूं, परन्तु इसमें भी 'हैँ' तथा “'जी' इत्यादि 
के प्रयोग से मात्राश्रों की संख्या बढ़ गई हँ--- 
भूठा मानक मसोतिया री भूठो जगसमग जोति। 
भूठा सब आभूखना री स॒ंच्ची पिया जी री पोति॥ 
इनके बीच में प्रयक्‍त “री” इस छंद की गति को अ्रसम॒ बना देता हैं । इसो प्रकार--- 
अ्रविनासी सूँ बालमा हें, जिनसूँ साँची प्रीत। 
मीरा के प्रभू मिला है, एही जगत की रीत ॥ 
समान स्वेया--मीरा द्वारा प्रयुक्त इस छंद में नियमों का काफी उल्लंघन 
हुआ है । इसमें १६ तथा १६ के विरास से ३२ मात्राएँ होती हैँ श्रोर इसके श्रत्त 
में भगरण श्रर्थात्‌ 53॥ आता हैँ । इस छंद के नियमों में श्रनेक उल्लंघन हूँ; उदाहररप- 
स्वरूप एक पद लोजिए--- 
श्रॉबा की डल कोयल इक बोले, सेरो सरण श्रस जगक्ररी हाँसी | 
विरह की मारी में बन बन डोलू, भ्रान तू फरवत ज्यूँ कासी ॥ 
ताटंक छुंदू--इस छंद में १६ तथा १४ के विश्रास से ३० माज्राएँ होती हैं । 
इसके श्रंव में साधारणतः सगरण आना चाहिए, कहीं. कहीं एक गुरु का प्रयोग भी 
मिलता हैं, उदाहरणार्थे--- 
उड़त गुलाल लाल भये बादल, पिचकारित की लगी भरी री ! 
चोचा, चंदन और पश्ररगजा, केसर गागर भरी घरीरी ! 
ग्रंत का री केवल संगीत की लथ बनाने के लिए ही प्रयुक्त 


हुआ हैं । 
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कु डल छंद--इस छंद के भी प्रयोग में नियमों का बहुत उल्लंघन किया 
गया है । इसमें १९ तथा १० के विराम से २२ माजाएँ होती हैं । प्रयोग की श्रशुद्धि के 
प्रसमाशास्चरूप यह पद लिया जा सकता हे--- 
गोहने गुपाल फिर ऐसी आवत सन सें। 
अ्रवलोकत वारिज वदन विवस भई तन में ॥ 
>< >९ >( 
मरली कर लक्‌ट लेइ, पीत वसन घाहूँ। 
काछि गोप भेष मुक्‌ठ, गोधन संग चारूँ ॥ 
प्रथम पंक्ति के सम चरण की मात्नाश्रों की विषमता से ही यह सम्पुर्णा पद सदोष 
हो गया है। इन सात्रिक छंदों के श्रतिरिक्त कुछ वर्णिक छन्दों का प्रयोग भी मिलता 
है जिनमें सनहर कवित्त मुख्य हे । 
इस प्रकार मीरा के काव्य में छंदात्मक संगीत के पूर्ण श्रभाव का निष्कर्ष 
अ्ममुलक सिद्ध होता है। भाव संगीतबद्ध होकर ही गेय पदों का रूप ग्रहरा करते 
हैं, मौरा के पदों को पूर्ण मुक्त छंदों की संज्ञा दे देना श्रनुचित है। उनके काव्य में 
जो लय तथा संगीत है, उसे सहसा भावनाश्रों का श्रजन्न प्रभावमात्र सान लेना तके- 
संगत नहीं हैँ । यह सत्य है कि भाव काव्य की श्रात्मा है, पर जहाँ भावनाएँ गीत 
बनकर प्रस्फुटित होती हैं, वहाँ सच्चेष्ट कला की श्रति चाहे न हो, परन्तु कला का 
श्रस्तित्व श्रनिवार्य होता है । 
मोरा को संगीत का पुर्णे ज्ञान था । उन्होंने अपने पदों की रचना राग- 
रागिनियों के अनुसार की है। उनके पदों में अ्रनेक शास्त्रगत छंदों का प्रयोग भी 
मिलता है, इन प्रयोगों को श्राकस्मिक सान लेना काव्य तथा कला की उपेक्षा के 
साथ-साथ सीरा के संगीत तथा काव्य-ज्ञान की भी उपेक्षा होगी। मीरा के काव्य में 
छंदों का प्रयोग भावनाओं की सरस तथा लयपुर्ण अ्रभिव्यक्ति के लिए हुआ्ना है, यह 
कहना तो उपयुक्त हैँ, पर उनकी भावनाएँ काव्य-नियमों के बन्धन में पड़ी ही नहीं, 
यह कहना अ्ामक है । उन्होंने पदों की रचना के उपयुक्त श्रनेक प्रचलित छंदों में 
श्रपनी रचनाएँ कीं, जिसमें लोकगीतों में प्रयुक्त शब्दावलियों का भी प्रयोग किया। 
लोकगाीतों के इसी प्रभाव के कारण उनके पदों में ऐसे निरथ्थंक प्रयोग मिलते हैं, जो 
केवल गाने की रोचकता वृद्धि करने की दृष्टि से ही प्रयुक्त हुए हैं। इनके प्रयोग के . 
साथ-साथ ही उन्होंने छंदों के नियमों की मर्यादा भंग की है । रे, री, जी, ए, माय, 
हो, माई इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनके काव्यगत साधारण ज्ञान को स्थानीय लोक- 
गीतों का पुठ देकर श्रधिक स्वाभाविक तथा ग्रेय बना देते हूँ । 
फ्द-रचना परम्परा में, ओर विशेषकर रामबद्ध रचनायओं में, इस प्रकार के - 


क्र 
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प्रयोग श्रक्षम्य नहीं माने जाते। किसी विद्विष्ट राग की सुविधानुसार एक ही पद में 
कई छंदों का प्रयोग, अथवा दो भिन्‍न-भिन्‍न छंदों का सम्मिश्रण काव्य-दोष नहीं 
ठहराया जा सकता। मीरा के ऐसे श्रनेक पद हैं जिनमें भिन्‍न-भिन्‍न छंद एकत्रित हो 
गये हैं । ऐसे पदों को सदोष नहीं ठहराया जा सकता, परन्तु जिन छंदों का प्रयोग 
हुआ हो उनका शुद्ध प्रयोग ही अ्रभीष्ठ होता है । भीरा के छंद इस दृष्टि से दोषयुकत 
हैँ, विविध छंदों के प्रयोग में सात्नाओं में नियम-भंग अनेक स्थानों पर मिलता है, 
परन्तु थहु दोष भी उन्हीं स्थलों पर आया हैँ जहाँ पद को रागबद्ध करने के लिए 
विभिन्‍न तालों के साथ उनका साम्तंजस्य करने का प्रयास किया गया है, ऐसे ही स्थलों 
पर पिगल के नियम्त भंग किये गये हुं ॥ संगीत की सुविधानुसार हृसस्‍्व को गणना 
दीघे रूप में तथा दीर्घ की गणना ह्ृस्व रूप में करनी पड़ी है ॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैँ कि सीरा की ग्रजसत्र भावनाओं का स्रोत छंदों द्वारा 
उद्भूत संगीत के लय में नंधकर प्रवाहित होता हैँ । श्रनुभूतियों का प्रवाह छंदों की 
परिधि से टकराकर नहीं रह जाता, अ्रनेक बार सीमा की सर्यादा का उल्लंघन कर 
पुर्ण वेग से विकास की श्रोर अ्रग्नसर होता है, परन्तु इस आ्रावेग में श्रसंयत उच्छ खलता 
नहीं, संयत प्रवाहु तथा रागाः्मक लय है, जिसका श्रेय उनकी रागात्मक श्रनुभतियों 
के साथ-साथ उनके कला-परिचय तथा संगीत प्रेम को भी है । 

सोरा की भाषा--प्रत्येक कवि की भाषा स्थान तथा काल से प्रभावित होती' 
हैं । मीरा की रचनाओं के साथ भी यही सिद्धान्त शत-प्रतिशत लागू होता हु । उनके 
जीवन के तीन मुख्य क्रीड़ास्थल रहे । शेशव तथा गाहुस्थ्य जीवन राजस्थान में व्यतीत 
कर वे वृन्दावन गईं, तदुपरानत द्वारिकापुरी में जाकर जीवन के शेष दिन बिताये ॥ 
इन तीनों ही प्रदेशों की भाषा का प्रभाव उनकी रचनाश्रों में सिलता है । राजस्थानी, 
ब्रजभाषा तथा गुजराती भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव है । यथेष्ट संख्या में उनके पद शुद्ध 
गुजराती में प्राप्त होते हैं । 

पद चाहे गृजराती के हों या ब्रजभाषा अश्रथवा राजस्थानों के, सरलता तथा 
आ्राडम्बरहीनता सबके गुर हैं। उनकी भाषा में अ्रलंकारों का विधान नहीं, भाषा 
को सुन्दर बनाने का कलापूर्ण प्रयास उसमें नहीं दृष्टिगत होता, परन्तु भावों की 
भ्रभिव्यक्ति सें पुर्०ण सफलता तथा परिष्कार दृष्टिगोचर होता हैँ । उचकी अ्रनलंकृत 
भाषा का सौंदर्य श्रनूठा है । उनकी सर्बग्राहुक प्रवृत्ति ने जो कुछ भी जहाँ प्राप्त किया 
उसे ग्रहण किया, परन्तु उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन सदंव जनवा को 
ही भाषा रही, साहित्यिक विद्वज्जनों को नहीं । 

राजस्थान में भाषा दो रूपों में विकसित हो रही थी---पश्चिमी राजस्थानी 
तथा पूर्वी राजस्थानी । पदिचमी राजस्थानी का प्रयोग साहित्यिक रूप में करने चाले 
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चारण तथा जैन कवि थे। इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव प्रायः नगण्य था | 
इसलिए एक श्रोर इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भूव शब्दों का श्रभाव तो हूँ ही 
दूसरी ओर उसमें प्राकृत तथा श्रपश्न दा की श्रनेक विशेषताएं संरक्षित रहीं, श्रौर 
दुर्भाग्यवश विकास के श्रनुकूल परिस्थितियाँ न पाकर श्रधिकतर श्रपने प्रान्तीय रूप में 
ही सीमित रह गईं | 
पूर्वी राजस्थानी पर संस्कृत का प्रभाव बहुत श्रधिक है । इसी का विकसित 
रूप श्रागे चलकर ब्रज॒भाषा के रूप में प्रचलित हुआ । उस काल की पिगल भाषा 
तथा छुद्ध भाषा में व्याकरण तथा उच्चारण सम्बन्धी कुछ सोलिक श्रन्तर हें । सीरा 
के राजस्थानी में लिखे हुए पदों में इसी भाषा का प्रभाव प्रधान हैं । डिगल के शब्दों 
का प्रयोग भी यत्र-तत्र सिलता है, पर पूर्वी राजस्थानी ही उनकी भाषा का मुख्य रूप 
है । भरी सुरेद्धनाथ सेन ने अपने लेख सेवाड़ कोकिल सोराबाई' में एक समस्या की 
भ्रपेक्षा की है। यह एक समस्या श्रपने हल की अपेक्षा करती है कि उस ससय की परभ- 
प्रिय डिगल को छोड़कर मीरा ने हिन्दी में ही भजन क्‍यों गाये ? राजस्थानी भांषा 
की उपर्युक्त विवेचना इस समस्या का पूर्ण समाधान कर देती हे । 
मीरा की राजस्थानी सें पिगल का रूप ही प्रधान हैँ, परन्तु पिगल के शब्दों 
का समावेश यत्र-तत्र हो गया है। जैसे-- 
सखी मेरी नींद नसानी हो । 
पिय को पंथ निहारत, सिगरी रेस बिहानी हो ॥ 
अंगि श्रंगि व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो । 
श्रन्तर वेदत विरह की वह पीर न जानी हो ॥ 
ज्यूं चातक घन को रठें, मछरी जिमि पानी हो । 
मीरा व्याकुल बिरहिनी, सुध बुध बिसरानी हो ॥ 
यों तो मीरा के गुजराती पदों का स्व॒तन्त्र अ्रस्तित्व है। इन्हीं के श्राधार पर 
उन्हें गुजराती भाषा के श्रग्रगण्य कवियों में स्थान प्राप्त है । उनके वे पद तो स्वतन्त्र 
श्रालोचना की श्रपेक्षा रखते हे, परन्तु हिन्दी में लिखे पदों में भी गुजराती की स्पष्ट 
छाप है । उदाहरणादयें--- 
प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नी सोहे लागी कहारी प्रेम नी । 
जल जमुना माँ भरवा गमांतां, हती गागर साथे हेम नी । 
इसके श्रतिरिक्त पंजाबी, खड़ीबोली, तथा पूर्वी भाषा का प्रभाव भी उनके 
पदों में दिखाई पड़ता हैँ । यद्यपि सीरा की भाषा पर ये प्रभाव बहुत गौर हैं, परन्तु 
. उनके प्रयोग में भी सोंदय॑ तथा सरलता का हनन नहीं होने. पाया है । उदाहरण 
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हो का्नाँ किन गुँथी जुल्फाँ कारियाँ 
पुर्वी का प्रयोग भी यत्र-तत्र सिलता है-- 
जसुमति के दुबखाँ, ग्वालिन सब जाय । 
बरजहु आपन दुलरुवा हमसे श्ररुझाय ॥ 
सीरा की भाषा की इस अनेकरूपता का एक कारण उनके पदों की लोक- 
प्रियता तथा ग्रेयात्मकता है | माथुर्य तथा प्रसाद गुर प्रधान होने के कारण उनके 
पद सर्वेसाधारस् में प्रचलित होते गये । समस्त उत्तरापथ तथा दक्षिण भूमि, साधना 
श्रौर विदवास-प्रधान उस धामिक युग में सोरा की मधुर बारी से गज उठा। 
बंग देश से पंचनद प्रदेश, तथा उत्तरापयथ से महाराष्ट्र, गुजरात और 
दक्षिणात्य तक उनके गान जनता की बारी में मुखरित हो उठे ॥ तत्पशचातू परम्परा- 
गत विकास, प्रचार के विस्तृत्र क्षेत्र और सार्वजनिक लोकप्रियता के कारण उनके 
गीतों के बाह्य परिधान में भ्रनेकरूपता श्रा गई। सीरा के नास से अनेक पद लिखकर 
उनके पदों के नाम से प्रचलित किये गये, पर मीरा की श्रमर साधुयं भावना की 
तुलना में वे इतने पीछे पड़ जाते हें कि प्रक्षिप्त पदों &वा सौलिक पदों के सध्य एक 
निश्चित रूपरेखा खींची जा सकती हैँ । मीरा के गीत जनवाणी की महत्‌ शक्ति सें 
स्थान प्राप्त कर सर्वयुगीन तथा सर्वकालीन बन गये हें । 
इस प्रकार मीरा का नेसगिक व्यक्तित्व हिन्दी काव्य जगत्‌ में शाइवत बन 
गया है । उनकी चरम अ्नुभृतियों की सरस अभिव्यक्तियों ने उन्हें श्रमरता का 
 बरदान दिया हैं। मीरा कवि नहीं थीं, यह कथन कफराव्य रस से अ्रनभिज्ञ उन क्ृत्रिस 
व्यक्तियों की मूढ़ता का परिचायक हुँ जो सचेष्ट छंद रचना तथा श्रलंकार विधान 
को ही कला मानते हैं ॥ मीरा की कला उन्तकी सरस शअ्रनुभूतियों तथा आडम्बरहीन 
सरलता में निहित है । उनका काव्य उनके हृदय की अनुभूतियाँ हैं, श्रन्तवेदना का 
चीत्कार मीरा की गम्भीर विरहानुभूतियों में व्यंजित है. । जायसी, सुरदास तथा 
विद्यापति की शास्त्रगत परम्पराबद्ध विरहोक्तियाँ विदग्धता तथा चमत्कार की दृष्टि से 
चाहे मीरा की कविता विरह-व्यंजना से श्रागे हो, परन्तु उनका बहिमुखी दृष्टिकोश मोरा 
के आभ्यंत्तिक विरह की अ्रनभतियों की उत्कृष्ठता को स्पशे भी नहीं कर सकता । 
मोरा चिर-श्राकुल विरहिणएी थीं, उनके गीतों सें व्यक्त विरह-भावना श्रनुपत्र 
श्रतुलनीय हूँ । श्रन्तर्वेदना का इससे सजीव चित्र अन्य किस कवि की रचना में सिलेगा-- 
राम सिलन के काज सखी मेरे श्रारति डर में जागी रो। 
तलफत तलफत कल न परत हे, विरहबाण उर लागी रो। 
विरह भुवंग मेरो डस्यो है कलेजो, लहरि हलाहल जागी री 0. 
मीरा में काव्य-रचना की नेसगगरिक प्रतिभा थी। पाण्डित्य, साहित्य तथा कला 
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सम्बन्धी परिपक्व ज्ञान के भ्रभाव के कारण उन्हें भक्ति शाखाओं के महान कवियों 
के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । परन्तु दर्द दोवानी मीरा की प्रेमानभतियों की 
स्वच्छंदता, सोंदर्य तथा साधुयं की समता श्रन्य कहीं श्रसम्भव है । उनके नैसर्गिक 
व्यक्तित्व की अनुपमेयता की भाँति ही उनका काव्य भी अनुपन्त है, जिनमें उनकी 
विह्नूल भावनाएँ व्यक्त हैँ जिनकी स्वच्छंदता में उन्मुक्त परन्तु उनकी भर्यादापूर्ण 
मधुर भावनाएँ मुखरित हो उठती हँ--- 
लोक लाज कूल कारिय जगत की, दई बहाय जस पाणी । 
अपने घर का परदा कर ले, में अबंला बोराणी ॥ 

गंगाबाई--(विद्ठल्न गिरघर॒त) एंगाबाई के स्वर कृष्ण काव्यधारा में मिले. 
हुए उस निर्मरिणी के एकान्त प्रवाह के सदृद्य हैँ, जिसके सौंदर्य तथा संगीत का 
महत्त्व, प्रमुख धारा में लय होने वाले बृहत्तर प्रवाहों की गरिमा के समक्ष उपेक्षित रह 
जाता है। गंगाबाई श्री विदुलदास जी की शिष्पा थीं । विदुलनाथ जी के अन्य 
शिष्य जहाँ अष्टछाप में कृष्णा के सखाओओं के प्रतीक बनकर वेष्शव जगत के 
माध्यम से हिन्दी में श्रमर हो गये, वहीं गंगाबाई के सरसत पदों की प्रतिध्वनि एक 
सीमा में ही गुजकर बिलीन हो गई। कृष्णा भक्ति परम्परा की इस कवयित्री के नाम 
का उल्लेख श्रभी नागरी प्रचारिणी सभा की प्रकाशित खोज रिपोर्टों में भी नहीं 
थ्राया हैं। स्वर्गीय डा० बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित हस्तलिखित ग्रथों की खोज रिपोर्टों 
की उन प्रतियों में जिनका श्रभी सुद्रण नहीं हुआ है, उत्ते नाम का उल्लेख मिलता 
है । मिश्रबंधुश्रों ने इनके नाम का उल्लेखमात्र श्रपने बहुत्‌ इतिहास “मिश्चत्नन्धु विनोद' 
में कर दिया है । 

गंगाबाई के रचनाकाल के विषय में यद्यपि कोई निश्चित उल्लेख नहीं 
: मिलता, पर विठठलताथ जी की शिष्या होने के कारण उनका समय संबत १६०७ 
(विक्रमी ) सन्‌ १५५० के लगभग होना निद्िचत है, क्योंकि विट्ठलनाथ जो का समय 
इसी के श्रासपास माना जाता है । इनका जम्म क्षत्रिय कुल में हुआ था तथा ये 
सहावन नामक स्थान में रहती थीं । गंगाबाई की जीवनी के विषय में और कछ ' 
उल्लेख नहीं प्राप्त होता । विदृठलदास के शिष्यों द्वारा रचित पढ़चों के संग्रहों में 
उनके पद विटठल गिरधरन के नाम से संगृहीत हें । पे 

गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतस्त्र ग्रंथ गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हुआा 
हैं । इस ग्रंथ में प्राप्त उल्लेखों से प्रभारित होता है कि उन्होंने कृष्ण के बाल रूप 
की उपासना की हुं तथा बाललीला के ही गीत गाये हैँ । इन पदों को विषय की 
विभिन्‍नता के श्रमुसार चार भागों में विभाजित किया जा सकता हु-- 

१. कष्ण-जन्म के पद । 
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२. कृष्ण के पालने, छठी, राधा श्रष्टमी की बधाई तथा दान श्रादि के पद । 
३. रास, रूप चतुर्दशी, दीपमालिका, श्रन्नक्ट, गुसाई' जी की बधाई और 
धमार सम्बन्धी गीत | 
४. श्राचार्य जी की बधाई, मल्हार, नित्य पुजा अथवा ठाकुर सेवा के समयो- 
चित गीत । 
हस्तलिखित ग्रंथ के श्रप्राप्त होने के कारण यद्यपि पदावली पर पुराण विवेचना 
ग्रसम्भव हे, परन्तु विषयों के उल्लेख द्वारा उनकी भाव-पद्धति तथा उपासना इत्यादि 
का अनुसान किया जा सकता है । कृष्ण काव्यधारा की लेखिकाओओं में गंगाबाई ने ही 
वात्सल्य भाव को प्रधान रूप में ग्रहण किया हैं । श्रधिकांश स्त्रियों ने 
कृष्ण के प्रति शुंगारिक साधु भावनाशञ्रों का ही उन्नयन किया है ॥ मात हृदय के 
उल्लास की अ्रभिव्यक्ति कृष्ण के बालरूप में करने वाली केवल गंगाबाई ही हैं । 
वात्सल्य की श्रभिव्यक्ति में हृदय की श्रनभूतियों का उतया सुक्ष्म विश्लेषण 
वे महीं कर सकी हैं, जितना वात्सल्यजन्य रागपुरएणं वातावरण की सजीव तथा 
चित्रमयी अभिव्यक्ति | कष्ण-जन्म पर यशोदा का उल्लास इन सीधी-सादी पंक्तियों 
में सजीव हो उठता है--- 
रानी जू सुख पायो सुत जाय । 
बड़े गोप वधून की रानो हँसि हँसि लागत पाय ॥। 
बेठी महरि गोद लिये ढोदा ग्राछो सेज बिछाय । 
बोलि लिये ब्रजराज सबनि मिलि यह सुख देखो श्राय ॥ 
जेई जेई बदन बदी तुम हमसों ते सब देहु चुकाइ । 
ताते लेहु चोगनी हम पे कहत जाइ मुसकाइ॥॥ 
हम तो मदित भये सुख पायो चिरजीबो दोड भाई 
श्री विदृठल गिरधरन कहत ये बाबा तुम माइ ॥ 
मातृत्वजन्य उल्लास के प्रति ये एक स्त्री के उद्गार हूँ। प्रसंग को सुक्ष्म- 
ताश्नरों पर वात्सल्य क्षेत्र के अ्रधिपति सुर की ही दृष्टि पड़ सकी हुँ। पुत्र का वरदान 
पाकर रानी यश्ोदा अपने सुत की मंगल-कामना की श्र/्ीष पाने को उत्सुक, नव- 
प्रसूत वधू के भ्रनुरूप सबके चररा स्पर्श कर रही है । परम्पराञ्नों तथा रीतियों के 
निर्वाह के प्रति स्त्रियाँ ही जागरूक रह सकती ठें, पुरुष नहीं। गंगाबाई भी अ्रपने 
नारीत्व की इसी रूढ़िवादिता के कारण इस सुक्ष्मता को काव्य में पिरों सको हें। 
प्रसंग श्रागें चलकर और भी सजीव तथा सरस हो जाता है, जब शिश्ञु कृष्ण के जन्म 
के पूर्व लगी शर्तों को पुरी करने की माँग की जाती है, श्रौर नन्द-यज्चोदा छा से 
सौगना देने का वचन देते हुए उल्लास से मुस्करा देते हैं । 
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' इस स्वृतन्त्र ग्रंथ के श्रतिरिक्‍त पृष्ठिसार्गों भक्तों के श्रवेक पद-संग्रहों में 
विदृठल गिरधरन के पद सम्मिलित हैं । जिन संग्रहों में उनके पद भिलते हैं उनके 
नाम निम्नलिखित हैं--- 

१. बधाई गीत सागर--इस संग्रह सें अनेक अवसरों पर लिखे गये बधाई के 
गीत हैं । इनमें कुछ पद गंगाबाई के भी हैं । 

२. बधाई सागर--इस संग्रह के पदों का विषय सहामहोत्सव अर्थात्‌ भोकुल- 
नाथ की जयन्ती दिवस की ब्रधाइयां हें । जिन प्रसंगों पर उनके पद प्राप्त होते हूं वे 
प्रसंग निम्नलिखित हैँ--- 

१. बलल्‍लभाचार्य जयन्ती के उपलक्ष में लिखी गई बधाइयाँ । 

२. गुसाई जी का कीतन । 

३. आचार्य महाप्रभ की पुनः बधाई । 

३. गीत सागर--इस संकलन में गंगाबाई द्वारा रचित बाल लीलाओं के 
गीत, राधा जी के गीत, दानलीला के पद, वामन श्रवतार, साँक उत्सव, 
आचाय वल्‍लभाचाय के जन्मदिन की बधाई, गुसाई विदंठल नाथ जो के 
जन्मविन की बधाई, तथा रामनवमी की बधाई इत्यादि विषयों पर लिखें हुए 
पद हैं । 

४. उत्सव के पद--इस संग्रह में जन्माष्टमी के उत्सव पर गाये जाने वाले 
गीतों का संग्रह है, गंगाबाई दरा रचित कृष्ण जन्मोत्सव तथा वर्षगाँठ उत्सव के 
पद हैं । जन्माष्टमी कृष्ण की पृण्य वर्षगाँठ दिवस हुँ। इस प्रसंग के पदों में गंगाबाई ये 
हिन्दू परम्परा के श्रनुसार वर्षगाँठ के सुन्दर श्रायोजन का वर्सान किया है--- 

जसुमति सब दिन देत बधाई । 
मेरे लाल की मोहि विधाता बरसगाँठ दिखाई॥ 
बेठी चौक गोद ले ढोटा आराछी लगनि धराई। 
बहुत दान पावन सब बिप्रन लालन देखि सिहाई॥ 
रुचि करि देहु असीस ललन को अप अपने मन चाई | 
श्री विदुठल गिरधरन गहि कनिया खेलत रहहि सदाई ।॥ 

पृन्न की वर्षगाँठ के भ्रवसर पर यद्योदा के उललसित हृदय की कल्पना कर 
गंगाबाई उन्हीं के उल्लास को अपने हृदय, की भावनाएँ मान सेब ही बाल-कृष्ण 
को ग़ोद में लेकर उनके प्रति वात्सल्य रस उडल देने को श्राकांक्षित हैं। नैसगिक 
श्रालम्बन के प्रति लोकिक पुण्य भावना के इस साधारण रूप-चित्रण के श्रतिरिक्त 
ऐसे श्रति प्राकृत प्रभाव वाले चित्र भी हूँ, जहाँ इस उल्लास तथा श्रानन्द का प्रभाव 
भी नेसग्रिक है, जहाँ भ्रपाथिव के प्रति वात्सल्य के उल्लास में तनन्‍्मयता, विमुग्धता 
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सथा प्रेस की पराकाष्ठा की श्रभिव्यंजना है-- 
सब कोई नाचत करत बचधायें । 
नर नारी आापुस में ले ले हरद दही लपठाये ॥ 
गावत गीत भाँति भाँतिन के श्रप अपने सन भागे । 
काहू नहीं सेमार रही तन प्रेम पुलक्ि सुख पाये ॥ 
नन्‍द की रानी ने यह ढोठा भले नक्षत्रहि जाये। 
श्री विटठल गिरधरन खिलोना हमरे भागन पाये ॥॥ 
कृष्ण के बालरूप के प्रति इन उक्तियों की सरलता तथा स्वाभाविकता ही 
उनकी सुन्दरता है। श्रनलंकृत परिधान सें उनके साधारश भाव यद्यपि बहुत साधारण 
रूप में व्यक्त हुए हैं, पर उस साधारणतता में एक श्राकर्षण है । पदों में लय निर्मारण 
के लिए अप्रच्नलित रूपों में शब्द का प्रयोग भी हुआ है । उपलिखित दोनों ही उद्धररों 
में अपने-अपने के स्थान पर अप अपने का प्रयोग किया है । वात्सल्य-सिक्‍त इन पदों 
के अतिरिक्त माधुयें भावना से श्ोत-प्रोत कृष्ण की किशोर लीलाश्रों तथा रूप का 
वर्णान उन्होंने किया है। किशोर कृष्ण की नठवर प्रवृत्ति, चंचल स्वभाव तथा सुन्दर 
ग्राकृति के प्रति उनकी भावनाएँ एक किशोरी प्रेयसी की हैं, जो कृष्ण की रसिकता 
तथा लीला के रंग से सिक्‍त होकर विमुस्धा-सी अपने श्रापको उनमें खो देती है--- 
उसकी यह प्रेम भरी खीक कितनी स्वाभाषिक है-- 
लाल ! तुम पकरी कंसी बान ? 
जब ही हम श्रावत दधि बेचन तब ही रोकत आन ॥ 
सन आनन्द कहत सह की सी, नंद नंदन सो बात । 
घंघट की ओमकल हूं देखन, सन मोहन करि घात ॥ 
हँसि लाल गल्लों तब अंचरा, बदन दही ज चखाई । 
श्री विट्ठल गिरधरन लाल ने खाइ के दियो लुटाई ॥ 
इनकी माधुयें भावना में मीरा का प्रीढ़ सादव नहीं, चांचल्य हैं परन्तु 
उच्छु खलता नहीं हैं । गोरस दान इत्यादि सरस प्रसंगों को श्रोीर उनका अधिक 
ग्राकर्षण है। कृष्ण की चंचल क्रीड़ाएं उनके सुख की प्रेरणा! वनकर उनके जीवन को 
विभोर कर देती हेँ--- 
जो सुख नेनन भ्राज लह्यो । 
सो सुख मो ये मोरी सजनी नाहिन जात कह्ो । 
हों सखियन संग श्री वुन्दावन बेंचन जात दध्यो ॥ 
नन्‍द कुसार सलोने ढोठा श्राँचर धांद गह्यो। 
बड़े नेन विशाल सखी री मोतन नेकु चह्मो ॥ 
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इन दो-चार उद्धरणों द्वारा गंगाबाई के काव्य के विषय में कोई निश्चित 
धारणा बनाना कठिन है । इन थोड़े से पदों द्वारा उनके काव्य का परिचयात्मक श्राभास 
मात्र सम्भव हो सकता है, पुर रूपांकन नहीं । 

उनके काव्य के विषयों तथा नित्य लीला इत्यादि के बर्णानों से यह पुर्णत 
प्रमारिषत हो जाता है कि विदठलनाथ जी की शिष्पा होने के कारण उन पर पुष्ठि 
मार्ग के सिद्धान्तों का परों प्रभाव हे। स्त्री होने के कारण उन्होंने वात्सल्य तथा माधर्य 
भाव को ही श्रधिक अ्रपनाया _। दूसरे भावों का श्रारोपण उन्होंने कृष्ण पर किया है 
भ्रथवा नहीं, यह कहना कठिन हे; क्योंकि खोज रिपोर्टों में उल्लिखित थोड़े से पदों के 
ग्राधार पर ही उनके सम्पूरों पदों के विषय में पूर्ण निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता । 
बललभ सम्प्रदाष के दाशनिक सिद्धास्तों के अनसार भगवान्‌ प्रत्येक भाव से भजनीय 
हैं । मानव-हुदय की प्रधान अ्रनुभूतियों में से वात्सल्थ तथा साधुय भावनाश्रों को ही 
उन्होंने प्रचुर रूप सें अपनाया है । गंगाबाई के पदों में भी कृष्ण के बालरूप के प्रति 
वात्सल्य तथा किशोर रूप के प्रति मधुर भावनाएँ व्यक्त हें। उत्तके भावपक्ष यद्यपि 
प्रांजल तथा अश्रधिक मामिक नहीं हुं, परन्तु उनमें गद्यात्मक नीरसता भी नहीं है । 
भावनाओं में सरसता तथा सजीवता है, परन्तु सरल तथा स्वाभाविक | 

समाज-प्रिय होने के कारण मनुष्य को अपनो भावनाश्रों के समाजी- 
करण द्वारा वित्तित्र सुख का श्रनुभव होता है। वेयक्तिक भावनाएँ, चाहे उनमें 
ग्रवसाद की कालिमा हों श्रथवा उल्लास की अ्ररुणिमा, सामाजिक तादात्म्य के पुट से 
निख्वर उठती हैं। गंगाबाई के काव्य में जहाँ एक श्रोर मानव-मन की इस ' 
प्रवेत्ति का श्राभास मिलता हैँ, वहीं दूसरो श्रोर समस्त वातावरण के उल्लास को 
व्यंजना भी मिलती हु । कृष्ण के जन्म के पृव॑ तथा उसके पदचात का वाता- 
वबररा अभिधात्मक वरोन के बिना भी पूर्ण चित्र बनकर पाठक के सामने थभ्रा जाता 
है । इसमें सन्देह नहीं कि वात्सल्य भाव की श्रन्‍्तः अनुभूतियों को वे स्पर्दों भी नहीं कर 
सकी हैं भ्रोर श्रष्टछाप के कवियों की वात्सल्य व्यंजना के समक्ष उनके पद कुछ नोचे 
पड़ते हैं, परन्तु उनके द्वारा रखित पदों के अनुपात में प्राप्त पद इतने कम हूँ कि 
इस विषय में कोई निष्कर्ष देना श्रनुचित-सा जान पड़ता है। श्रीकृष्ण को नित्य 
लीला-वर्णन तथा संकीतंन में हिन्दू संस्कार विधियों के श्रनूसार कृष्ण के जन्म तथा 
वर्षगाँठ के नोरस श्रभिधात्मक वर्णन वात्सल्य क्षेत्र के एकाधिकारी सूरदास तक ने 
दिये हैं | इसमें सन्देह नहीं कि सूरदास के वात्सल्य सम्बन्धी पद सानव की इस 
शाइवत भाव की अमर श्रभिव्यक्ति हैँ, परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उनके 
तद्विषयक श्रनेक पदों में बेवल भोज्य पदार्थों और व्यंजनों का परिगरशन सात्र है। 
गंगाबाई के पद सूर के उन पदों से निःसन्‍्देह श्रच्छे हैं । 
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विदुल ग्रिरधरन की काव्यगत विशेषताञ्रों में एक बात विशेष रूप से ध्यान 
देने योग्य है कि वात्सल्य तथा श्य्‌ गार दोनों ही क्षेत्रों में उनकी भावनाओं में एकान्त 
वैयक्तिक प्रतिक्रियाप्रों की श्रपेक्षा रागजन्य सामूहिक ऊहापोह का स्थान श्रधिक है । 
इसका कारण यह हो सकता है कि उनकी काव्य-रखना की मूल प्रेरणा श्रात्मानुभूति 
नहीं थी श्रौर उनकी परिसीमित श्रन्त:दृष्टि सक्ष्म मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण के श्राधार 
पर कृष्ण की मूर्ति के प्रति इन भावों की प्रकृत श्रभिव्यक्ति में श्रसमर्थ थी। उनकी 
काव्य-प्रेरणा श्रपाथिव कृष्ण के प्रति आन्तरिक प्रेमजन्प चरमानुभूति से नहीं, अष्ठ- 
छाप कवियों के सम्पर्क द्वारा उत्पन्त श्रास्था और निष्ठा है, जिसमें रागजन्य अनुभूतियों 
की श्रपेक्षा विद्वासजन्य श्रास्था श्रधिक है। पुष्ठि साग के दाशनिक सिद्धान्तों के 
गास्भीय से उनका परिचय था या नहीं यह कह सकना कठिन है, परन्तु उनके उपलब्ध 
पदों से इस प्रकार का कोई श्रनुमान नहीं लगाया जा सकता । 

गंगाबाई की साहित्यिक देन पर न्यायपूर्ण दृष्टिपात तब तक नहीं किया 
जा सकता जब तक उनकी समस्त रचनाएँ प्रकाश में न श्रा जायें। बल्‍लभ सम्प्रदाय 
के अनेक पद-संप्रहों में यत्र-तत्र बिखरे हुए उनके स्फूठ पदों तथा उनके स्वतन्त्र ग्रन्थ के 
पदों से पूर्ण परिचय प्राप्ति के बिना उनके द्वारा रचित काव्य के गुण तथा दोषों 
ग्रादि की श्रधिक विवेचना करना प्रायः अ्रसम्भव है । हाँ, इतना प्वश्रांत रूप से कहा जा 
सकता है कि उनके पद प्रकाश में आने पर मात्रा तथा गुण दोनों ही दृष्ठियों से कृष्ण 
काव्य-परम्परा की नारी की स्वतन्त्न देन के अ्रस्तित्व की साक्षी देने में समर्थ हो सकेंगे । 

महारानी सोनकु वरि-- महारानी सोनकूँवरि जयपुर के राजवंश की रानी 
. थीं। उनके पति तथा वे स्वयं वेष्णव सम्प्रदाय की प्रमुख धारा राधावल्‍लभी सम्प्रदाय 
को सानते थे । इनका उपतास सुवर्ण बलि था । इनको एक रचना सुवर्ण बेलिकी 
कविता के नाम से प्राप्त है. जिसमें कष्ण-पूजा के विशेष अ्रवसरों पर' गाये जान वाले 
गीत संगृहीत हैं । इस पुस्तिका की हस्तलिखित श्रति का उल्लेख नागरी प्रचारिणी 
सभा की खोज रिपोर्ट में है, इसके अतिरिक्त और कहीं इनका उल्लेख नहीं प्राप्त 
होता । इस प्रति का हस्तलेखत सन्‌ १७७७ ई० में हुआ था। इसमें २०१ पद 
संगृहीत हैं । 

वषभानकुँ बरि महारानी--ये ओरछा राज्य की महारानी थीं। इनके द्वारा 
रचित तीन ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता हैँ। ये ग्रन्थ हँ---भक्िति विरुदाबली 
औरंगचन्द्रिका तथा दानलीला। इनका रचनाकाल श्य८घ४५ से लेकर १६०४ तक 
माना जाता है। इनका तथा इनकी रचनाओ्रों का उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा की 
'बोज रिपोर्ट की एक प्रति के परिद्षिष्ट में सिलता है । 

रुसिक बिद्द।री बनीठनी जी--कृष्ण-काव्य-परम्परा के कवियों में नगरी- 
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दास यद्यपि प्रचारात्मक अभाव के कारण शअ्रष्टछाप के कवियों की भाँति 
लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध नहीं हो सके, परन्तु उनकी रचनाओ्रों का इस परम्परा में विशिष्ट 
स्थान हैं। नागरीदास ने जीवंन को. रसात्मक दृष्टिकोण से देखा था, रसिक बिहारी 
बनीठनी जो से भी उन्होंने रूढ़ियों तथा सामाजिक शुंखलाशों के बन्धनों को तोड़कर 
सम्बन्ध स्थापित किया था। उनके प्रणय के पूर्व इतिहास के उल्लेख के भ्रभाव में, 
रसिक बिहारी जी के पित॒कुल तथा पूर्व जीवन भ्रादि पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता; केवल इतना कहा जा सकता हैँ कि म्रमर की उन्मुक्त चेष्टाएँ कलिका के 
जीवन में मुस्कान तथा सौरभ बन गईं । नागरीदास की प्रतिभा के स्पशे से रसिक 
बिहारी को अ्रपत्री भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त हुई । 
नागरीदास जी के जीवन में विपत्तियों की अनेक भंझाएँ आईं, झ्लोर फलस्वरूप 
अ्रनेक प्रतिक्रियाएँ भी उत्पन्त कर गई । राजनीतिक विषमताश्रों तथा गाहूँस्थिक 
भंभटों ने उनकी जीवनथारा में विराग की एक लहर उत्पन्न करदी, उसी लहर के 
प्रवाह में वे राजकाज, वेभव, ऐंड्वर्य सब कुछ त्यागकर विरागी बन गये । 
वेराग्य-धारण के उपरान्त, अपने सम्बन्ध की श्रवेध सीमा के व्यवधान के 
रहते हुए भी, बनीठनी जी उनका साथ न छोड़ सकीं; तथा अपने उस सम्बन्ध के 
कोमल सूत्र को, जिसे पारिप्रहण तथा भाँवरों के हारा स्थायी रखने को श्रावदयकता 
नहीं पड़ी थी, दृढ़ बनाये रखा। नागरीदास जी ने अपने इस जीवन में अ्रनेक भ्रमर किये, 
बनीठनी जी सदेव उनके साथ रहीं। तागरीदास जी प्रेम से उन्हें 'बनी' कहकर सम्बो- 
घित करते थें। वृन्दावन में रसिक बिहारी बनीठनी जी के नाम की एक छतरी हूं 
जिससे यह पूर्णतया प्रमारिणत हो जाता हू कि वे नागरीदास जी के साथ वृन्दावन में रही 
थीं । छतरी पर अंकित शिलालेख इस प्रकार हे--- 
; श्री बिहारी जी 
श्री विहारिन विहारि जी ललितादिक हरिदास । 
नरहरि रसिकतन की कृपा कियो वृन्दावन वास ॥ 
रसिक बिहारी साँवरी, ब्रजनागर सुरकाज। 
इन पद पंकज सधुकरी,"** विष्णु ससाज ॥ 
वुन्दावन में ही उनकी मृत्यु संतान-हीनावस्था में ही हो गई । उनकी मृत्यु वि० 
सं० १८२२ आपषाढ़ सुदी मानी जाती हे । 
तागरीदास जी के रचना-संग्रह “नागर समुच्चर्या में ग्रान कवि कृत नास से 
उन्तके पद मिलते हैं। पहले यह सन्देहु किया जाता था कि स्वयं नागरीदास जी ही 
रसिक बिहारी के नाम से कविता लिखते थे, परन्तु अनेक पदों में 'बनी' शब्द के प्रयोग 
से इस संशय का निवारण हो जाता है । उदाहरणार्थ-- 
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बनी विहारित || रस सनी तिकद बिहारी लाल। 
पान कियो इन दुगनि ते अनुपम रूप रसाल॥ 
>८ ६ ८ 
तहेँ पद गाये श्रोसर संजोग, बिच रसिक बिहारी ही के भोग। 
नागर समुच्चय के श्रतिरिक्त उत्सव साला नामक रथ सें भी रसिक बिहारी छाप के 
तीन पद तथा चार दोहे प्राप्त होते हु । रसिक बिहारी राधाकृष्ण के युगल रूप की 
उपासिका थीं । कृष्ण के प्रति उनके भावों सें साधुये की ही प्रधानता हे, परन्तु राधा के 
बालरूप तथा जन्‍म के अवसर पर जो पद मिलते हूँ उनमें वात्सल्य प्रधान हे । 
रसानुभूतियाँ तो इस रस की प्रायः नगण्य ही हैं, परन्तु जन्मोत्सव के उल्लास तथा 
श्रानन्दपुर्ण वातावरण के चित्र सजीब हूँ, राधाकृष्ण की श्रप्नन्द प्रसारिणी सिद्ध शक्ति 
है । उसका जन्म इसी कारण लीला के इतिहास में पृथक्‌ अ्रस्तित्व रखता है--- 
आज बरसाने संगल गाई। 
कुंवर लली को जन्स भयो हैँ घर-घर बजत बधाई ॥ 
मोतिन चोक पुरावो ग्रावो देहु श्रसीस सुहाई। 
रसिक बिहारी की यह जीवनि प्रगट भई सुखदाई ॥ 
कृष्ण के प्रति उनकी भावनाओं में साधुयं का वही रूप प्रधान है, जिसके श्रनु- 
सार पुरुष नारी की रतिमूलक भावनाश्रों का ही पूरक होता है। उनके अनुराग में 
गासभीयं, सासिकता तथा शुद्ध भावना का अ्रभाव है । उनके धेस पर चढ़ा हुआ वासना 
का गहरा रंग, श्रनुभृतियों को अपनी प्रमाढ़ता के श्रावरण में छिपा लेता हूँ | बनोठनो 
जी के जीवन में मानसिक तथा द्यारीरिक कुंठा का अभाव था। सध्यकालीन युग को 
पराधीनता में श्रपनी कासनाओों की स्वतन्त्र श्रभिव्यक्ति के फलस्वरूप, उन्होंने नागरीदास 
जी के साथ, समस्त सामाजिक तथा वेधानिक नियमों का उपहास करते हुए, अपने 
हृदय का संसार बसाया था। नागरीदास जी के रसिक व्यक्तित्व से जो कुछ भी उन्होंने 
प्राप्त किया उसी की एक छाया उनके मधुर गीतों सें मिलती हे । 
प्रेम की आतुरता समाज के उपहास की श्रपेक्षा नहीं करती, उनके जीवन के 
प्रत्यक्ष अनुभव का एक साकार उदाहरण अपाधिव कृष्ण पर भ्रारोपित भावनाओ्रों से 
मिल सकता हें--- 
में अपने मन भावन लीन्हों, इत लोगन को कहा नहिं कीन्‍्हों । 
सन दे मोल लियो री सजनी, रत्त श्रमोलक नवल रंग भीनो ॥ 
कह। भयो सबके मुँह सोरे में पायो पीव प्रवीनी। 
रसिक बिहारी प्यारो प्रीतम, सिर विधना लिख दोनी ॥ 
उनके काव्य में व्यक्त परकीया भावनाओं सें यौवन की श्रसंगत परिभाषा है, 
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पैन्ट 


परन्तु उसमें परकीयत्व की तीत्र भ्रनुभुतियों और मादक मछनाञ्रों का एकान्त श्रभाव 
नहीं । प्रेम की वह स्थिति जहाँ समस्त संसार से लोहा लेकर उसकी स्थापना की जाती 
हैं; जब समरत तकं, विवेक तथा बौद्धिकता, भावनाओ्रों की तीब्ता तथा प्रबलता के 
समक्ष हार मान्त जाती है; उस स्थिति के प्रति वैयक्तिक सन्‍्तोष की यह भ्रभिव्यक्ति 
श्रसफल नहीं कहो जा सकती । 

उनके माधुय में भावनाश्रों की विशुद्धि कम, रतिभाव की चेष्टाएँ अ्रधिक हें । 
इनका मांसल नारीत्व सदेव सजग हैँ, कष्ण के प्रति श्राकर्षश! के साथ-साथ मधर 
उपालम्भ देती हुई गोपिका के स्वरों में एक किशोर की उच्छ खल चेष्टाएँ तथा किशोरी 
सुलभ आकर्षण, समान तथा मर्यादाजन्य विकर्षण का सम्मिलित रूप साकार हो 


जाता हें--- 
के तुम जाहु चले जिन धरो मोरी सारी। 


सुन द्याम सुन दयाम सौं है तिहारी॥ 

यही बेर छिनाय लेऊँ कर तें पिचकारी | 

अब कछ मो पे सुन्यो चहत हो गारी। 
इसी प्रकार अनेक युवतियों के साथ ऋूलती हुई राधा के यौवन और सौंदर्य 
को छिप-छिपकर पान करने वाले कृष्ण के किशोर रूप में भी एक आ्राकर्षण हैं | नवल 
रंगीली सखियों के साथ राधा भूल रही हे, वायु के भकोरों से उड़ता हुआ श्रंचल 
उनकी लज्जा की रक्षा में श्रसमर्थ है, युवक कृष्ण नेत्रों की कोर से इस सौंदर्य का 


पान कर रहे हैं, जब अनायास ही गोपियों की दृष्टि उन पर पड़ जाती है और वे . 


छिपने की चेष्टा करते हुए कुंज में चले जाते हुँ--- 
...._ नवल रंगीली सब भुलावत गावत सखियाँ सारी री। 
' फरहरात अ्रंचल चल चंचल लाज न जात सेभारी री॥ 
कुंजन ओट दुरे लखि देखत, प्रीतम रसिक बिहारी जी ॥ | 
कृष्ण के इस चित्रण में स्वाभाविकता तथा सरलता है, परन्तु समस्त बाता- 
वरण में श्रपरिष्कृत वासनाओं के कारण:सस्‍्थूल लौकिकता है । 


प्रेम की पराकाष्ठा के चित्रों में भी श्रनुभुतिमुलक लग नहीं, शरीरजस्य चेष्टाएँ 


व्यक्त हें । रतनारे नेत्रों बाले कृष्ण के पाइर्व में शयन का श्रधिकार प्राप्त करने वाली 
स्‍त्री ही उनके अनुसार भाग्यशालिती है--- द 
रसिक बिहारी वारी प्यारी कौन बसी निसि काँखड़िया । 


इसी प्रकार उल्लासभरी भ्रन्धकार निश्ञा में कृष्ण के साथ रात्रि व्यतीत फरना' 


ही उनके प्रेमजनित उल्लास की चरभ सीमा है। इस मिलन-वेला में, फलों का सौरभ, 
वातावरण की रससयता तथा काम की उमंगों से भरा हुआ हृदय, प्रेमजन्य उल्लास 


के 


जय 
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को बहुत बढ़ा देते हैं--- 
गह गह साज ससाज जुत अ्रति सोभा उफनात । 
चलिवे को मिलि सेज सुख मंगल मुदमय रात ॥ 
रही मालती महक तंह, सेवति कोटि श्रनंग । 
करो सदन सनुहारि मिलि सब रजनी रस रंग ॥ 
चले छोड़ मिलि रसमसे, मेंस रसमसे नेन । 
प्रेम रसमसी ललित गहि, रंग रसमसी रेन ॥ 
श्रृंगार की रसमयता की दृष्टि से वे चित्र सफल कहे जा सकते हैं, परन्तु साधुय की 
निर्मेलता के मानसिक उल्लास में वासना का यह पुद श्रालम्बन की श्रपाथिवता तथा 
श्राक्षय की भावनाश्रों फी परिष्कृति के विषय में संशय उत्पन्न कर देते हें ॥ 
फाग के उल्लास तथा पावस की मादकता का प्रयोग उन्होंने संयोग-भावना के 
उद्दीपन रूप में किया हे । इन उद्दीपनों के प्रसंग में भी, श्रपने भांसल नारीत्व के प्रति 
वे सतत सजम हें; श्यामसुन्दर से होली खेलने को उत्सुक मुग्धाएँ उनके मार्ग में भ्रा तो 
जाती हूँ, परन्तु उस धृष्ठ नायक की निर्भय चेष्टाशों से शंकित होकर कह उठती हैं--- 
भीजे म्हारी चुनरी हो नन्दलाल। 
डारहु केसर पिचकारी जनि हा ! हा ! मदनगुपाल ॥ 
भीजे वसन उधघरों-सो अंग अंग बड़ो निलज यह ख्याल । 
रसिक बिहारी छेल निडर थे पाले को जंजाल। 
श्राद्रे वस्त्रों में उभरते हुए श्रंगों पर ही उनकी दृष्टि जाती है, उनकी सजग 
रति-चेतना इन्हीं की श्रोर विशेष रूप से इंगित करती हू । 
होली के इस उल्लास के अभ्रतिरिक्त पादस के प्राकृतिक उपकरण भी उनकी 
भावनाओं की उद्दीष्ति में सहायक होते हें । 
स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-वर्णन का महत्त्व भा इसीलिए हुँ कि वह प्रत्यक्ष श्रथवा 
प्रप्रत्यक्ष रूप से राधा और कृष्ण १२ कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते हँ--- 
पावस ऋतु, व॒च्दावन की दुति दिन दिन दरसे हैं । 
छवि सरसे है । 
लूम लूम सावन धन बरसे हे 
हरिया तरुवर सरवर भरिया, जमुना नीर कलोले हूँ 
सन मोले हे । 
स्यामसुन्दर मुरली बन बाजे है 
रसिक बिहारी नी रो भीज्यो पीताम्बर प्यारी जी री चुनर सारी हूँ । 
सुखकारो है। 
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इस प्रकार उनके काव्य के भावपक्ष में नारी-हृदय के संयत प्रेम की परिभाषा 
नहीं है। काव्य को सरसता के मूल में योवत की मादक उच्छ खलता है, जिसका 
ग्रारोपण कृष्ण तथा राधा पर करके कवयित्री ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति 
की हैं। साधुर्य भाव ही उनके काव्य का प्राण है, जिसका श्युंगारिक रूप श्रधिक प्रधान 
है--उनके साध का स्थायी भाव सुक्ष्म प्रेम नहीं श्रपितु सांसल रति-भाव है । केवल 
आलम्बन की श्रपाथिव संज्ञा के कारण ही इनका काव्य भ्रपाथिव शुंगार श्रथवा साधुुये- 
भक्ति-भावना के अंतर्गत रखा जा सकता है । 
अपा्थिव के प्रति प्रशय निवेदन भक्तिकालीन श्रध्यात्म चेतना का एक विशिष्द 
भ्रंग रहा है, निम्बार्क मत के अन्तर्गत तो उसकी रूपरेखा पूर्रारप से रति-भाव पर 
ही आ्राधुत मानी गई थी । बनीठनी जी उस सत में दीक्षित श्रवद्रय थीं, पर उनके काव्य 
में व्यक्त बेयक्तिक स्पशशों से यह पुर्णतया स्पष्ट है. कि उनकी काव्य-प्रेरणा सम्प्रदाय- 
जन्य श्रास्था नहीं, प्रत्युत शआ्त्मानुभूति थी। यहाँ पर प्रइन उठता हैँ कि उनकी 
. रचनाओं में वास्तव में श्रपाथिव सत्ता के प्रति अनुभूतियों का व्यक्तीकरण है श्रथवा 
पाथिव श्रालम्बन को सार्वजनिक रूप से ग्रहण करने में श्रसमर्थ होकर ही उन्होंने 
अपने अलम्बन को कृष्ण का नाम वेदिया था। उनके श्रन्य वकक्‍तव्यों तथा उनके जीवन , 
के साम्य को देखते हुए उपयुक्त दूसरी बात ही सत्य के श्रधिक निकद प्रतीत होती 
हैं। उनके क्राव्य को साहित्य-शास्त्र की कसौटी पर चढ़ाना उपहासप्रद है क्योंकि 
उनकी काव्य-दृष्टि कलाकार को दृष्टि नहीं थी, पर रस की सृष्टि सें वे श्रसफल रही 
हैं यह नहीं कहा जा सकता ( बासना के पुट से ही यदि श्रालस्बन की श्रपाथिवता पर 
संशय किया गया तो श्ुंगार रस के सम्राद सुर के भी अनेक पद ऐसे मिलेंगे जिनको 
शृंगार रसाभास के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । बनीठनोी जी के द्वारा 
किया गया संयोग रात्रि का वर्णन जहाँ अनुभृतिशुन्य वस्तु परिगणनयुक्त विवरणमसात्र 
ही नहीं हं वहीं उसमें नग्न रसाभास का भी ग्रभाव है । परन्तु यह सब होते हुए भी 
शुंगार रस के उपयुक्त मादक वातावरण को सृष्टि में वे पुर्णं सफल रही हैं । 
| सध्यकालीन काव्य में इस प्रकार की प्रेमजन्य शारीरिक चेष्ठाश्ओं का वर्सन 
तो साधारण बात हूँ, केवल स्त्री स्वभाव की सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से 
सामञ्जस्य करने में कुछ विचित्रता का अ्रनुभव होता है। 
नागर समुच्चय स संकलित इनकी प्रायः समस्त रचना पढों में हैं । उत्सव संग्रह 
में कुछ कवित्त तथा दोहे हें । कृष्ण काव्य के प्रबन्धात्मक तत्व के श्रभाव के कारण , 
प्रायः सर्वोत्कृष्ट लेखकों से लेकर सामान्य कवियों तक ने स्फुट पदों की शली ग्रहण 
की है.। रसिक बिहारी ने भी इसी परम्परा का अनुसरण किया हैं। इन पढों में 
संगीत तथा लघ हूं, कहीं-कहीं लय के प्रवाह सें मात्राओों की विषमता श्रथवा कमी से 
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व्याघात पहुँचता है । 

उनकी भाषा पर भी ब्रजभाषा के प्रातन रूप पिगल की छाप हे । संस्कृत 
तदभव तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग से राजस्थानी की बीहुड़ता में प्रांजलता श्रा गई 
है । संस्कृत-सिश्चित ब्रजभाषा तथा राजस्थानी के समन्वय से उनकी भाषा में परिष्कार 
का अ्रभाव नहीं है, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी अ्रशुद्धियाँ तथा शब्दों के विस्तृत रूप मिलते 
हैं । राजस्थानी विभक्तियों तथा शब्दों के प्रयोग से ब्रजभाषा के माधुर्य तथा सोन्दर्य में 
कोई व्याघात नहीं होता । काव्य का कलापक्ष भी पूर्णतया नगण्य नहीं हैँ। अलंकारों 
के सम्यक्‌ और सुन्दर प्रयोग मेरे इस कथन की पुष्ठ करेंगे-- 

ु रतनारी हो थारी शआँखड़ियाँ। 
प्रेम छकी रस बस अलसानी, जानि कमल की पाँखड़ियाँ ॥ 
सुन्दर रूप लुभाई गति मति हो गई ज्यूँ मधुमाखड़ियाँ ॥ 

इस प्रकार की अनेक उक्तियाँ कला-साधना के प्रयास में यद्यपि नहीं लिखी 
गई हैँ, परन्तु उनके भावों की अभिव्यंजना में बहुत सहायक हुई हैं ॥ उत्तके काव्य पर 
वेष्णव सम्प्रदाय की राधावल्‍लभ धारा की स्पष्ट छाप है । नागरीदास जी स्वयं 
राधावललभ सम्प्रदाय के मानने वाले थे, ग्रतः उनकी प्रेयसी पर इसका प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था। इन पदों सें कृष्ण तथा धर्म के नाम पर किय्रे जाने वाले उच्छु खल 
भ्रष्टाचारों की स्पष्ट ध्वनि मिलती है । केवल बनीठनी जी पर ही इसका दोषारोपरा 
करना यद्यपि न्यायसंगत नहीं होगा, परन्तु कृष्ण तथा राधा के रूप और व्यापारों में 
कामुकता का ही प्रधान प्रारोपण करने वाले राधा-बललभी सम्प्रदाय के साधुओं 
से घिरी हुई बनीठनी जी के विषय में जो कल्पना बनती है, उसमें संयत नारी अथवा 
स्वच्छन्द भक्‍त-हृदय की छाया नहीं सिलती । लोक-प्रणय की अ्रसंयत तथा उच्छू खल 
वार्ताश्रों में रस प्राप्त करने वाली तथा योग देने वाली वारांगता और जीवन के प्रति कामुक 
दृष्टिकोर रखने वाले सांधुओं के मध्य विराजित, कृष्ण के उच्छु खल प्रेम की अ्रभि- 
व्यंजन करने वाली बनीठनी जी में अधिक अन्तर नहीं दिखाई देता। यह कुछ 
भी हो, परन्तु इस रसात्मक दृष्टिकोश की श्रभिव्यक्तित में वे श्रसफल नहीं रही हें, 
भ्रतः उनका काव्य उपेक्षणीय नहीं हे । ह 

ब्रजदासी रानी बाँकावती--इनका जन्म जयपुर राज्य के लिवारप प्रदेश 
के कछवाहा राजवंश में हुआ था। ये राजा आनन्दराम की पुत्री थीं। इनके वंशज 
भगवानदास जी को भ्रकबर ने उनकी चीरता के कारण बाँका की पदवी दी थी, 
इसलिए उस वंश के लोग पूर्वज के गौरव के प्रतीकस्वरूप श्रपने नाम के श्रामे 
बांकावत तथा स्त्रियाँ बांकावती का प्रयोग करतो थीं। इनका जन्म सं० १७६० के 
लगभग माना जाता हैँ। सम्बत्‌ १७७८ में इनका विवाह कृष्णगढ़ के महाराज 
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राजासह के साथ वुन्दावन में प्रतिपादित हुआ्रा । 
फृष्णगढ़ के राठौर वंश में काव्य-प्रेम एक परम्परागत संस्कार-सा बन गया 
था। इस वंश के भ्रभेक राजा तो स्वयं घुकवि तथा कवियों के श्राश्नयदाता रहे ही हैं, उस 
बंध की रानियाँ तथा कन्यायें भी काव्य-रचना में काफी निपुरा रही हैं । महारानी 
बाँकावती ने श्रीमद्भागवत्‌ का छन्दोबद्ध अ्रनुवाद किया, जो ब्रजदासी भागवत के 
नाम से प्रसिद्ध है। यह श्रन॒ुवाद दोहा तथा चौपाई छन्द में हुआ है। बाँकावती जी 
कृष्ण की घनिष्ठ प्रेमिका थीं। भागवत के प्रति विशेष श्रनुराग के कारण ही उन्हें 
उसका श्रनुवाद भाषा में करने की प्रेरणा हुई। शअ्रनुवादित होने के कारण ग्रंथ के 
विषय की सोलिकता का तो कोई प्रदन ही नहीं उठता, परन्तु भागवत की सम्पूर्ण 
कथा का यथातथ्य वर्पंन करने के लिए वे सदेव सजग रही हैं । ह 
भागवत की कथा में यद्यपि कोई चिक्षति नहीं भ्रा पाई है, परन्तु काव्य-तत्व 
का इस ग्रंथ में पुर्णतया अ्रभाव है। ग्रंथ प्रारम्भ करने के पूर्व वे सबसे पूर्व राधाक्ृषष्ण 
की युगल दम्पति तथा गुरु के अनुप्रह की आकांक्षा करती गुरु तथा हृंदम्पति 
का महत्त्व उनकी दृष्टि में समान है--- 
बार-बार वन्दन करों, श्री वृषभानु कुवारि। 
जय-जय श्री गोपाल जू, कीजे क्रृष्णमुरारि ॥ 
ग्रंथ में भागवत की झआाद्योपान्त कथा का वर्णन है, कृष्णा काव्य-परम्परा मे यह प्रथम 
स्‍त्री कवि हैं, जिन्होंने पदों की मुक्त गेय प्रखाली को छोड़कर दोहों तथा द्विपदियों 
की प्रबन्धात्मक होली को अपनाया। भागवत के उपदेशात्मक प्रसंगों के कारण कथा- 
का क्रम बीच-बीच में से दृट गया हैं । 
ब्रजदासी जी को एक श्रनुवादक के रूप में पर्याप्त सफलता मिली है | विषय 
तथा सामग्री यद्यपि उन्हें बनी-बनाई सिल गई थी, परन्तु मूल ग्रंथ के भावों के 
यथातथ्य प्रकाशन में वे सफल रही हूँ । केवल ग्रंथ के हलके श्रंश ही नहीं श्रपितु माया, 
जीव, ब्रह्म, जगत इत्यादि गूढ़ तथा गम्भीर विषयों का उल्था भी इतना परिष्कृत तथा 
शुद्ध है, जिससे उनकी ग्राहक दक्ति तथा अ्रभिव्यक्षित की क्षमता का परिचय मिलता है। 
उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस कथन की पुष्टि करेंगे। संसार की नश्वरता 
की चिरतृष्णा सुग-मरीचिका के ससान हूँ, संसार में जो कुछ सत्य है, वह प्रभ की 
छाया है, संसार तो मिथ्या हूं, प्रबंचना है, मुगजल की भाँति-- 
जैसे रेत चमक मृग देखी। जल के भ्रम मन साहि सपेखी ॥ 
जल भ्रम भूठ रेत ही सत्य | भ्रम सों देखि परत जल छत्य ॥ 
जल भ्रमकाँच माहि ज्यों होत । सो भूठो सति काँच उदोत ॥ 
यों भूठो सबही संसारा । साँची हौं स्वामी करतारा ॥ 
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संसार की नहवरता तथा भिथ्यापरता के ये चित्र भावों तथा विचारों को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं । श्रनुवादित अंश के विषय की मौलिकता पर तो 
प्रधिक नहीं कहा जा सकता, परन्तु भागवत के प्रारम्भ के पूर्व की कुछ पंक्तियों के 
द्वारा भी यह निश्चित धाररपा बनाई जा सकती हैँ कि सौलिक भावों की श्रभिव्यक्ति 
की भी उनमें पुरी क्षमता थी। भागवत के महात्म्य तथा श्रपने अनुवाद की प्रेररणा 
वे जिन शब्दों में करती हें, बह इसके प्रमारास्वरूप पर्याप्त होंगें--- 
कियो प्रगट श्री भागवत, व्यास रूप भगवान । 
यह कलिमल निखार हित, जगमगात ज्यों भान ॥ 
करथचो चहुत श्री भागवत, भाषा बुद्धि प्रयान। 
: कर गहि मोहि समर्थ हरि, देहें कृपा-निधान ॥ 
भक्ति के शआवेश में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना भक्‍तों की ही सुविधा के लिए 
की थी। श्रतः उस ग्रंथ की भाषा में स्थानीय छाब्दों के प्रयोग का बाहुल्‍य हैं । 
ब्रजभाषा में स्थानीय बेसवाड़ी उपभाषा की छाप हे, राजस्थानी के दाबदों के प्रयोग 
भी यत्र-तत्न आ गये हैं। दोहों तथा चौपाइयों के अ्रधिकतर प्रयोग शुद्ध हैं, परन्तु 
ग्रपवाद रूप में कुछ श्रशुद्धियाँ भी मिलती हैँ। चोपाई के श्रन्त में दी्घे सान्रा आवद्यक 
होती है, परन्तु कई स्थलों पर लघु द्वारा ही चरण का श्रन्त होता है । उदाहरणार्थे-- 
ऐसो वचन कत सुनि श्रान । प्रभु परम प्रेम उर ठान ॥॥ 
यह कहना श्रधिक उपयुक्त होगा कि उन्होंने चौपाइयों ' का नहीं, श्र्धालियों 
का प्रयोग किया है, क्‍योंकि छन्द का श्रन्त दो ही चररपों के पचात्‌ हो जाता हूँ । 
काथ्य की दृष्टि से ग्रंथ का मूल्य साधारण हे, परन्तु कृष्ण-काव्य-परम्परा 
की लीलाओं तथा सरसताओं में गम्भीरता का पृष्ठ जोड़ने का भेय उन्हें है। श्रीमद- 
भागवत जेसे वहद्‌ ग्रंथ का उल्था उनके धेये, प्रतिभा तथा अध्यवसाय का प्रमारा हूँ । 
काव्य जगत्‌ के लिए उसका मुल्य चाहे भ्रधिक नहीं है, परन्तु भक्त संसार में उनकी 
यह कृति अ्रमर है । 
रानी बख्त कु बार (प्रियासखी )--इनके विषय में श्रनुभान किया जाता 
है कि यह दतिया राज्य की रानी थीं। कृष्ण के प्रति इनका श्रनुराग बहुत अधिक 
था। इनका उपनाम (प्रियासखी) था। खोज में इनका केवल एक ग्रंथ “प्रियासखी 
की बानी' नामक प्राप्त हुआ है । इसमें राधा-कृष्ण की युगल लीलाझों का .वर्णन है। 
हस्तलेखन की तिथि वर्ष १७३४ वि० स० है, ग्रंथ का रचना-काल भी वही माना 
जाता हे । 
विषय पर एक श्रालोचनात्मक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि राधा- 
कृष्ण की युगल मूति की ये उपासिका थीं। राधा-कृष्ण की वम्पति-लीला का 
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साधुर्ययुकत वर्णन उनकी कविता का ध्येय था, राधा तथा कृष्ण की प्रेमलीलाएँ ही 
उनके काव्य की प्रेरणा हैं । रूप की होली की भावकता में मस्त राधा कृष्ण के इस 
प्रेम-व्यापार पर मुग्ध हेँ-- 
सखी ! ये दोई होरी खेलें। 
रंगमहल से. राधावललभ रूप परस्पर भेलें । 
रूप परस्पर भेलत होरी खेलत खेल नवेलें ॥ 
प्रेम पिचक पिय नेन भरे तिय, रूप गुलाल सुमेसे। 
कुन्दन तन पर केसरि फीकी, स्थास गौर भये मसे ॥ 
समर के सर लरत दोई, टूटन हार हमेले। 
सन्मुख रुख मुस्कयाति भपकि भुकि लाडिली लालहि पेले ॥ 
प्रियासली हित यह छवि निरखति सुख की रासि सकेले । 
सखी ! ये दोई होरी '**'॥' 
राधा-कृष्ण की उन्मुक्त क्रीड़ाओशों के इस वशान के साध्यम से उत्का सध्य- 
कालीन वातावरण में पोषित बन्धनपुर्ण नारीत्व मुक्ति प्राप्त करने की चेष्ठा करता 
हुआ प्रतीत होता है । कक्ष के एकान्त वातावरण में रूप की होली खेलते हुए, प्रेम- 
जनित चेष्टाश्रों में एक दूसरे से होड़ लगाते हुए कृष्ण तथा हार और हमेल को प्रेम- 
क्रीड़ाओं से खंड-खंड करती हुई राघा में कामसिकत रति-भावना का आरोपण ही हो 
सकता है, भक्तों के चिर-श्रभीष्ठ माधुर्यजन्य भक्ति रस का नहीं । 
हस्तलिखित प्रति में एक पद के पाँच भावों के आधार पर पाँच भावों की . 
टीकाएँ की गई हैं । पद इस प्रकार हँ--- 
प्रीतम हरि हिय बसत हमारे । 
जोई कहूँ सोइ करत रन दिन, छित्र पल होत न जिय ते न्यारे ॥ 
जित तित तन मन रोमि रोसमि में हूं रहे मेरे मेननि तारे । 
श्रति सुन्दर वर श्रन्तर्थामी, प्रिया सखी हित ,श्रानहि प्यारे॥ 
जिन प्रसंगों द्वारा इसके विभिन्‍न भ्रर्थ निकाले जाते हैं वे थे हैं--- 
१. सिद्धान्त; 
२. रस का श्रथे; 
३. सखी को वचन सपी सो; 
४, श्री लाल जू को वचन श्री सषो प्रिया सी जूँ सो; और 
५. वेष पलट । 
इनमें से अन्तिम की टीका भी मिलती है, जिसके द्वारा उस युग के अपरिष्कृत 
गद्य का एक श्राभास मिल जाता हुं । इस पद के श्रर्थ यद्यपि बहुत स्पष्ट हैँ, परम्तु 
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उसी युग के दीकाकार की भाषा तथा भाव से एक परिचय अप्रासंगिक तथा श्रनुष- 
युक्त न होगा । 
पंचम संदर्भ के अनुसार टीका--श्रथ पांचौ श्र्थ लिष्यते | वेष पलट ' 
कहा के। श्री प्रिया जी के रूप को देखत ॥ सखी प्रीतम रूप को रस पी के ॥ छकि के 
यह जानत हैं के हम प्रिया हैं ये प्रीतम हैं । सो श्री लाल जी वा समय में कहते हैं ॥ 
सषी सों ॥ के सुनो सखी प्रीतम हरि उर वसत हमारे ॥ के हमारे प्रीतम हमारे हिये 
' में बसत हैं यह बात प्रीतम के मषारविन्द की सखी सुत्ति के सब परस्पर हुँसती हैं । 
के ये प्रीतम हें के ये प्रिया हैं । ऐसे सगन होइ रहे हैं यों भाँति तन्‍्मय होई रहे हैं । 
की हम प्रिया हैं । सब श्री प्रिया जी के कैसे गुन दिखात हैं । छाज नेत्र में वेसी हे, रूप 
भी बेसो ही है, हँसनि बतरानि बेसेई हे सो श्री प्रिया रूप होई कहत है। जोई कहत 
सोइ करत रंन दिन छिन पल होत न जिय ते न्यारे। के जोइ हम कहें सोइ रच दिन 
करत हैं प्रीतम पल छिन जिउ ते च्यारे नहिं होत। जित तित मन तन रोम रोम में 
रहे तन मन नैननि तारे ॥ वाही भाँति श्री राधा रूप निहार के प्रीतम फिर बोले कि 
सुनो सखी जिते देखो तिते तन में, मन में, श्ररे प्रोतम तो मेरे नेनन के तारे होइ रहे 
हैं । श्रति सुन्दर वर अस्तर्यामी प्रिया सखी हित प्राननि प्यारे ऐं सख्ली जो में सन्त में 
विचारों सो प्रीतम तुरत ही करत है । तब प्रिया सखी ने यह सुख देखें॥ के ये प्रान 
प्यारे प्रीतम श्री प्रिया जी को रूप ही होई रहे हैं। तब नई श्री प्रिया जी सों हँसी 
सखी, अ्ररु कही की प्रिया ज्‌ तुम्हारे प्रियतम तो तुम्हारे प्राननि तें प्यारे हूँ तब यह 
सुष देखि के सब सखी आनन्द पायो। प्रीतस को सुधि कराई कि श्राप तो प्रीतम ही 
हो । तब सकुचे अ्ररु कहीं क॑ मेरे मन की बातें श्राज सखिन ने सब जानी । 
इस पद के अ्रतिरिक्त एक अन्य पद भी प्राप्त है, जिसमें फाग को मादक 
लीलाशों का चित्नण हे -- 
छेल छबीली राधा गोरी होरी खेल मचाया । 
केसरी ढोरि गुलाल मांडि मुष अंजन दे हेसि पिय गुलचायों ॥ 
पीताम्बर सो हाथ बाँघि करि होरी को नाच नचायो। 
प्रियासखी को भेष बनायो पगनि महावर रंग रचायो ॥ 
कृष्ण-चरित्र के इन चित्रों में अ्रनुभूतियों की अ्रपेक्षा लीलाएँ प्रधान हैं, परन्तु 
इन लीलाओं में होन रुचि का प्रदशन श्रधिक नहीं है, उनके काव्य की प्रेरणा रतिभाव 
का स्थूल पक्ष नहीं है । वे राधा तथा कृष्ण की प्रभ-कीडाओों के हएरा उल्लास तथा 
सुख प्राप्त करने वाली निरपेक्ष द्शिका हैं, प्रेम के भावपक्ष में सृक्ष्म झनभतियाँ बहुत 
कम तथा कासमुलक भावनाएँ श्रत्यन्त तोन् हैं । किशोर लीलाओं के चित्र बड़े सजीव 
तथा सप्रार हैं । सखियों के साथ राधा होली खेलते-खेलते कृष्ण को अपने भ्रधोन 
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करने में समर्थ हो जाती हें। केसर तथा गुलाल से उन्तकें सुख को रंजित कर, 
पोताम्बर से उनका हाथ बाँध बिलकुल विवद्ञ बना देती हैँ, पगों में समहावर रचाकर 
वे उंतचका सखी वेष बनाने का प्रयास करती हें । 
इस वर्णन में वहु सरस श्रभिव्यंजना हैं, जिसके ग्रनुभव के लिए प्रत्येक भक्‍त 
लालायित रहता है। उनको प्रेमाभिव्यक्ति में नारी की श्रोर से रतिभाव की ही 
सजगता नहीं हैँ, श्राकषराजन्य मुग्धता भी हे । क्षजभाषा की साधुरो अ्लंकार-विहीन 
भी साधार णतः सुन्दर हैं। राधावलल्‍लभ सम्प्रदाय की होने के कारण उन्तके प्रिया सखी ' 
उपनाम के कारर उनके पुरुष होने की आशंका होती हं, परन्तु उनके मुख्य नास बरुत 
कुँवरि का प्रयोग इस आशंका को निर्मल सिद्ध कर देता हैं। र।धावल्लभी साधु जिस 
प्रवस्था की केवल कल्पनामात्र कर सकते थे, नारी होने के कारण वह उनकी 
स्वानुभूति थी। 
बनीठनी जी नागरीदास की रक्षिता थीं। उनमें स्वकीया प्रेस के गाम्भीय्य का 
प्रभाव तो है ही, परकीया भावना की तीत्रता का भी अ्रभाव है, केवल प्रेम की 
उच्छ खलताओं का चित्रण प्रधान है। प्रियासखी के दाम्पत्य प्रेम के चित्रण से 
. उनके विवाहित जीवन के सादंव की छाया सें राधावहलभ सम्प्रदाय की सरसता 
घुली हुई ज्ञात होती है । कृष्ण तथा राधा की लीलाश्ों का काम अंश ही उनके श्राकर्षणश 
का तत्त्व नहीं है, किशोर-किशोरी सुलभ चपलता, चचलता तथा भावजन्य क्रीड़ाश्ों पर 
भी उनकी श्रनरागमयी दृष्टि पड़ी है। इस हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन राधावल्‍लभीय 
साहित्य के इतिहास में नारो द्वारा रचित एक मुख्य पृष्ठ जोड़ने के लिए श्रावश्यक है । 
सुन्दर कु वरिबाई--सुन्दर कुंवरिबाई का जन्म कातिक सुदी &, सम्बत्‌ 
१७६१ में दिल्‍ली में हुआ था । इनके पिता कृष्णगढ़ के राठोर राजा राजसह तथा 
माता रानी बांकावती थी, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका हैं । इनकी बाल्यावस्था 
में ही इनके पिता राजसिह का देहान्त सम्बत्‌ १८०४५ में हो गया, जिसके कारण 
कृष्णगढ़ के राजवंदा में श्रगेक पारिवारिक तथा राजनीतिक भगंगड़े खड़े हो गये, इस 
कारण विवाह योग्य अवस्था प्राप्त कर लेने पर भी उन्तका विवाह न हो सका तथा 
वे ३१ वर्ष की श्रायु तक अंविवाहित रहीं | सं० १८१२ में उनके भतीजे महाराज 
सरदारसिह ने उनका विवाह रूपनगर के खीची वंश के राजकुमार बलवन्तसिह के साथ 
कर दिया, परन्तु उनका जन्म तो मानो राजनीतिक विषमताश्रों के ' चक्र में पिसने के 
लिए ही हुआ था। पितगृह में तो उनके भाइयों के बीच पारस्परिक बेसनस्यथ चल ही 
रहा था, पति भी सिधिया सरदारों द्वारा पराजित करके बन्दी बना लिये गये, तथा 
राघवगढ़ का किला सेंधिया के श्रधिकार में चला गया। श्रंत में जयपुर, जोधपुर तथा 
श्रपने कुटुम्बियों खोची सरदार शेरसिह की सहायता से. राघवगढ़ फिर उनके हाथ में 
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थ्रा गया । 
सुन्दर कुंवरि के सम्बन्ध में भ्रधिकांश बातों का पूर्ण निश्चय नहीं मिलता । 
पत्ति की पराजय के पदचात्‌ ऐसा श्रनुभान किया जाता है कि कदाचित्‌ वे सलेमाबाद 


. चली गई हों क्‍योंकि वहीं उनके कुल फा गुरुद्वारा था। उनकी मृत्यु-तिथि भी अनिश्चिचत 


हैं । उनके अ्रन्तिम ग्रंथ का रचनाकाल सं० १८५३ है, जबकि उनकी अवस्था लगभग 
६३ वर्ष की हो गई थी | इसके पश्चात्‌ ही इनकी मृत्यु किसी वर्ष में हुई होगी । 

सुन्दर कुंवरि के वंशजों को काव्य-प्रतिभा का वरदान प्राप्त था, सुन्दर कुँवरि 
की भी यह प्रतिभा जन्मजात थी, जो माँ तथा अाताझ्ों की भक्ति तथा आस्था का 
सम्बल पाकर विकास की और श्रप्रसर हुई । उनका वंचित तनारी-हृदय लोकिक क्षेत्र में 
कामनाओं के निष्क्रमरप के श्रभाव से काव्य-रचना द्वारा ही भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति 
प्राप्त कर सम्तोष अनुभव करने का प्रश्यास करने लगा । ह 

इनकी रचनाओं का उल्लेख प्रायः सभी खोज-ग्रंथों तथा राजस्थानी साहित्य 
के इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध हे। इनके द्वारा रचित ग्यारह प्रंथ प्राप्त हे, जिनका 
संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार हँं--- 

१, नेह निधि--इस पुस्तक में वृन्दावन सें हुई कृष्ण तथा राधा की बिलास- 
क्रीड़ाओं का वर्णन हैं। इसका रचनाकाल सम्बत्‌ १८१७ माना जाता है। 

२. रास रहस्य--इस काव्य ग्रंथ का विषय रास की आरादर्श लीलाझों का 
वर्णन है । इसकी रचना-तिथि कातिक शुक्ल €, गुरुवार, सम्बत्‌ १८५३ है। आरम्भ में 
दिये हुए दोहे तथा स्व में वरणित राम-कथा द्वारा इस ग्रंथ के वर्ण्य विषय, दोली 
तथा भाषा इत्यादि के विषय में निष्कषे निकाला जा सकता हे--- 

श्री रघुपति सिय चरन को. करि निज उर में घार। 
मति सम जस वरनन करत जो दायक फल चार ॥ 
सबया 
इयामत सहप श्रमपस अंग अनंगहु तो सम नाहि लखायो। 
सोहत है कच कुंचित और दृग पंकज से घनु 'भौंह लजायो ॥ 
जा गुन गान और ध्यान करें, नर सोई धरा मह धन्य कहायो। 
जीवन ताको जाहि या मति नाहि सिया वर शआरायो॥ 

श्रीमती सुन्दर कुँवरि के अधिक ग्रंथ राधा-कृष्ण को लीलाशों पर लिखें गये 
हैं । राधा-कृष्ण सम्बन्धी ग्रंथों में मंगलाचररा में कृष्णा तथा राधा को वन्दना है, पर 
हस ग्रंथ का आरम्भ 'श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रथ राम रहस्य ग्रेथ लिष्यते' से 
होता है । 

३, संकेत यगल--इसमें राधा-कृष्ण के विनोद का वर्णन है। इसका रचना- 


१७६ मथ्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


काल सम्वत्‌ १८३० हे । इस ग्रंथ के बण्य विषय तथा भाषा-दीली इत्यादि के श्राभास 
के लिए निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त होगा-- 
सवेया 

श्री वृषभान सुता सनसोहन, जीवन प्राण पियारी। 

चतस्रमुली सु निहारन आतुर, चातुर नित्त चकोर बिहारी ॥ 

जा पद पंकज के श्रलि लोचन स्थाम के लोभित सोभित भारी । 

सने हों हूँ जिन चरनन के, श्रिय नेंह नवेल सदा मतवारो ॥ 

प्रंथ की रचयित्नरी तथा रचनाकाल इत्यादि का परिचय वे इन शब्दों 


देती हँ--- 


ञ्जु 


संबत्‌ यहि नवदून सत अरु तीसा को साल । 
सोरह से पंचानवे भाघ सास सुभकाल॥ 
सावन पुण्य तिथि श्रष्टसमी बासर मंगलवार । 
पुस्तक कीन्‍्हों कष्णगढ़ पुरण कृपा मुरार ॥ 

४. गोपी महात्म्य--इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की लीलाझों का वर्खन 
हैं । इसकी रचना स्कन्द पुराण के कथानक के आधार पर हुई है। ग्रंथ के प्रारम्भ में 
इस बात का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने कर दिया है-- 

श्री राधावल्‍लभों जयति। अथ श्री सदभागवत । गोपी महात्म्य स्कन्ध प्राण 
मध्ये इलोके श्र्थाकार' '' भाषा कथन लिझ्यते । इस ग्रंथ का रचनाकाल उन्हें 
के शब्दों में इस प्रकार हँ--- 

सम्बत्‌ है नवदून से छगालीस उपरंत ।॥ 
सन्नह से एकादसम सा जान गनंत ॥ 

इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की साधारण मानवी लीलाश्रों का ही वर्णन 
नहीं ९, वर्ण्य विषय की दाहनिक पृष्ठभूमि के प्रति भी लेखिका काफी जागरूक 
है; कृष्ण की लीलाओों के साधारण रूप में अ्रन्तनिहित उनका नेसगिक पक्ष काफो 
स्पष्ठ है--- 

राधा रमण ब्रज जोवत, ब्रज प्रान | 

बन्दों जिन पद कंज रज, वृन्दा विपिन सुथान ॥ 
महाधीर कलि तम हरन, भक्त मुक्त हित देन । 
श्री वृन्दावन सम प्रभु बन्दों जिन पद रेन ॥ 

४« रस पु ज--इस ग्रंथ में राधा तथा कृष्ण के प्रेम तथा रस का वर्शान है । 
राधा-कष्ण की सिद्धि श्रनन्ददायिनो शक्ति है । कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक हैं, श्रपती लीलाओं 
का विस्तार वे प्रधान रूप से राधा तथा सहायक रूप से गोपियों के द्वारा करती हे । 
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राधा के प्रति उनके हृदय में श्रपार श्रद्धा है । राधावललभ सम्प्रदाय में राधा का स्थान 
कृष्ण से उच्च है | इसी सिद्धान्त की मान्यता का स्पष्ट श्राभास सुन्दर कुवरि फे इस 
ग्रंथ में सिलता है । उदाहरणार्थे-.. 
ब्रज जीवन, जीवन प्रिया, श्री बृषभान कुमारि। 
बन्दों जिनकी चरण रज, जाकी कृपा अपार ॥ 
कवित्त 
भावुकुल भूषण लड़ेतो वृषभान जी को, 
कृष्णचन्द्र भाग्य रूप प्रगठी हूँ राधा जू। 
वेद हु न भेद लहे विष्णु जाय नाम रहे, 
गूृढ़ गहि राख शिव सुकृत से साथो जू ॥ 
जा पद परस क्रजधर को प्रभाव मर, 
चाहत दरस सुर परस श्रगाधा जू। 
गायें कृपा किकरि नवल नेह सतवारी, 
सुन्दर कुंवरि पद बन्दि हरि बाधा जू॥ 
इस ग्रंथ का रचनाकाल उनके द्वारा इस प्रकार बरश्णित है-- 
सम्वत्‌ शुभ नवदून से, चोंतीसा को साल । 
सोलह से निम्यानवे, साके समय रसाल॥ 

६. सार संग्रह-- इस ग्रंथ में श्रनेक पद संकलित हें जिनमें कृष्ण के भ्रनेक 
रूपों फी बन्दना हैं। इसमें भवित के प्रेम के तत्त्व में ज्ञान योग इत्यादि का पुटठ है। 
कृष्ण परब्रह्म हैं, जिनकी महिम्ता का ज्ञान करने की सामथ्य बेदों में भी नहीं है ॥ युगों 
से चले आते हुए ब्रह्म की श्रसीम शक्ति के प्रति श्रणु की सीमित भावनाओं का परिचय 
सुन्दर कुँवरि इस प्रकार देती हेँ-- 

नेति नेति भाषत निगम, जिहि प्रभु भाय पुकारि। 
सो हरि निज मुख कहत हैं, महिमा भक्‍त श्रपार ॥ 
निज चित श्री हरि लीन है, हरि चित जिन जन लीत। 
हरि जल जन सन मीन हें, जन जल हरि सन लीन ॥ 
इस ग्रंथ का रचनाकाल इस प्रकार है--- 
सम्बत्‌ शुभ षठ त्रिगुन से पेंतालिस उपरन्त। 

७. वृन्दावन गोपी महात्म्य--आ्रादि पुराण में वृन्दावन तथा गोपियों के 
महात्म्य का वर्रान है। यह ग्रंथ उसी पुराण का भाषा में श्रनुवादित रूप है । इस ग्रंथ 
में उन्होंने स्पष्ट रूप से श्रपनी भावनाश्रों पर निम्बार्क मत के प्रभाव का उल्लेख किया 
हैं । खोज रिपोर्टों में उद्धुत पंक्तियों में से कुछ के उद्धरण द्वारा यद्द प्रमाणित हो 


१७५ मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


जाता है--- 
थ्री गुरु कृपा प्रताप जब हूँ उदोत हिये मान | 
तिमिर नसे दरसे . करन चुन्दा विपुल बखान ॥ 
जुगल उपासक रसिक मरिय निबायत सम्प्रदाय । 
जिन दास्यता ही में लई भाग्य वर पाय ॥ 
इस ग्रंथ का रचनाकाल सम्बत्‌ १८२३ विक्रमी हें । 
८. भावना प्रकाश--इस प्रंथ में कृष्ण तथा राधा की दास्पत्य नित्य 
लीलाओं का वर्णान है। इसका रचनाकाल १८४४५ माना जाता है । | 
६, रंगकर--इस ग्रंथ में भी राधा तथा कृष्ण को नित्य लीलाओं का वर्णोन 
: हैं। इसका रचनाकाल भी सम्वत्‌ १८४४ ही है । 
१०. प्रेम संपुट--इस ग्रंथ में भी राधा कृष्ण की नित्य लोलाशों का वर्णन 
है। इसका रचनाकाल सं० १८४८ है । 
इन समस्त ग्रंथों की रचना की प्रेरणा भगवत्‌ भक्ति हैं। केवल राम रहस्य 
में राम-कथा वर्णित है । शेष सभी सें कृष्ण के लोछा रूप की ही प्रधानता है । राधा- 
वबलल्‍लभ सम्प्रदाय का प्रभाव इनकी रचनाश्रों पर पुर्णतः स्पष्ट हे, परन्तु इनके प्रेम के 
चित्रण में अ्रसंयत स्थुछता का सर्वथा श्रभाव है । राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की तीन 
साधिकाओं के दृष्टिकोश में जो विभिन्‍नता मिलती है, वह यह प्रमारितत करने के लिए 
पर्याप्त है कि भावनाओं में अलोकिकता का आरोपरा लौकिक जीवन के श्रति अपने 
विशिष्ट दृष्टिकोर तथा परिस्थितियों के ग्राधार पर ही होता है । एक ही परिवार 
की तीन महिलाओों के एक ही विषय में दृष्टिकोश व्यक्त हें । बनीठनी जी के श्रसंयत 
उद्गारों में उनका बनाठता रूप तथा छिछले हाव-भाव साकार हो उठते हैं । बाँकाबतो 
जी के प्रेम-वर्णान में रूसानी अंश का व्यक्तीकरण मभर्यादापूर्ण है, जिसमें प्रेम को 
मादकता में स्त्रियोचित नियन्त्रण भी है। सुन्दर कैवरिबाई की रचनाश्रों में प्रेम तथा 
विरह के उत्कटद अंशों में भी भावना तथा श्रनुभृतियों की तीन्नता है, रतिभावजन्य 
हाव-भाव, चेष्टाओ्रों तथा स्थूलता का नहीं । प्रोढ़ावस्था तक का कौमार्य उनके जीवन 
का श्रभाव अ्वदह्य था, पर उस अभाव की श्रभिव्यंजना में श्रविवाहित नारी के संयम, 
लज्जा तथा नियन्त्रण की अभिव्यक्ति है ॥ 
सुन्दर कुँवरिबाई के काव्य की मूल प्रेरणा है भक्ति, जिस पर पारिवारिक 
परम्परा की पूर्ण छाप है। रानी बाँकाचती तथा नागरीदास जी के संसर्ग में पोषित 
होकर राधाकृष्ण की युगल लीलाझ्नों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राधा की 
उपासना कृष्ण से भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। राधा का रूप-वर्णन, प्रेम-प्रसंगों में राधा की 
विजय, किशोर कीड़ाओं में राधा की महत्ता स्थापित करने का उन्होंने सतत प्रयत्न 
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किया हैँ । परन्तु उन्तकी गोपियाँ कामदग्ध होकर श्रीकृष्ण के सौंदर्य को लोलापूर्णं 
दृष्टि से देखने वाली रसिक नायिकायें नहीं, केबल चंचल किश्योरियाँ हैं जो कृष्ण के 
नटखठ चांचल्य से सरलतापूर्वक हार मानने को तेयार नहों हैं । उनके कृष्ण भी 
गोपषियों का आँचल खींचने हुए श्रथवा मुरसुट की झट से, हवा सें उड़ते हुए भ्रंचल द्वारा 
उघरते सौंदर्य को छुपकर ताकने वाले लोभी नायक नहीं, किशोरावस्था प्राप्त एक 
श्रति नटखट बालक हैं जो स्वभावजन्य चांचल्य तथा कौतुहल के कारण ही गोपियों 
का सांग रोक उनको सताते हैं, उनकी कीड़ाश्ों मरे कामुक युवा का नहीं, वय का 
विकास प्राप्त करते हुए एक समस्पामलक बालक का झ्राभास मिलता है । उनकी इन . 
क्रीड़ाशों में समवयस्क बालक-बालिकाओं का विशुद्ध प्रेम श्रंकित हे। रसपुंज में से 
गोरस दान के कुछ चित्र इस कथन की पुष्ठि करेंगे--- 
वन्दावत की गोपिकायें दवि बेचने के लिए जा रही हैं। उनका सार्ग रोककर 
हठीले कृष्ण खड़े हो जाते हें और कहते हेँ--- 
विपिन हमारे कौन तुम कहा काज कित जात ? 
देहु दान वन राहु कर, बहुरि न पूछें बात 0 
ललिता उत्तर देती हं-- 
तुम को हो ? ढरि जाहु किन तुम्हारों का बन माँहि ? 
बन वृषभान महीप के, नंद बसायों नाहि एो 
इस मुखरता में प्रतिद्वंद्विताजन्य तर्क हे, परन्तु कृष्ण का व्यवहार प््‌रांतया बालोचित 
ही नहीं, किशोरावस्था की चंचलता उनसें आ्राने लगी हे; वह कहते हैं-- 
लंक लचत पग्न डगमगे, तन घहरत सुकुमार |. 
ताते हमको देहु यह शीक्ष गगरिया भार ॥ 
गोपियाँ चुकती नहीं, प्रखर उत्तर देती हँं--- 
हमारे ये गृह काज हैं नित इत श्रावत जात । 
तुमहि भार को भार का क्‍यों मुख पानी श्रात ॥ 
इसी प्रकार की अनेक चुटकियों से भरी हुई उनकी बाल-प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है; 
गोपियों की मुखरता कृष्ण की धृष्टता से टक्कर लेती रहती है। बार-बार कृष्ण उन्हें 
स्मरण दिलाते हैं; नन्‍द की दापथ खाकर कहते हैं, सीध से देना हो तो दे दो, नहीं 
जबरदस्ती श्वीश से गगरी खींच ली जायगी | गोपिकायें भी अ्रपने गोरस की रक्षा 
करती हुई उसका यथातथ्य उतर देती हूँ, काले चोर को दान लेते कभी नहीं सुना ॥ 
प्रतिदंद्विता चलती रहती है । उस समय तक जब तक मौन राधा भी उन्हें चुनौतो 
देती है; कृष्ण गये करते हुए कहते हँ--- 
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ग्वारि गवारिनि तुम सबे, समुझत नहीं कछु मूर | 
चोदह विद्या। हम महँह चोदह कला सपूर 
तब राधा का मौन दूटकर इस प्रकार सुखरित होता हँ-- 
चोदह॒ विद्या तुम नहीं, सोलह कला बसाय । 
तो गुन प्रगट दिखाय कछ, लीजे दान रिकाय ॥ 
राधा की यह चुनौती कृष्ण के घंर्ये का बाँध तोड़ देती हैं ओर कृष्ण नठनागर अपने 
सखाभ्रों के संग जो लोला करते हैं उसे देखते-देखते राधा विभोर हो जाती है । नृत्य 
. करते हुए कष्ण के चित्र का सजीवता तथा मुग्ध होकर स्तब्ध खड़ी हुई राधिका के चित्र 
की श्रभिव्यक्षि कला तथा भाव दोनों हों दृष्टि से प्रशंसनीय हैं, नृत्य के पगों के साथ 
लहराती हुईं वनमाला, हाथों तथां ग्रीवा की गति, नयनों को भावारिव्यक्ति, सब कुछ 
गोपियों को मुस्ध कर लेती है, और राधा तो विवश मुग्ध चित्रलिखित-सी रह 
जाती हें--- 
चित्र-सी लिखी-सी राधे विवश छकी-सी रही, 
प्राँखिन की पंखे बाँधी ता खिन बिहारी जी । 
श्राकर्षण मुग्ध हो तन्मयता में परिवर्तित हो जाता हैं, दो क्षणों पूर्वे की मुखर 
गोपिकाएँ बेसुध हो जाती हूँ, गोपियों की यह श्रवस्था देख ग्वाल-बाल मदन की दुह्ाई 
देकर मदन-मुरारी की विजय की घोषराएँ करते हँ--- 
गागर गिरी है के, सीस उधरी है केऊ, 
सुध बिस्तरी हे ते लगी हैं द्रम डार के। 
डगमग हूं के भुजधारी गर दूं के काह, 
बेठे गई कोई. सीस मट॒की उतार के ॥ 
मेन सर पागी कोऊ, घूमन हैं लागी कोउ, 
मोति मणि भूषण उतार डारे वारि के | 
ऐसी गति हेरि उन्हें ग्वार कहें टेरि टेरि, 
सदन दुह्ाई जीति मदन मुरारी के ॥ 
विजय की यह घोषणा गोपियों की तन्‍्मयता को चौंकाकर सजग बनाती है 
शौर चिर-मुखर ललिता श्रपनी हार को बचतनों द्वारा कह उठती है--श्रच्छे विजेता देखे 
हैं हमने; जाओ, गिरि के पीछे मुँह छिपाऊर बठो । यह जीत तुम्हारी नहीं वृषभान 
कुंबरि की है जिसने कृष्ण को सनसाना नाच नचा लिया। उसका हास-भरा व्यंग्य 
नेत्रों में स्थिति को साकार बना देता है--- 
भ्राछे जयवार देखे मदन मुरारि जी को, 
रहो रे लबार गिरिवान मुँह डारि के । 
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लाचन नचाय लीने, कंसे मन साने कोन्‍्हें, 
जीत है हमारी वृषभांन के कुमारि के ॥ 

गोरस दान प्रसंग में महाकवियों द्वारा चित्रित श्तु गार के अनेक संचारियों तथा 
अइलील उद्भावनाओं की तुलता में सुन्दर कुँवरि द्वारा रचित यह संयतत गोरसदान 
किसी प्रकार कम नहीं हैं । उनकी संयत उद्भावनाएँ, कलात्मक अभिव्यक्ति, प्राणोपम 
चित्रण उनको सफलता के द्योतक हैं । 

प्रेस के अन्य प्रसंगों में भी अइलीलता का पूर्ण अभाव हु। अभिव्यक्ति के 
साधन यद्यपि परम्पराबद्ध दूतीवाक्य, संकेत-स्थल, अभिसार इत्यादि ही हूँ, परन्तु सब 
प्रसंगों में भावनाश्रों में निहित कामनाओों की ध्वनिभात्र श्राती है, स्थूल वर्खनों का 
प्रायः सर्वेथा श्रभाव है । अनेक पदों में कृष्ण की आतुरता व्यक्त है । 

निम्बाक सम्प्रदाय सें राधा ही मूल शक्ति भानी जाती हैँ, यहाँ तक कि स्वयं 
ब्रह्मस्वरूप कृष्ण को कलायें भी उसी पर आरधृत रहती है । जीव/त्माश्नों की प्रतीक 
गोपिकायें ही ब्रह्म में लय के लिए आतुर नहीं रहतीं बल्कि ब्रह्म भी श्रपने शक्ति- 
प्रसारण के लिए राधा की इस प्रसारिणी शक्ति पर निर्भर रहता है । सुन्दर कुँवरि 
के पदों में कृष्ण की श्रातुरता की यही पृष्ठभूमि है । घनद््यास की श्राज्ञा पाकर दूती ह 
उनके प्रेस का सन्देश मातिनी राधा के पास लेकर आती हूँ, उनके विरहाकुल हृदय की 
व्यथा सुनाती है, उस व्यथा सें कामुक इच्छाएँ नहीं, भावजम्य तीत्नताएं हुँ ॥ सानिनी 
राधा का सान तोड़ने का प्रयास करती हुई सखी की उक्तियों में मानिनी राधा तथा 
याचक कृष्ण का साकार रूप देखिये--- 

प्रिय के प्राण! समान हों, सीखी कहाँ सुभाय । 
चख चकोर श्रातुर चतुर चंद्रानन दरसाय ॥ 
चर्द्रातनन दरसाय श्री हा हा है तोसों। 
बृथा मान यह छोड़ कही पिय की सुनि सोसों ॥ 
सूधे दृष्टि निहारि प्रिया सुनि प्रेम पहेली । 
बिन भख अश्रहि मणि जु हीन इन गति उन बेली ॥ 

--चतुर दूती कहती है कि तुम प्रिय के प्राण समान हो, तुमने यह स्वभाव 
सीखा कहाँ से है, उनके चकोर चक्षु तुम्हारे चन्द्र-मुख के दर्शन के लिए श्रातुर हैँ । 
्रपनी इस तीक्षण दृष्टि को त्याग सरल गति धारण करो। चहं तुम्हारे बिना जलच्युत 
मछली तथा खोई मरि वाले सर्प के समान व्यथित हो रहे हू । 

कृष्ण की प्रतीक्षा में काम-भावना का श्रभाव नहीं है, परन्तु उसका संकेत 
उन्होंने केवल वातावरण के चित्न-निर्मारिष द्वारा कर दिया है-- 

उते पझकेले कुंज में बेठे नन्‍द किसोर ॥ 


श्र 
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केरे हित सज्जा रचित विविध कृम्ृम दल जोर ॥ 
विविध कुसम दल जोर, तलप निज हाथ बनावत | 
करि करि तेरो ध्यान कठिन सो छिनन बिहावत ॥ 
जाके सब शग्राघधीत स॒ तो श्राधीनो नेरे। 


सर 


जिहि मुख लखि ब्रज जियत बहु तो मुख रुख हेरे ॥ 


उधर एकाकी कंष्ण कंज में बठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हूँ,' तुम्हारे लिए 
श्रनेक कुसमों को पंखुड़ियों की शैया। सजाकर, पल-पल तुम्हारे वियोग में विक्षिप्त-से हो 
रहे हैं। जिस कष्ण के ग्राधीन समस्त विश्व हे वे तेरे ग्राधीन हूँ, वह हर समय तुम्हारी 
कपा-दृष्टि को आशा में तुम्हारे मुख के भाव देखा करते हूं ॥ 

कृष्ण के रूप के प्रति झ्राकर्षण तथा नारीसुलभ लज्जा के बीच कतेव्याकतंव्य 
निश्चित त करने वाली गोपिका के इस चित्र में कल्पना, श्रनुभूति तथा कला का सुन्दर 


सम्मिश्रण है-- 


मोतिन की बेली सी, मुरानी सकुचानि भरी, 
आनन फिरातनी कर कानन धरत हे। 
चकित चितोन रहे, अजान मुसुकानि दावे, 
फाबे भाव भरी माँहँ चित भरत हैं) 
मेन सधुवान सजे, मुक्तन लता पे चंद, 
घूँघट के ओठ सानों सृगया करत हूँ॥ . (उत्ख्रक्षा) 


माघुर्य भाव उनके काव्य में प्रधान है, परन्तु कुछ पदों सें विनय की श्रपि- 
व्यंजना भी बड़ी सुन्दर हुई हैं । कृष्ण तथा राधा दोनों ही के प्रति उनकी उपासना में 
याचना के स्वर भी मिलते हैं। कोठि-कोटि ब्रह्मण्ड जिसकी शक्ति के अ्रणुमात्र के 
परिचायक हूँ, जो सर्वशक्तिमात, श्रपार विरदी, स्वंगणजप्ञाष्टी हे, उस ब्रह्म के समक्ष 
अपने तुच्छ अस्तित्व के अशुभ लक्षणों, असंख्य पायों का उद्घाटन करती हैं केवल एक 
सम्बल, एक श्राज्षा के सहारे--- 


ग़रीब नेवाज़ तें, ग्ररीब सें निवाज क्‍यों न, 
लाख लाख बातन की सुधी एक बात हे । 


राधा की स्तुति में याचना के स्वर ध्वनित होते हैँ, राधा का श्रनग्रह ही उनके 
जीवन की डगमगाती नोका को पार लगाने में समर्थ हो सकता है--- 


त्राहि-आाहि बषभानु संदिनी तो को सेरी लाज। 
मन मलाह के पड़ी भरोसे बड़त जन्म जहाज ॥ 
उदधि अ्रथाह थाहु नह पाइयत प्रबल पवन को सोय । 
काम क्रोध सद लोभ भयानक लहरन को भअ्रति कोय ॥ 


कुष्ण काव्य धारा को कबयित्रियाँ श्प्३ 


जीवन-नोका डूबी जा रही है, उसकी रक्षा को लाज तुम्हारे ही हाथ में है । 
केवल तुम्हारा ही भरोसा है"** * **-*** 
सुन्दर कुंबरि बाहु गहि स्वामिनि, एक भरोसो तेरो। 
सुन्दर कूवरि के काव्य में श्र गार प्रधान है| भक्ति-भावना में निम्बा्क सम्पर- 
दाय के प्रभावस्वरूप रसात्मक दृष्टिकोश के आरोपरा में श्यूगारिकता प्रधान है ॥ 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के अपायिव श्यू गार की अ्रसंयत अभिव्यंजना में सुन्दर कुँवरि 
की रचनाएँ अपने संगत तथा परिष्कृत श्यू गाराभिव्यक्ति के कारण पृथक तथा भहत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखती हैँ, परन्तु वहु मानसिक पक्ष के सहकारी के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
इस कारण उसमें स्थुलता तथा हाव-भाव और चेष्टाग्रों का अभाव हे । श्यूगार के 
इस संयम सें उनके जीवन की भी एक छाप है | हिन्दू समाज की भ्रविवाहित साधारण 
नारी इससे अ्रधिक कह ही क्‍या सकती थी ? मीरा की बेदता की तीद्गता सें संयोग 
की जो आ्राकांक्षाएं फलकती हैं, उनमें पत्नीत्व के मार्दव के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व 
की श्रसाधारणता भी है, अनुभूति पक्ष में सीरा के साथ सुन्दर कुँवरि की कोई तुलना 
नहीं की जा सकती । जिस प्रकार मीरा की विशुद्ध भावनाजन्य विरहानुभतिणों के समक्ष 
कृष्ण के प्रति शारीरिक सम्बन्धों की कल्पना पर ही श्राधुत सम्प्रदाय के प्रभाव से 
सिक्‍त, सुन्दर कुँवरिं का संयोग कुछ भी भहत्त्व नहीं रखता उसी प्रकार मीरा के 
अ्रसाधारण व्यक्तित्व के साथ सुन्दर कुँवरि के व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं की जा 
सकती । परन्तु उनके श्युंगार के संयम का पूर्ण श्रेय उनके व्यक्तित्व तथा कुलीनता 
को हे । 
शान्त रस गौर रूप से प्रशक्त हुआ है, जिसकी अनुभूति याचना के पदों में 
व्यक्त हुई है । हास्य का भी सफल प्रयोग उन्हेंने क्रिया है ॥ उनके हास्य के उपादान 
साधारण जीवन की साधारण घटनाओं से लिए गये हूँ ॥ उनका श्रायोजन यद्यपि 
परम्परागत साहित्यिक शत खलाओं में बाँधकर नहीं हुआ हे, परन्तु हास्य रस की सुष्दि 
में बह काफी सफल रही हं । 
विवाह-योग्य किशोर कृष्ण को उनकी चोरी की बाव का स्मरण दिलाती हुई 
गोपिकायें कहती हैं--- 
ह तज चोरी की घात अ्यान की ॥ 
नंदराय के लला लड़ेते सुन लो बात सयान की ॥ 
कीरति पठई दुलहा देखन तिय श्राई बरसान की। 
सुन्दर कुंवरि सुलच्छन गुन निधि ब्याहोगे वृषभान की ॥ 
ग्राई हैं तो जाय कहेंगी बात रावरे बान की।॥ 
सास कहेगी चोर कुँवर को जेहे बह प्रिय प्रान की ॥ 


च़् 


हा 


श्पछे मध्यकाल्लीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


, इक तो कारो चोर भयों फिर दृइदया बात लजाम की। 
सुर हँसि हैँ चंदानति दुलही जिहि उपमा ते समान की ॥ 

“-है नन्दराय के लाड़ले पुत्र ! मेरी शिक्षा सुन लो, श्रब श्रपनी यह चोरी कौ 
बान तज दो । बरसाने की स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए श्रा रही हैं, तुम्हारा विवाह 
सुलक्षणी गुरशानिधि राधिका से होने जा रहा है, वहाँ की स्त्रियाँ वहाँ जाकर तुम्हारी 
इस बान की झ्रालोचना करेंगी, सास कहेगी एक तो काला हु दूसरे चोर है, तुम्हारी 
चन्दा के समान दुलहन जिसका सोन्दर्य अ्रनुपम्त हे, इस बात को सुनकर हंसेगी ॥ 

स्त्रियोचित इन परिहासों में विदग्धघता तथा कला चाहे न भी हो, पर इसकी 
सरलता तथा स्वाभाविकता ही इसका सोन्‍्दर्य है । 

उनके काव्य का कलापक्ष भी पूर्णतः नगण्य नहों है । भावाभिव्यक्ति को सर- 
सता में कला का योग चेष्टा करके उन्होंने किया है । कला की साधना उनका ध्येय 
नहीं रहा है, परन्तु प्रभिव्यक्ति में सजीबचता तथा सरसता लाने के लिए उन्होंने अ्रनेक 
प्रलंकारों की शरण लो है, उनकी श्रनुभृतियों में यथार्थता तो हैँ, परन्तु सजीव सोन्दर्ये 
इतना उत्कृष्ट नहीं कि श्रलंकृत सौन्दर्य श्राभूषित सुषमा की आभा को क्षीण बना दे ॥ 
भ्रपने काव्य को श्रनेक श्रलंकारों से सज्जित कर उन्होंने श्राकषंक तथा सरस बनाया 
हैं । रूपक, उपमा तथा उत्प्रेक्षा, उनके द्वारा प्रयुक्त श्र॒लंकारों में मुख्य हूँ । भ्रलंकारों 
की योजना भावाभिव्यक्ति के सहायक रूप में ही हुई है। श्याम के रूप-सागर सें डग- 
मंगाती हुई राधे की लाज की वोका के वर्णेव की सजीवता तथा सफलता इस कथन 
को पुष्टि करेगी--- 
| स्थाम रूप सागर में नेन वार पारथ कें, 

नाचत तरंग अंग अंग रगमगी है। 
गाजन गहर धुनि बाजन मधुर बन, 
नागिन श्रलक जुग सोधे सगमगी है ॥ 
भवर त्रिमेंगताई पान पें लुनाई ता में, 
मोती मरिप जालन की जोति जगमगी है । 
काम पौन प्रबल धुकान लोपी लाज तातें, 
श्राज राधे लाल की जहाज डगमगी हे ॥ 

इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के उदाहरण में ये पंक्तियाँ ली जा सकती हँ--- 

संत सधुवान से, मुक्तन लता पे चंद 
घूंघट के झ्रोट मानों मुगया करत हे । 

उपमाओं के प्रयोग में प्रायः प्रसिद्धियों और परम्परागत उपभानों का ही 

सहारा लिया गया हैँ। काव्य के सोन्दर्य को परिष्कृत बनाने के लिए ही श्रलंकारों का 


है 
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प्रयोग किया गया हे श्रौर इस ध्येय की पूर्ति में वे पूर्ण सफल रही हैं । 

छंद-ज्ञान से बे पूर्ण भिन्न थीं। दोहा, सर्वेदा, कुंडलिया, कवित्त, सभी 
प्रचलित तथा प्रधान छंदों का प्रयोग उनके काव्य में मिलता हैं| इनके प्रयोग में 
अ्रशुद्धियाँ श्रपवाद रूप में श्राती हैं । पिगल शास्त्र की रूपरेखा का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, 
ऐसा सालूम होता हूँ । कई स्थलों पर मात्रा को न्यूनता तथा भ्रधिकता का दोष कविता 
के प्रवाह को भंग कर देता हैँ, पर ऐसे स्थल बहुत कम हैं ॥ उस युग की श्रन्‍्य लेखि- 
काश्रों ने कला तथा भाव का संतुलन इस मात्रा में नहीं बाँधा | कुंडलिया छंद के 
साधारण नियम के अनुसार, जिस द्ाब्द से छंद आरम्भ होता है उसी से उसका श्रन्त 
भी होना चाहिए, परन्तु सुन्दर कुँवरि ने इस नियम का पूर्ण उल्लंधन किया है । 

इन्ेंने प्रधान रूप से अजभाषा का प्रयोग किया हैं । क्रियापद, विभक्तियों, 
कारक चिह्न इत्यादि शुद्ध ब्रजभाषा के ही हैं, श्राइचर्य का विघय तो यह है कि राज- 
स्थानी की छाया का भी श्राभास उनकी भाषा में नहीं मिलता। ऐसा ज्ञात होता हे 
कि भाषा के प्रयोग में वह स्थानीय भाषा-निषेध के प्रति जागरूक २हुती थीं। इस 
निषेध का मल कारण क्‍या था यह समझ में नहीं आता | ब्रजभाषा में संस्कृत छब्दों 
का तत्सम रूप में प्रयोग उनके संस्कृत विषयक यथेष्ट ज्ञान का परिचायक हैं। संस्कृत 
मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा हो उनके काव्य की भाषा हैं, जो यथोचित श्रलंकार से 
विभूषित होकर, भावनाश्रों की श्रभिव्यक्तित के लिए पुर्णा सक्षम बन गई है । 

सुन्दर कुंबरिबाई के काव्य की पूर्ण उपेक्षा हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों की 
नारी द्वारा रचित साहित्य के प्रति उपेक्षापुर्ण दृष्टि की परिचायक हें। विशालता के 
समक्ष क्षद्र की उपेक्षा का कारण तो समभ में आरा सकता है, परन्तु साहित्य के विशाल 
सागर में केवल श्रसाधारण बिन्दुश्नों का ही महत्त्व नहीं होता, साधारण बिन्दुप्रों का 
ग्रभाव सागर की विशालता के अ्रस्तित्व को भी शंकायुकत बना सकता है, सुन्दर कुंवरि 
की प्रतिभा पर संशय करने का कोई आधार नहीं है । नारी-जीवन की परिसीमाओं 
के बीच प्रस्फुटित उनकी काव्य-प्रतिभा के कला तथा भाव दोनों पक्ष सबल हूं ।॥ 
परिष्कृत भाषा, सरस अ्रभिव्यक्ति, सुन्दर कल्पनाएँ, रसानभूति इत्यादि काव्य का कोई 
भ्रंग ऐसा नहीं, जो उनकी रचनाश्रों में न हो । 

उनकी समस्त रचनाओं की साधारणता में श्रनेक उत्कृष्ट स्थल मिलते हूं, जहाँ 
ग्रनभतियों की श्रभिष्यक्ति तथा कला का प्रयोग श्रेष्ठ तथा उच्च स्तर पर हैँ । उनके 
काव्य की श्रन्यायपूर्णा उपेक्षा के लिए हिन्दी के इतिहासकारों का स्त्रियों द्वारा रचित 
साहित्य के प्रति उपेक्षामय दृष्टिकोरा ही उत्तरदायी है । 

ताज--धर्म तथा जाति की सीमा तोड़कर कृष्ण के चररपों में सर्वस्व समपेरण 
द्वारा; ताज ने फ॒ष्ण रूप के प्रति नारी के सहुज झाकषंण का असाझा दिया। सध्य- 
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कालीन धामिक संकीर्राताशों तथा सामाजिक बन्धनों का अ्रतिक्रमण कर शग्रपनो 
भावनाओं की सामर्थ्य तथा प्रबलता की इस परिचायिका की जीवनी पूर्णतः संदिग्ध 
है । इनका संक्षिप्त उल्लेख यद्यपि शिवसिह सरोज के समान प्राचीन इतिहास प्रंथ में 
भी मिलता है, परन्तु इतका परिचय उसमें पुरुष के रूप में दिया गया है । ताज कवि 
शौक से उनके स्त्री होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । परन्तु श्री मुंशी देवीप्रसाद 
तथा श्रन्य लेखकों की क॒तियों में ताज का नाम स्त्रीलिग में प्रयुक्त है । इनका जन्म, 
रचनाकाल, मृत्यु-तिथि सब कुछ पुर्णतया संदिग्ध है। शिर्वासह सरोज के श्रनुसार 
इनका जन्म संवत्‌ १६५२ हैँ। मंशी देवीप्रसाद ने सम्बत्‌ १७०० के लगभग इनका 
समय माना है । 'हिन्दी के मुसलमान लेखक' तथा 'सुसलभानों की हिन्दी सेवा' में उनकी 
जीवनी का कुछ अंश तथा उनकी रचनाओं के कुछ उद्धरण संकलित हैं । स्त्री कवि 
कौमुदी' में जीवनी अंश तो सन्‍्तोषजनक हैँ, पर काव्य के उद्धरणों की संख्या इतनी 
कम है कि उसके श्राधार पर ताज की काव्य-प्रतिभा के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता । श्री निर्मल जी ने ताज के विषय में श्री गोविन्द गिल्‍ला भाई से 
पत्र-व्यवहार किया था। गोविन्द गिलला भाई हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने 
लिखा हैँ कि ताज के सैकड़ों छंद उनके पास एकत्रित हैं । उनके निम्न पत्र दवारा ताज 
के जीवन के विषय में भश्रनुमान किया जा सकता है :-- 

धताज नाम की एक मुसलभान स्त्री कवि करौली ग्राम में हो गई है। बह नहा- 
धोकर मंदिर में भगवान्‌ का नित्य प्रति दर्शन करती थी, इसके पदचात भोजन ग्रहरा 
करती थी । किन्तु एक दिन वष्णवों ने उसे विधमिशी समककर मंदिर में दर्शन करने 
से रोक दिया | ताज उस दिन उपवास करके संविर के श्राँगन में ही बेठी रह गई 
झौर कृष्ण का नाम जप करती रही | जब रात हो गई तब ठाकुर जी स्वयं मनुष्य का 
रूप धारण कर भोजन का थाल लेकर ताज के पास आये और कहने लगे तूने श्राज 
ज़रा-सा भी प्रसाद नहीं खाया, ले भ्रब इसे खा ॥९*"'* *** * प्रात:काल जब सब वेष्णव 
ग्राये, तो ताज ने सारी बातें उनसे कह सुनाई । ताज के सामने भोजन का थार 
देखकर वे श्रत्यन्त चकित हुए | वे सभी वेष्णव ताज के पैरों पर गिर पड़े और क्षमा- 
प्राथना करने लगे । तब से ताज प्रतिदिन भगवान्‌ के दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करंने 
लगी । पहले ताज मंदिर में जाकर ठाकुर जी का दर्शन कर आ्राती थी तब श्रौर दूसरे 
वेष्णव दर्शन करने जाते थे । 

“ताज परम चेष्णव श्रोर महा भगवद्भकत थी । ठाकुर जी की कृपा से वह 
भक्त हो गई । जब में करोली गया था तब श्रनेक बेष्णवों के मूँह से मेंने यह बात 
सुनी थी, वहीं मेंने इनकी अनेक कविताएँ भी सुनीं। उसी समय इनकी कितनी हो 
कविताएँ मेंने लिख भी ली थीं | ताज की दो सो कविता भेरे हाथ की लिखी हुई मेरे . 


कृष्ण काव्य धारा की कवयिद्नियाँ श्प७ 
निजञ्जी पुस्तकालय में हैं ३” 
->गोविन्द गिल्‍ला भावदे 
सिहोर, 
भाव नगर राज्य 
ताज का निवास-स्थान करोली पग्रास में था। मुसलमान घर में जन्म लेकर 
भी उनके संस्कार परम वेप्णवों के-से थे | इनबो विषय में कुछ दचन्‍्तकथाएँ - प्रचलित 
हैं जिनका सारांश यह हैँ कि थे कृष्ण की परम भ्रकत थीं। हिन्दू नियमों के श्रनुसार 
सस्‍्नान-ध्यान करके वे मंदिर में कृष्ण के दशन-हेतु जाती थीं। एक दिन वेष्णवों ने 
उनके विधर्मी होने के कारण उस्हें मंदिर में प्रवेश करने का निर्षध कर दिया । ताज 
अ्रपने इष्टदेव के दर्शन के बिना भोजन केसे करतीं, श्रतः उपवास करके वे कृष्ण का 
नाम जपती रहीं । रात्रि में स्वयं कृष्ण सानव रूप सें उनके पास भोजन लेकर श्रायें, 
भौर इस भेद के खुलने पर बेष्णवों ते लज्जा से क्षमा-प्रार्थना की और श्रपना निषेध 
लौटा लिया। श्रन्त:साक्ष्य तथा यत्र-तत्र बिखरी हुई ताज विषयक प्राप्त साम्रग्री से यह 
प्रमाशित होता है कि वह पंजाब की निवासिनों थीं।॥ उनके मुसलमान होने में कोई 
सन्देह नहीं है । वे स्वयं अपने धर्में-परिवर्तत की कहानी इन शब्दों में कहती हेँ-- 
सुनो दिलजानी, मेरे दिल को कहानी, 
तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी में । 
देव पूजा ठानी, में निवाज हूँ भुलानोी, 
तजे कलसा कुरान साढ़े गुनन गहूँगी में॥ 
स्थामला सलोना सिर ताज कुल्ले दिये 
तेरे नेह दाग में निदाघ ह्व बहूंगी में । 
न्‍द के कुमार कुरबान तोरो सूरत पे, 
त्वाढ़ नाल प्यारे हिन्दुवानी ह्वू रहेंगी में ॥ 
इस स्पष्ट कथन के पश्चात्‌ उनके धर्म-परिवतन में कोई सन्देह नहीं रह जाता । परस्तु 
. आ्रादचर्य तो इस बात का है कि इनकी रचनाओं में इस्लामी सिद्धान्तों की छायामात्र 
भी नहीं दिखाई देती | भ्रसिद्ध मुसलमान क्ृष्ण-भकत रसखान की भाँति ही ताज भी 
कृष्णण के रूप भौर दब्ित पर मुग्ध हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि किसी वेष्णव का उन 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। कृष्ण के प्रेमवर्णन में केवल उनका रूप ही नहीं है, 
उनकी शक्ति भी हे । 
.._- यद्यपि उनके कृष्ण का रूप साधु भावना के श्रनुकूल आलस्बन प्रस्तुत करता 
है, परन्तु भ्रधिक स्थलों में या तो वह सर्जे-सजाये रासमंडली में नृत्य करने वाले नकली 
कृष्ण फे समान भासित होते हूँ; जेसे-- 
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छेल जो छबीला सब रंग में रेंगीला, 
बड़ा चित श्रड़्ीला कहूँ देवतों से न्‍्यारा है । 
माल गले सोहे, नाक सोती सेत जोहे, 
कान कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सिरधारा है ॥ 
प्रथवा पतित-उद्धारन गरिसासय, श्रवतार रूप कृष्ण उनकी भ्रास्था के 
पात्र हें -- | 
थश्र॒व से प्रहलाद गज ग्राह से प्रहिल्या देवि, 
स्थोरी और गीध श्रौर विभोषन जिन तारे हैं । 
पापी श्रजामिल सुर तुलसी रेदास कहूँ, 
नानक मलूक ताज हरि ही के प्यारे हैं ॥ 
धनी नामदेव दादू सदना कसाई जान, 
ग़निका, कबीर, मीरा, सेन उर धारे हैं। 
जगत को जीवन जहान बीच नाम सुन्‍्यो, 
राधा के वल्‍लभ कृष्ण वल्‍लभ हमारे हैं ॥ 
कृष्ण के सधुर रूप का चित्रण उनके विराट रूप के अंकन की तुलना में बहुत नीचे 
रह जाता है । मधुर चित्रण में शारीरिक चेष्टाशं की प्रधानता के सामने उनका 
भावात्मक पक्ष गोण पड़ जाता है, परन्तु बिराद की गरिमा के प्रति आस्था और 
विश्वास उनके काव्य के एक-एक शब्द में प्रस्फुटित होता हे । उनके कृष्ण में महा- 
भारत के राजनीतिज्ञ, गीता के उपदेशक तथा ब्रज के कन्हैया के रूपों का समन्वय है । 
भावनाश्रों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिन्दू धर्म पर ॒ विश्वास और कृष्ण के 
प्रति प्रगाढ़ प्रेम तो श्राइचर्य की वत्तु नहीं है, परन्तु ताज द्वारा वशित हिन्दू धर्म में 
प्रचलित पोरारिक कथायें, उनके प्रसंगानुकल शुद्ध तथा यथातंश्य वर्णनों को देखकर 
हठातू विश्वास नहीं होता कि उनका जम्म मुसलमान घराने में हुआ था । महाभारत 
रामायण इत्यादि की प्रचलित कहानियों से ही नहीं अपितु श्रनेक भ्रन्तःकथाओं से भी 
उनका पूर्ण परिचय हूँ । कुन्दनपुर जाकर भ्रीष्म की सहायता करने जैसी श्रनेक छोटी- 
छोटी कथाओं का विवरण भी उनकी रचनाश्रों में मिलता है जिससे श्रनुभान होता 
है कि उन्हें हिन्दू धर्म की रूपरेखा का विस्तृत ज्ञान था। 
कृष्ण के प्रति उनकी भावना में श्रनन्यता हैं। मानव-भावनाञ्रों के झारोपर 
में माधुयं भावना की प्रधानता है । उनके साधुर्य में लीला, रूप तथा प्रेम का सामंजस्य 
हैं। विरह की प्रनुभूृतियों में मिलन को छाया देखकर संतोष फर लेने की शक्ति उनमें 
नहीं है, उनके नेत्रों को तो साकार दर्शन में ही विश्वास है, प्रेम सम्बन्धी श्रनेक प्रसिद्ध 
इपसानों से उनकी भावनाओ्रों का यह सम्बन्ध स्थापन श्रनुपम है--- 
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भानु के प्रकास बिना कंज मुख ढाँपि रहे, 
केतकी के वास बिना भौंर दुख सीर है । 
देखें बिना चन्द के चकोर चित्त चाय रहे, 
स्वाति बूँद चाखे बिना चातक सन पीर है ॥ 
दीपक की जोति बिना सीस तो पतंग धुने, 
नीर के बिछोह सीन कंसे करि जो रहे १ 
कहूँ कवि ताज सिल सानिये हमारी किधों, 
नेनन सें देखूँ जब नेनन सें धीर है ॥ 
हिन्दू धर्म में प्रचलित अनेक आडस्बरों पर उन्होंने जो श्राक्षेप किये हैं, उनमें व्यंग्य और 
लांछना नहीं हुँ, परन्तु उनकी मीठी वारणी में निहित संकेत इन उपहासप्रद चस्तुश्रों 
की महत्त्वहीनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं । उदाहरण के लिए-- 
काहू को भरोसो बद्रीनाथ जाय पायें परे, 
काहू को भरोसो जगन्लाथ जू के मान को | 
क्राह्न को भरोसो काशी गया में ही पिड भरे, 
काहू को भरांसो प्राग देखे बट पात को ॥ 
काहू को भरोसों सेतबन्ध जाय पुजा करे, 
काह को भरोसो द्वारवती गये जात्त को ॥ 
काहू को भरोसो ताज पुस्कर में दान दिये, 
मो को तो भरोसो एक नन्‍द जी के लाल को ॥ 
इस प्रकार ताज की भक्ति-भावना का श्राधार कृष्ण का माधुपेंमय विराट रूप 
है । उनकी भावनाओं में निर्भेरणी का चंचल वेग नहीं, समतल स्थान में प्रवाहित 
सरिता का शान्त स्निःध प्रवाह है । उपास्य के प्रति उन्तकी भावना में विद्वासजन्य 
समपंण है । इस समर्पण में उद्विग्तता विद्दुलता उत्तनी नहीं जितनी श्रास्था और श्रद्धा 
है । कृष्ण के मधुर रूप में भी नेसगिक छाप है, लोकिक व्यक्ति के रूप में भी उनके 
कृष्ण उनसे उच्च स्तर पर हैं, राघा तथा ग्रोपियों के साथ कृष्ण की कीड़ा के प्रति 
झानन्द भर उल्लास तो है, परन्तु उच्छ खल रसिकता नहीं । 
प्रेम पंथ की गहनता और गमस्भीरता से उनका प्रौढ़ हृदय परिचित है। कंष्णण 
के रूपजन्य श्राकषंरा के उन्माद में उनकी भावनाओं का बाँध नहीं टूट जाता, उनका 
संतुलित मस्तिष्क उसे जीवन की तुला पर रख उसका मूल्य श्राँकनें का प्रयास 
करता हँ--- 
मुस्क्यानि तिहारी जो मेंने लखी, 
लखि के मन में श्रति नेह जुटानो। 
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जो तुम चाहत एक बिसे, 
हम एक के बीस बिसे तेहि मानों || 
रह बड़ी है जो प्रेम के पंथ की, 
चात्र होय सोई चित आतनो । 
जीवन ताज कहे जग ॒ में, 
तुक चारहि आदि के श्रक्षर जानो ॥ 
उपास्य तथा भक्ति-भगवना के अतिरिक्त हिन्दू धर्म में मान्य श्रनेक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन भी उनकी रचनाओं सें मिलता है । कर्म-काण्ड भारतीय दर्शन में सदेच 
से मुख्य विषय रहा हैं, ताज ने इसकी विवेचना करते हुए भी श्रमेक सबेये लिखे हैं, 
जिनके सोष्ठव तथा स्पष्टता का परिचय तद्विषयक्र एक सब्वेगरे से हो जायगा--- 
कर्म सो बुद्धि हूँ ज्ञान गुने श्रद, कर्म सो चातक स्वाति जो पीवे। 
कर्म सो जोग अ्ररु भोग सिले, अ्रु कर्म सो पंकज नीर न छीवे ॥ 
कर्म सो ताज मिले सुख देह की, कर्म सो प्रीति पतंग ज्यूँ देबे। 
कर्म के यों ही अधीन सबे, अरु कर्म कह के श्रधीन न होवे ॥ 
ताज द्वारा रचित काव्य के विषय से प्रिचय के उपरान्त उतकी रचनाश्रों का 
काव्य-पक्ष हमारे समक्ष श्राता हैं। ताज के काव्य में श्रनभतियों के स्लोत का स्वच्छन्द 
तथा निरबंन्ध प्रवाह नहीं हैँ । अ्रवुभूतियों की गति की स्वच्छन्दता मुक्त गेय पदों में ही 
व्यक्त की जा सकती हूँ, ताज ने कृष्ण काव्य के लेखकों की चिर-परिचित पद-शैली 
का अ्रनुतरण न करके कवित्त तथा स्वेया-शैली को श्रपनाया हु, परन्तु छंदों के बन्धान 
में वे पूर्णतया सफल रही हें। उनके स्वेया तथा कवित्त दोनों ही छंदों के प्रयोग सें 
कोई विचारणीय दोष नहीं श्रा पाये हैं। शैली की प्रांजलता तथा छंदों की लय.और 
संगीत एक सध्यकालीन साधाररा नारी के लिए अ्रपवाद-से लगते हैं । हिन्दी में भक्ति 
काव्य की रचना करने वाली स्त्रियों में रानियाँ ही अधिक थीं.। उनके लिए काव्य- - 
शास्त्र इत्यादि विषयों की शिक्षा यद्यपि दुष्प्राप्य अवश्य थी, पर अप्राप्य नहीं भ्री, परस्तु 
ताज जेंसी साधारण स्त्री में काव्य-शास्त्र विषयक प्रांजलता वास्तव में झाइचर्य का 
कारण बन जाती हे । शी 
उन्होंने श्रमेक स्थानों पर उठोक्षा, उपमा, उदाहरश इत्यादि श्रलंकारों हारा 
अपने काव्य का सोन्‍्दर्य द्विगुरसितित किया हैँ । प्रसिद्ध उपमानों ही का सम्बल उन्होंने 
लिया है, परन्तु उसे भ्रपनी मधुर भावनाओं तथा भाषा द्वारा चिरं-नवीन बसा दियो हे । 
' शनुप्रास की पुट से ही उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता प्रत्युत उच्तकी शैली ही सानुप्रासिक है--- 
ऐसे हैँ छबीले लाल छल की जो बात करें, 
मेरे चाह चोगुनी तलास दिन रैन हैं । 
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सन सें उसंग भरे कोमले कनक रंग, 
नेह भरे मोह सो जो मोहे सन सेल है 
चतुर सयाने सबे चातुरी की बातें सुने, 
चाहि चित चोर लेत ऐसे दुख देन हें । 
उपसा के भी अ्रनेक सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। उपसा।, उदाहरण, सन्देह 
इत्यादि अलंकारों का प्रयोग मात्रा में यद्यपि पर्याप्त है, परन्तु अधिक सुन्दर नहीं है । 
उत्प्रेक्षा बहुत सुन्दर बन पड़ी ४ । एक उदाहरण लीजिए-- 
नेकु बिहाय न रेन कछ यह जान भयावक भार भई है । 
क्‍ भोन सें भानु समाज सु दीपक अंगन में सनो आग दई है 0 
प्रसाद तथा साधुय गुणों से उनकी कविता ओोत-प्रोत है । श्ञान्त रस तथा अपाधिव 
' श्रृंगार उनके काव्य में प्रधान है । माधुर्थ और श्रद्धा की भावनाएँ कृष्ण के महिम तथा 
रसिक चररपों पर बिखरकर काव्य बने गई हुँ--- 
दुष्ट जन मारे, सब सन्त को उबारे, ताज, 
चित्त में निहारे, प्रन॒ प्रीति करनवारा हैँ । 
नन्‍्द जू को प्यारा, जिन कंस को पछारा, 
वह वुन्दावन वबारा, कंष्ण साहब हमारा हैं ॥ 
हृदय में उभड़े कृष्ण के प्रति आस्था का यह उल्लास, रवि के प्रकाश, चन्द्र को 
शीतलता, ईश की कृपा, शुक्र, द्नि, मंगल इत्यादि अनेक नक्षत्रों की गति से भी अधिक 
दृढ़ और प्रबल है--- 
| मो को तो भरोसों एक प्रीतम गोपाल को । 
ताज के माधुये में किसी-किसी स्थल पर लोकिक खछुंगार की भावनाओशों का 
प्रभाव प्रधान दिखाई देने लगता हे । कालिन्दी के तठ पर स्थित निकुंज के सध्य 
पंकज दाय्या प्रस्तुत कर राघा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण तथा राधा की चटक- 
मटक पर अ्रटकी हुई आँखें कल्पना-जगत्‌ की सुन्दर निर्मास्प हैँ, परन्तु इस प्रसंग में 
ग्रालम्बन की अपायथिवता ही नेसगिक है; भावनाश्रों तथा वाताबरश की लौकिकता 
में काम का स्पन्दन है-- 
कालिन्दी के तीर वीर निकट कदम्ब कंज, 
सन कछ इच्छा कीनो सेज सरोजन की। 
न्तर के यामी कामी कंबल के दल लेके, 
रची सेज तहाँ द्योभा कहा कहां तिनकी ॥ 
तिह समे ताज प्रभु दंपति मिले को छवि, 
बरन सकत नाहि कोऊ वाहि छन की। 
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राधे की चठक देखि शप्रेंखियाँ झठक रहीं, 
सीन को सटक नाहि साजत वा छबि की ॥ 
उनकी सरस श्रभिव्यंजता प्रांजल भाषा, सजीव कल्पना, भावुक चित्रण तथ! 
सुन्दर अ्रलंकृत शेली का परिचय, नीरव रजनी के एकास्त में, श्रश्नुओ्ओं तथा उच्छवासों 
में तड़पती हुई बिरहिएी बाला के चित्रण से मिल जायगा--- 
चेन नहीं भन सें, सलोन सुनेन भरे जल में न तई है। 
ताज कहे पर्यक यों बाल, ज्यों चंप की माल बिलाय गई है 0॥ 
नेकु विहापथ न रेत कछ यह जान भयानक भोर भई है । 
भौन में भाव समान सुदीपक, अ्ंगन में सनो आगि दई है ॥ 
मन की व्याकलता में मलीन, पर्यक पर सुूर्काई हुई चंपकमाल के सदृश साला 
की व्यथा इन भावपुरण तथा अलंकृत पंक्तियों में सजीब है। प्रतीक्षा की लम्बी घड़ियों 
के बीच यह देखकर कि रात्रि श्रभी बहुत शेष है, उसके मन का भार बढ़ जाता है 
श्र सूने भवन में जलते हुए प्रदीप का श्रालोक उसके श्रंगों को प्रखर सुर्य की भाँति 
जलाता हैँ । कल्पना, भाव तथा अभिव्यक्ति, इत सभी दृष्ठियों से ये पंक्तियाँ साधारण 
स्तर से ऊँची हैं | ताज के काव्य में व्यक्त प्रौढ़ भावताश्रों तथा प्रांजल और परिपक्व 
प्रभिव्यंजना शेली पर दृष्टिपात करने से ऐसा ज्ञात होता है कि ताज गे काव्य-रचना 
का आरभ्भ एक प्रौढ़ जीवन-दर्शन को प्रात्मसात्‌ करने के पदचात्‌ किया था। इस्लाम 
के एकेश्वरवाद में उन्हें उनकी अपनी आ्राध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान नहीं प्राप्त 
हो सका, और लौकिक विकर्षर के प्रभावस्वरूप प्रध्यात्म क्षेत्र में अ्रनेक प्रयोग करने 
के पश्चात्‌ उनकी रागात्मक ध्रवृत्तियों को कृष्ण के सधुर रूप का श्राश्नय. मिला, यही 
कारण है कि उनके काव्य में रागात्मक अनुभृतियों के साथ गम्भीर दाशनिकता की 
सरस अभिव्यंजना मिलती है । 
ताज पंजाब की निवासिती थीं। उनकी कुछ कविताओं में पंजाबी तथा उर्दू के 
शब्दों का बाहुल्य है तथा श्रधिकांश स्वेये तथा कवित्त शुद्ध त्रजभाषा की साधुरी सें 
पे हुए हैं। ऐसा भास होता है कि काव्य-साधना के आरम्भ-काल की रचनाओं में जब 
उन्हें ब्रजभाषा का पूर्य ज्ञान नहीं था, उन्होंने उर्दू तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया 
हैं। उनके धर्म-परिवर्तेत सम्बन्धी सबेये की यह पंक्तियाँ इस कथन की पुष्टि करती हँ--. 
सुनो दिलजानी, सेरे दिल की कहानी, 
तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूँगी में । 
हि 7५ /५ 
नन्‍्द के कुमार क्रबान तोरी सुरत पे 
त्वाढ़ नाल प्यारे हिच्दुवानी हू रहूँगी में । 
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दूसरे प्रसंगों के कवित्त तथा सर्वेये मे भी ऐसे अश्रनेक उदाहरण सिलते हँ--- 
प्रीतम प्रवीन सुनो कहूँ वे बेर तुम्हें 
सित्र का सिलाप यार भिसत की निसानी है। 

इसके विपरीत अनेक स्थलों पर उनकी भाषा संस्कृत के श्रनेक तदुभवों तथा 
कुछ तत्समों से बनी हुई त्रजभाषा हे; पीछे आये हुए अनेक उद्दरण इस उक्ति के 
प्रसाणस्वरूप लिए जा सकते हैं | उ्दे भाषा के योग के कारण खड़ीबोलो का भी 
पुट उनकी भाषा में आ गया हैं । 

अ्रन्य कवयित्रियों की रचनाओं के श्रप्रकाशन को हो भांति ताज की रचनायें 
भी उपेक्षित साहित्य की राशि के साथ पड़ी हुई हैं। जो रचतायें यत्न-तत्र खोज के 
फलस्वरूप एकत्रित हो सकी हैं, उनका शर्ताह भी अभी जनता के सासने नहीं झा सका 
हैं, जो रचनायें प्राप्त हें, उन्हीं के आधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा ओर कला-प्रियता 
का आभासमाज्न मिलता है । 

कष्ण काव्य की कवयित्रियों में, कला के सौष्ठव की दृष्टि से मीरा के पदचात्‌ 
ताज का ही स्थान आता है | उनके काव्य की शुद्ध आत्मा सुघर कला की कसोठी पर 
पूर्ण परिष्कृत होकर निखर गई है । यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि ताज श्रपने 
युग की एकमात्र सच्ेष्ठ कलाकार थीं। मीरा की अ्रनुभूतियों की प्रखरता ही कला 
बन गई थी, उनकी भावनाओं के श्रजत्र स्रोत के प्रवाह में सुन्दर मुक्ताएँ मिलती हें, 
परन्तु ताज की अनुभूतियाँ उनकी प्रतिभा तथा कला के स्पर्श से कुल्दत बन गई हैं। 

अजबेली अजि--भी बडथ्वाल जी द्वारा सम्पादित, नागरी प्रचारिणी सभा 
की खोज रिपोर्टों में तथा उन्‍्हों के द्वारा लिखित एक लेख में अलबेली श्रलि का उल्लेख 
मिलता है । इनके विषय में सबसे पहला सन्‍्देह यह उत्पन्त होता हू किये स्त्रीथों 
भ्रथवा सखी सम्प्रदाय की रुन्नी नामधारोी श्रनुयायी । स्वयं बडथ्बाल जी ने तथा शोध 
करने बालों ने उनका उल्लेख किया तो हे स्त्री के रूप में, परन्तु उसमें शंका के दाब्द 
भी बहुत सिले हुए हैं । बडथ्वाल जी के मतानुसार उनके सखी सम्द्रदाय के अ्रनुयायी 
होने की श्रधिक सम्भावना दृष्टिगत होती हैं । हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करने बालों 
ने एक स्थान पर लिखा है, अलबेली अलि वंशी अली की भक्‍त थीं। दूसरे स्थान पर 
लिखा है कि वह पुरुष थीं या स्त्री, यह कहना कठिन हैं। उत्तके काव्य तथा साधना 
का रूप देखकर तो उनके सखी सम्प्रदाय के पुरुष होने की सम्भावना लगती हूँ; उन्होंने 
झपने यथार्थ नाम का प्रयोग अपनी रचनाश्रों में नहीं किया, इसी कारण, उन्हें कव- 
यित्रियों की श्रेणी से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, जब तक कि इतिहासकार इस विषय 
में किसी विद्येष निष्कर्ष पर न पहुंच जायें । 

सिश्रबन्धु में इनका उल्लेख इस प्रकार ह---इनकी कविता भक्तमाल सें है शौर 
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३०० पद गोविन्द गिल्‍ला भाई के पुस्तकालय में हैं । “रस मंजरी' में भी इनके कवित्त 
हैं। परस्तु श्रब तक उनका स्वतन्त्र ग्रंथ न तो शोध में ही मिला था और न हिन्दी 
साहित्य के किसी इतिहास-प्रंथ में हो । 
उनके जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त नहीं है। इनके 
गुरु बंशी अली थे, जिनके नाम का उल्लेख उन्होंगे श्रपनी रचनाश्रों में किया है | इनके 
लिखे हुए तीन ग्रंथों का विवरण खोज रिपोर्ट में मिलता है-- 
१. अलबेली अलि ग्रंथावली । 
२. गुसाईं जी का मंगल । 
३. विनय कुंडलिया । 
पलबेली श्रलि प्रथावली में, प्रिया जी का मंगल, राधा श्रष्टक श्रोर माँ नाम 
के तीन छोटे-छोटे ग्रंथ संगहीत हैं, जिनमें राधा जी के स्वरूप-श्र्‌ू गार तथा सावन 
सम्बन्धी गीतों का चयन है । उद्धृत पदों द्वारा उनकी श्रभिव्यंजना, कला भाव तथा 
साधना के विषय में श्रनुमान किया जा सकता है। ग्रंथ के श्रारम्भ में राधा की स्तुति 
है, जो कला तथा भाव दोनों दृष्टियों से श्रत्यन्त साधारण हैँ । अन्त में उस स्थिति का 
चित्रण हैं जहाँ भक्त हृदय की कल्पना, पूर्ण तन्‍्मय होकर अपा्थिव सत्ता को श्रनृभूति 
ग्रपने जीवन में करने लगती हें--- 
हुं सनेह सनी झंगिया या सारी सन भावे। 
सखी जानि के अपनी हमको अ्रंतरौटा पहिनावे ॥ 
बाल खुले पर सूहे फेंटा त्रा शभ्रजब सुहाव। 
' डोरी लगे डुपटटे की लपटन लटकनि मन भाव ॥ 
तिलक भ्रलक साला मोतिन की कि तट बंदी बाँघे । 
चुम्बन करत लाल मुख लाल बंदी कर धर काँधे ॥ 
राधा का यह रूप, उनके प्रति साधक की भावना तथा श्रभिव्यक्षित फी 
स्पष्टता नारी-हृदय की श्रपेक्षा, नारी बनने की कल्पना सुख में विभोर पुरुष के हृदय 
के झधिक निकट है। 
मो सों ही न कोई पातकी तुम सो तो श्रधिक उदार । 
तुम हो तेसी कीजिए श्रहों रसिक सुकुमार ॥ 
झहो रसिक सूकुमार करें विनती कर जोरी। 
बंध्यो रहे मन रेन दिना तुब प्रेम की डोरी॥ 
जो चाही सो करो कुंवर त्रिविध मन हरना। 
झलबेली श्रल्ति परी झान पद पंकज सरना 0 
इन पढ़ों में भावनाभों की प्रज़़रता, प्रभिव्यंजना-शैली इत्यादि काव्य के सभौ 
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शावश्यक श्रंगों की परिपृति हुई है। नारी-भावना चाहे इनके रचयिता को स्त्री सानने 
का लोभ न संवरण कर सके, परन्तु तर्क झौर विवेक उन्हें सखी सम्प्रदाय का साधक 
मानने को ही विवश करते हैं, परन्तु कवयित्रियों के मध्य उनका उल्लेख करना उनके 
नाम की संदिग्धता के कारण ही अनिवायं हो गया है। 
झ्रलबेली अ्रलि ने शुद्ध क्रजभाषा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा के स्थानीय 
रूपों के साथ संस्कृत पदावली का प्रयोग भाषा की माधुरी की श्रभिवृद्धि कर देता है । 
शेली उनकी अलंकृत तो नहीं कही जा सकती, परन्तु श्रलंकारों के प्रयोग का श्रभाव 
नहीं हैं । रूपक तथा उपमाझओों का परम्परागत उपमानों द्वारा प्रयोग किया हे । पद 
शली ही उन्हें प्रिय हे, परन्तु विनय कुंडलिया ग्रंथ मं कुंडलिया छंद का सफल प्रयोग 
हुआ है । उनकी भाषा की माधुरी, कल्पना की प्रचुरता, मौलिक उद्भावनाओं तथा 
छंद के लय फा परिचय इस कुंडलिया से भली प्रकार सिल सकता हे --- 
जक्षजनागरि चुड़ामति सुख सागर रस रास। 
राखो निज पद पिजरे सम सन हंस हुलास ॥ 
भम सन हंस उलास बढ़े दिन दिन श्रतिभारो । 
रहें सदा चित चाक लखे ज्यों चातक वारो॥ 
कामी के सन काम दाम ज्यों रंकहि भाव। 
नवल कुंवर पद प्रीति सु श्रलबेली श्रलि पावे ॥ 
जागत नेनन में रहो सोवत सपने माँहि। 
चलत फिरत इक छिन कहेँ श्रन्तर परिह नाहि।॥। 
प्रंतर परिहे नाहि निरखि तुब वदन किशोरी । 
प्रेम छके दिन रेन रहे दुग चंद चकोरी॥ 
झलबेली अ्रलि के व्यक्तित्व के विषय में केवल इतना ही निशचयपूर्वक कहा 
जा सकता हे कि उनमें काव्य-प्रतिभा थी। सखी सम्प्रदाय की आराध्य देवी राधिका 
की वन्दना तथा उनका सहत्त्व-वर्णान उन्हें सखी सम्प्रदाय का अनुयायी ही घोषित 
करते हैं । वह स्त्नी थीं अरथव( पुरुष, यह प्रइन भ्रनिश्चित ही रह जाता हे । यदि वास्तव 
में वह स्त्री थीं, तो कवयित्रियों के इस इतिहास में उनके साथ श्रंन्याय नहीं होता, या 
यदि थे पुरुष थे, तो भावना में ही नारी बनने के पुरस्कार-स्वरूप इस लेख के श्रन्तगंंत 
उनके नाम का उल्लेख अश्रधिक अनुपयुक्त नहीं है । 
उनका दूसरा ग्रंथ है गुसाई जी का मंगल । इस ग्रंथ में गुरु वंशी अली के सम्बन्ध 
में ध्यु गारपूर्ण बधाई के गीतों का संग्रह है । इस ग्रंथ की कविताओं का रूप-निर्धारण 
तथा विषय-निरूपण निम्नलिखित पद के द्वारा किया जा सकता है। श्रारम्भ के पद 
में गुरु की वन्दना में भी स्प्नीलिंग का प्रयोग हुँ । वंशी अली सखी सम्प्रदाय के मुख्य 
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भक्तों में हो गये हैं। उनके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग उनके पुरुषत्व को भी शंकित बना 
देता हैं । इस उद्धरण से उनका राधावल्‍लभ मत का श्रनुयायी होने की श्रोर भी श्रधिक 
पुष्टि होती है । पद में वंशी श्रली जो के प्रति मंगल कामना व्यक्त है--- 
जय जय श्री वंशी श्रली ललित श्रभिरासिनी | 
रूप सुशील सुमुख प्रिय गुन गासिनोी ॥ 
रहत संतन अंग संगी, रसिक सनि कल कामिनी । 
जय जय श्री वंशी श्रली, ललित अभिरामिनी ॥ 
इस ग्रंथ के पद छोटे-छोटे, बहुत सरस ओर साभिक हूँ, बंशी श्रली तथा राधा 
विषयक भावनाएँ उन्हें प्‌र्णा रूप से सखी सम्प्रदाय का प्रमारिणत करती हैं । 
तीसरा प्रंथ हैं विनय कुडलिया--इस थ में राधा की विनय अनेक प्रकार से 
कूंडलिया छंद में की गई है । अपने लिए भी उन्होंने स्त्रीलिग का ही प्रयोग किया हें । 
काव्य के जो अंश प्राप्त हें उनमें प्रसाद गुण का प्राधान्य है। विनय के ये पद काव्य की 
प्रात्मा फो कसौटी पर नारी-हृदय के श्रधिक निकट उतरते हें | 
बीरां--राजस्थान की इस कवित्री का उल्लेख महिला मृद्रुबानी के श्रतिरिक्त 
भ्रन्यत्न नहीं मिलता । मुंशी देवीप्रसाद जी की राजस्थान के लेखकों की खोज रिपोर्ट में 
इनके नाम का उल्लेख अभ्रवश्य मिलता है। इनके जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात 
नहीं है । केवल इतना ही निशचयपूर्वक कहा जा सकता है कि थे जोधपुर-निवासिनी 
थीं। जनश्रुतियों के श्राधार पर यह भी कहा जाता है कि सम्बत्‌ १८०० में सती होकर 
उन्होंने भ्रपने जीवन का अ्रन्त किया था। 
इनके बनाये हुए पद जोधपुर के संग्रहालय के एक ग्रंथ में वहाँ के शासक श्री 
बर््तासह जो के पदों के साथ मिलते हूँ, परन्तु इसके आधार पर ही बर्तसिह जी के साथ 
उनके सम्बन्ध की सम्भावना उचित नहीं है। उनके पदों में कृष्ण के रूप-वर्णन तथा 
उनकी भक्ति-भावना की अ्भिव्यंजना मिलती है । उनके पद रागबद्ध हें । राग सोरठ 
तथा राग विलावल के प्रति उनकी विश्येष रुचि मालूम होती है । साधाररप पिष्टपेष्टित 
भावनाएँ सीधे-सरल दब्दों में व्यक्त हें | भजन, कीतेन इत्यादि के श्रवसरों पर गाये जाने 
योग्य भजनों तथा गीतों में पाई जाने वाली संगीतबद्ध तुकबंदियों की अपेक्षा तो यह 
श्रेष्ठ हे, पर उत्कृष्ट काव्य के अ्रन्तर्गत रखे जाने की क्षमता उनमें नहीं है। काव्य की 
तन्‍्मयता की श्रपेक्षा उनमें संगीत का प्रवाह अधिक हे-- 
बस रहि मेरे प्राश मुरलिया बस रहि भेरे प्राण । 
या मुरली ने काह न घोल्यो उन ब्रजवासिन कान ॥ 
मुख की सौर लई सखियन मिल अमृत पीयो जान। . 
वृन्दावन में रास रच्यो है, सल्लियाँ राख्यो मान | 
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धुनि सुनि कान भई सतवारी श्रन्तरःलग गयो ध्यान । 
बीरा कहे तुम बहुरि बजाओओ नंद के लाल सुजान ॥॥ 

ये गीत काव्य की श्रपेक्षा लोकगीत के अधिक निकट हैं । गाने की सुविधा- 
नुसार मीरा के पदों के समान इनके पदों सें भी रे, री इत्यादि निरर्थक श्रक्षरों का 
प्रयोग मिलता है। काव्य-दृष्टि से इन पदों का अधिक सूल्य नहीं है, पर साधारण नारी- 
हृदय की साधारण भावनाएँ बड़ी सफलता के साथ इनमें व्यक्त हुई हैं-- 

प्रीति लगाय जिन जाय रे साँवरिया, प्रीत लगाय जिन जाय रे। 

प्रीतसम को पतिया लिख पढठाऊँ रुचि रुचि लिखी बनाय रे। 

जाय बंचाओ नन्‍द नन्दन सो, जिवड़ा श्रति अकुलाय रे ॥ 

प्रीति की रीति कठिन भई सजनी करवत अंग कठाय रे। 

जब सुधि आचे स्याम सुंदर की, बिन पावक जरि जाय रे ॥ 

।सलन सिलन तुम कह गये मोहन अब क्‍यों देर लगाय रे । 

बीरां को तुम दरसन दीजो, तब मोरे, चैन सिराय रे ॥ 

इस पद की स्वाभावोक्तियाँ तथा विरहु की सरल श्रभिव्यंजना ध्यान देने 
योग्य है । सबसे पहले नारी सुलभ एकनिष्ठ भावना स्वाभाविक रूप में व्यक्त होती 
है । तुम्हारे तो बहुतेरी संग सखी हैं पर हमारे तो तुम्हीं एक हो । फिर हृदय की 
ग्राकुलता पत्र में श्रेकित कर वह उनके पास अपने हृदय की वेदना तथा दाहक ज्वाला 
का आभास भेजना चाहती हे। उस प्रीति सें करवत की टीस है, बिना पावक ही जला 
देने की शक्ति है, आने की अवधि देकर भी कष्ण नहीं श्राये हैं ॥ उनके पथ पर बिछी 
हुई आँखें उत्के दह्षेनों से ही शीतल हो सकती हैं श्रन्यथा नहीं । 
किसी कवि के काव्य के संक्षिप्त आ्राभास सान्न से उसके व्यक्तित्व तथा 

साहित्य के विषय में निश्चित धारणायें बनाना यद्यपि श्रधिक उपयुक्त नहीं जान 
पड़ता, परन्तु उनके उपलब्ध पदों के श्रधार पर उनके काव्य के विषय में कुछ-स-कुछ 
अ्रनमान तो लगाया ही जा सकता है । 

., इन पंक्तियों में स्वतः श्रनुभूत भावनाओं का व्यक्तीकररण हैँ | सुगठित कला- 
सर्जन का तो इससें श्रभाव अवद्य है, परन्तु विप्रलब्धा की अनुभूतियों के चित्रस्प की 
स्वाभाविकता में किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता | इन पंक्तियों में व्यक्त 
साधु में किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के प्रभाव की छाप नहीं है, नारो सहज विवश 
भावनाओं की बेयक्तिक अभिव्यक्ति ही इसमें प्रधान हे । करवत तथा पावक के 
माध्यप्त से विरह॒ु की विदग्धता के व्यक्तीकरण की परम्परा यद्यपि किसी नवीन 
उद्भावना तथा नूतन कल्पना का परिचायक नहीं है, परन्तु बीरां के इस पद में जैसी 
स्वाभाविकता से यह भावना व्यक्त हुई है, उसमें कला का सौष्ठव न होते हुए भी 
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प्रनुभुति को सच्चाई अ्रवश्य है । 
राजस्थान के श्रनेक कवियों ने ब्रजराज कृष्ण की उपासना में, उन्हीं के प्रिय 
प्रदेश त्रज की भाषा ही अपनाई हैं। क्ृष्ण-काव्य की रचना का क्षेत्र यद्यपि राजस्थान 
पर्थेष्ट मात्रा में रहा है, परन्तु उस काव्य की भाषा प्रायः ब्रजभाषा ही रही है। 
राजस्थानो प्रभाव तथा पुट अवश्य मिलते हैं, पर भाषा का प्रधान रूप ब्रजभाषा हे। 
बीरां ने भी श्रपत गीतों की माधुरी की सृष्टि साधुयंप्रधान कजभाषा द्वारा ही की 
है। इन मुक्तक पदों पर शोली भ्रलंकार-विहोत सीधी, सरल परन्तु श्राकर्षक हें। 
उनके इन साधारण पदों में उनके साधारण परन्तु भावुक व्यक्तित्व की स्पष्ट 
छाप है । 
छुत्र कुँवरि बाई--छत्र कुंवरि बाई कृष्ण के राठौर बंश की काव्य-परम्परा 
को स्थिर रखने वाली प्रतिभाशालिनी कवयिन्नी थीं। महारानी बांकाबती, नागरीदास 
जी, बनीठनो जी तथा सुन्दरि बाई इसी बंश की थीं । छत्न कुँवरि बाई नागरीदास जी 
के पुत्र सरदार्रासह की पुत्री थीं। इनका विवाह सम्वत्‌ १७३१ में कांठडे के गोपार्लासह 
जी खींची से हुआ था। विवाह में इनकी भायु लगभग सोलह वर्ष की तो श्रवश््य ही रही 
होगी, श्रतः इनका जन्म सं० १७१४ के लगभग माना जा सकता है। कहों-कहीं यह 
भी कथन मिलता है कि वे राजा सरदारासह जी फी रक्षिता थीं, परन्तु यह भ्रंनुमान 
श्रशुद्ध (मालूम होता) हैं; क्योंकि उनके ग्रंथ प्रेम विनोद में उनके पितृकुल के विषय 
में निश्चित निर्वेद मिलता है। ऐसा ज्ञात होता है कि पति के साथ जीवन की 
लम्बी भ्रवधि व्यतीत कर वे किसी कारणवश रूपनगर चली श्राई थीं । पितामह 
नागरीदास के ग्रंथों के श्रध्ययन तथा कृष्ण-भकत परिवार सें जन्म के कारण बालपन 
से ही उनके हृदय में कृष्ण-प्रेम का श्रंकुर फूट चुका था । यही अंक्र समय के साथ 
भक्ति भाव द्वारा प्रेरित काव्य के रूप में विकसित हुआ । 
सलेमाबाद स्थित निम्बार्क सम्प्रदाय के. प्रति उनके परिवार की परम्परागत 
आस्था थी । सुन्दरि कुंवरि बाई भी पतिगृह के राजनीतिक विलोड़न के पद्चात्‌ 
सलेमाबाद में ही जाकर कुछ दिन रही थीं। छत्न कुंवरि बाई ने भी श्रपनी प्रौढ़ावस्था 
में सलेमाबाद के निम्बाक मत की दीक्षा लो। इनकी मृत्यु-तिथि पूर्ण निश्चित रूप से 
नहीं बताई जा सकती । उनके ग्रंथ प्रेस विनोद में, जिसकी रचना सम्बत्‌ १७४५ में 
हुई थी, उनका परिचय इन छाब्दों में मिलता है-- 
रूप नगर राजसी, निज सुत नागरिदास । 
तिनके सुत सरदार सौ, हों तनया में तास॥ 
छत्न कुंवरि मम नास है, कहि को जग साँहिवे । 
प्रिया सरन दासत्व से, हों हित चुर सदाहि॥ 
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सरन सलेसाबाद को, पाई तासु प्रताप | 
आश्रय ह्वू जिन रहि सके, बरन्‍्यो ध्यान सजाप ॥॥ 
प्रेस विनोद में रावा-कृष्ण के जीवन के अनेक विनोदपुर्ण हास-परिहासों का 
चित्रण है । उनका प्रेम हास-परिहास तथा प्रेमलीलाओं से श्रागे की प्रौढ़ता तथा 
गम्भीरता नहीं प्राप्त कर सका है । उसमें उन्‍्माद है, मादकता है, मूछेता का साथुर्थ है, 
परन्तु समर्पण तथा परिष्कार का श्रभाव है, वासनायें आलस्बन की अपाथ्िव संज्ञा के 
होते हुए भी पुर्ण भादक तथा श्रनियन्त्रित हैं, प्रेम का सानसिक पद उतना प्रधान नहीं 
है जितना शारीरिक । उनके प्रेस का श्रारम्भ रूप राग-जन्य श्राकर्षण से न होकर काम 
दवरा स्पन्दित आ्रार्काक्षात्रों से होता हैं । 
साँक्री सजाने के लिए सुसन एकत्रित करने के हेतु सब गोप-बालायें उद्यान 
में श्राई हुई हैँ, सब भ्रपती किशोरी सुलभ उल्लास में मस्त साँक्ली के लिए फूल चुन 
रही हैं और-- 
ये दुहुँ बेबस अंग फिरत, निज गति मति सिद्धित ॥ 
वर्णन की स्थूलता के कारण इनके काव्य को भक्त के श्रन्तर्गत रखते हुए भी संकोच 
होता है, उनकी राधा में रीतिकालीन नायिका के हाव-भाव, काम-चेष्टायें, संयोग के 
श्रनेक पक्ष चित्रित हैँ, उनके काव्य में सुन्दरि कुँवरि बाई का-सा सार्दव नहीं, संयोग 
की भ्रनेक दशाप्रों का चर्णन कलापूर्ण तथा सजीव है, तथा कृष्ण और राधा के नाम 
पर शूंगार-रचना करने वाले श्रेष्ठ कवियों से दक्‍कर रखने की क्षमता उनकी 
रचनाश्रों में हैँ प्रेम विनोद में से कुछ उद्धरण तथा उनकी व्यात्या इस कथन की 
पुष्टि करेंगे। 
उन्तकी राधा परनब्रह्म को सिद्ध शक्ति नहीं, एक मुग्धा नायिका हैं तथा उनके 
कृष्ण उस मुग्ध भावता को सम्बल प्रदान करने वाले नायक । सुरधा का चित्रण 
श्नुपम है इसमें कोई सन्देहु नहीं है-- 
गरवाहीं दीने कहें, इक ठक लखन लुभाहि। 
रहि रहि है है पगन पे, थकित खड़ी रहि जाहि ॥ 
थकित खड़ी रहि जांहि, दृगन दुग जुटे न छूटे । 
तन मन फूल श्रपार, दृहूँ फल लाह लूटे ॥ 
नेनन नेनन सुलगन बेन सो नहिं बनि श्रावे। 
उमड़न प्रेम समुद्र थाह तिहि नाहिन पावे ॥ ' 
झपलक नेत्रों से देखती हुई, दो-दो पग्यों के श्रन्तर पर उल्लासजनित श्रम से 
थकी राधा का चित्र श्रनुपम्त हैं । विविध मुकुलित सुमनों के मध्य उनका तन तथा सन 
भी ,उललास से कुसुसित हो रहा हे, जिसके फल इन शारोरिक प्रतिक्रियाश्रों के रूप 
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में लक्षित होते हैं ॥ उन दोनों की पारस्परिक भावनाएँ प्रेम के श्रावेश से श्रालोडित 
हो वाणी द्वारा व्यक्त होने में अ्रसमर्थ हैं । नेत्र ही एक-दूसरे के हृदय की बात कह 
देते हैं । 
यह मौग्ध्य बिलास में परिर्वातित होता है, दोनों सुमन तोड़ने में ही भ्रनेक 

चेष्टाश्रों द्वारा तृप्ति का साधन ढूँढ़ते हैं, भावनाओं की उलझन को सुलझाने में 
श्रसमर्थ राधिका के वस्त्र भी ६ स लताओं में उलस जाते हैँ। उस उलभन का सुलकाव 
जो रूप धारण करता है वह भक्षित से सम्बन्धित होते हुए भी स्थुल, परन्तु मधुर तथा 
सजीव हे--- 

अ्ररकन सें श्ररुकन नवल गुरुजन रशा अपार | 

ज्यों डारन सों डार त्यों उर हारन सो हार ॥ 

उर हारन से हार श्रलक अलकन लपठानी। 

नेन नेन बेनान सुगल की कथा कहानी ॥ 

प्रेम सिधु छिल ललचि लहरि इत अति सरसानी । 

कुबवरि सक्चि सतराय क्रिक्रकि ठिग सखिन बुलानी ॥ 

इसके उपरास्त प्रेम-कामना की पुर्ण भ्रभिव्यक्ति चरम रूप धारण करती है । 

प्रास्थावानों को कृष्ण तथा राधा के इस रूप में चाहे जो दाशेनिक पृष्ठभूसि दृष्टिगोचर 
होती हो, परन्तु ताकिक और विश्लेषक इसे व्यक्तिगत भावनाओं के अपाथिव श्रारोपरण 
के भ्रतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं मान सकता | इन पंक्तियों में उनके रसिक, भावुक तथा 
स्वच्छन्द व्यक्तित्व की छाप हैँ | रूपनगर की इन रानियों द्वारा रचित काव्य के 
सिहावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समान वातावरण, परिस्थितियों तथा 
संस्कारों की उपस्थिति में भी व्यक्तित्व का प्रभाव काव्याभिव्यक्ति में कितना महत्त्व- 
पूर्णा स्थान रखता है । निम्वार्क सम्प्रदाय की प्रष्ठभूमि पर आधुत रानी बांकावती 
तथा सुन्दरि कूवरि के काव्य में प्रेमजन्य उल्लास का मार्दब है, नारी-हृदय की संयत 
भावनाएँ हूँ, बनीठती जी तथा छत्र कुँवरि बाई की रचनाश्रों सें प्रेम का उन्‍्माद तथा 
मादकता है । क्‍ 
कला की दृष्टि से इन रचनाओं पर कोई श्राक्षेप नहीं किया जा सकता। 
इनकी भक्ति में अ्नन्यता तथा निबंद का स्पर्श भी नहीं, श्रृंगार की सादकता है | एक- 
श्राध स्थलों पर केवल मात विप्रलम्भ भी मिलता है, परन्तु उससें भी काम की दाहक 
ज्वाला हूं । वर्णनों की सजीवता तथा प्राणोपमता लेखिका की प्रचुर कल्पना-शक्ति 
की परिचायक हूँ। श्रृंगार के संचारियों तथा अनुभावों का इतना सुक्ष्म विइलेषण 
कामशास्त्र के विशेषज्ञ के लिए ही सम्भव हो सकता है । छप्न कुँवरि बाई में प्रेम की 
ब्रिविध दशाश्रों के भ्रन्तगंत श्रनुभूतियों तथा चेष्टाश्रों में केबल कल्पना नहीं, सुक्ष्म 
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निरीक्षण तथा मनोवैज्ञानिक पुट भी है। 

उनकी प्रांजल भाषा, अलंकृत तथा संगीतमयी दोली प्रशंसनीय है | सामुप्रासिक 
शली उन्हें प्रिय है। श्रनुप्रासों की छटा हवएरा चित्र उपस्थित कर देना उनकी कला की 
साथंकता हे । उदाहररणार्थ--- 

ज्रन धुरन पुनि दुरन मुरन लोचन श्रनियारे। 
भवना गति उर से, व लगि फूट दुसारे॥ 

उपसाझ्रों के प्रयोग भी सुन्दर हैं | सुमन लताओ्ों से पुष्प तोड़ती तन्वंगी राधा 
भी उन्हीं में लवा बनकर मिल जाती हें--- 

लेत सुस्त बेलीन ते, मोतिन की-सी बेलि ॥ 

छत्न कुँवरि बाई कृष्ण पर अपनी भावनाएँ बिखरा देने वाली उन अनेक 
साधिकाओं में से हैँ, जिन्होंने राधा तथा कृष्ण को मानव रूप देकर, उनकी क्रीडाश्रों 
हारा ही अपनी कुँठाओं की तृप्ति की । इन अभिव्यंजनाञ्रों में उनके जीवन की 
अ्रनभृतियाँ व्यक्त हूँ, अतः उनसें औवन के लक्षण हैं । जीवन की स्पन्दित भावनाएं, 
कल्पना के पुट तथा कला-चातुरी के सम्बल से सफल कलात्मक कृतियाँ बन गई हूं। 

बीबी रत्न कुँवरि--रत्न कुँवरि जी के ताम्त का उल्लेख प्रायः समस्त खोज 
रिपोर्टों तथा अन्य स्थानों पर सिलता हेँ । उनके विषय में उनके पोन्न श्री राजा 
शिवधप्रसाद ॒सितारेहिन्द हारा दिया हुआ्आा उल्लेख, उनके जीवन पर एक दृष्टि डालने 
में बहुत सहायक है । इनका पितृगृह सुशिदाबाद में था। धनो-मान्री घर में उनका 
जीवन लाड़-प्यार में बीता | पतिगृह में भी युवावस्था से वृद्धावस्था पर्यन्त बे श्रत्यन्त 
सुखी रहीं । राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के ही शब्दों में उनका परिचय श्रधिक 
उपयुक्त रहेगा । वह लिखते हँ--- 

“बह संस्कृत में बड़ी पंडिता थीं, छहों शास्त्र की बेत्ता । फ़ारसी भाषा भी 
इतनी जानती थीं कि सोलाना रूस की मसनवी और दीवान दाम्स तबरेज जब कभी 
हमारे पिता पढ़कर सुनाते तो उसका सम्पूर्ण श्राशय समझ लेती थीं । गाने-बजाने में 
भ्रत्यन्त निपुणा थीं । चिकित्सा यूनानी और हिन्दुस्तानी दोनों प्रकार की जानती थीं । 
योगाभ्यास में परिपक्व थीं | संयम, नियम और वृत्ति ऋषियों ओर मसुनियों की-सी थी । 
सत्तर वर्ष की अ्रवस्था में भी बाल काले थे तथा आँखों में ज्योति बालकों की-सी थी, 
वह हमारी दादी थीं। इससे हमको अ्रब उनकी प्रशंसा श्रधिक लिखने में लाज श्र'ती 
है, परन्तु जो साधु, संत और पंडित लोग उस समय के उनके जानने वाले काशी में 
बतेमान हैं, वे जनके गुरणों को यथाविधि स्मरस्ण करते हू 

पितामही के प्रति पौत्र की इन श्रद्धापूर्ण उक्तियों में अतिशयोक्ति होना 
स्वाभाविक है, परन्तु इनके पीछे रत्त कुँवरि जी का वात्सल्यपुर्स पुण्य व्यक्तित्व छिपा 
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हुआ दिखाई देता हैँ। उन्होंने अपने जीवन का श्रन्तिम काल काशी में बिताथा। 

कृष्ण काव्य ग्रधिकतर श्रपनी लीला प्रधानता के कारण भसुक्तक स्फुट पदों में 
ही व्यक्त हुआ हैं । कृष्ण-जीवन की गम्भीरता की श्रपेक्षा उनकी लीलाप्रियता ही 
कवियों का विषय रही है । रत्न कुँवरि जी की रचना कृष्ण काव्य परम्परा में श्रपवाद 
हैं । लीलामय कृष्ण के विद्वाल जीवम की एक घटना के श्राधार पर उन्होंने भ्रम रत्न 
नामक खंडकाव्य लिखा। कृष्ण के किश्ञोर रूप, बालरूप, विराद रूप को सम्पुरों 
श्रथवा खंडरूप में प्रबन्धात्मक रूप देने का प्रयास प्राय: नहीं किया गया । इस ग्रंथ में 
भागवत के दद्षाम स्कन्ध के बयासीवें श्रध्याय का कथा के रूप में वर्रन है। इसमें कष्ण 
के लीला प्रधान रूंप का वर्णन प्रधान हैँ । सम्पूर्ण कलाओं से युवत्त कृष्ण की लीलाझों 
का एक श्रणु इस कथा का विषय है, पर कवयिद्ती की कला तथा विन्यास के द्वारा 
यह श्रपूर्ण नहीं रह जाता । द्वारिकावासी कृष्ण का राजनीति में उलभा हृदय 
द5जवारसियों के प्रेम की पुनः अ्रनुभृति के लिए श्राकुल हो उठता है, उन्हीं दिनों सुर्य- 
ग्रहरा पड़ता है । सूर्यग्रहण के श्रवसर पर इधर से द्वारिकाधीश कृष्ण श्रपनी सुसज्जित 
सेना, सुहृदजनों तथा ह्वारिकावासियों को लेकर कुरुक्षेत्र-स्तान के लिए प्रयारा करते 
हैँ, उधर से क्रजवासी भ्रपने वियोग की ज्वाला में शीतलता के छींटे डालने का असफल 
प्रयास करने बहाँ श्राते हैं । एक ब्रजवासी कृष्ण के झ्ाने का समाचार ब्रजवासियों .में 
फंला देता है, भर श्रन्त में कृष्ण, नन्‍द, यशोदा तथा राधिका से मिलते हैं । श्रतीत 
की स्मृतियाँ सजीव हो, श्रास बनकर निकल पड़ती हूँ, प्रेम के उल्लास में मुग्ध, नन्द, 
यशोदा, गोप-गोपियाँ, राधा श्रौर कृष्ण श्रॉसुश्रों हारा श्रपने गदृगद्‌ हृदय के प्रवाह को 
रोकते हैं । 

कुरुक्षेत्र में छः मास वास करके, गोपियों के जीवन में फिर से उत्साह उत्पन्न 
कर, उनके जीवव की विह्लुलता को सांत्वना हारा वरदान और आश्वासन में 
परिर्वातत कर, कृष्ण द्वारिका लौट आये, श्रोर ब्रजवासियों ने ब्रज की ओर 
प्रस्थान किया । 

भागवत के दक्षम् स्कन्ध की यही कथा उनके इस खंडकाव्य का विषय है । ग्रंथ 
के प्रारम्भ में परम पुरुष परमात्मा तथा गुरु-चरणों की वन्दना है । ऐसा प्रतात होता 
हैं कि छंद श्रोर शेली के साथ ही उन्होंने विषय-निर्वाह की पद्धति में भी कृष्ण कवियों 
की श्रपेक्षा राम काव्य रचयिताओों का ही मार्ग भ्रनुसरण किया है । प्रारम्भ में दिये 
हुए मंगलाचरण तथा वन्दना से इस बात की पुष्टि होती हे। प्रंथ का झरारस्ण इस 
प्रकार होता हँ--- 

अ्रविगत झानन्द कन्द परम पुरुष परमात्मा। 
_सुमिर सुपरमानन्द गावत कुछ हरि जस विमल ॥॥ 
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पुनि गुरु पद शिर नाय उर धर तिनके वचन बर ' 
कपा तिनहि की पाय प्रेम रतन भाखत रतन ॥ 
वन्दना द्वारा, झारमस्भ की हुई कथा के विकास की झोर उन्मुरू होने से पूर्व 
कृष्ण के श्रनेक श्रवतारों की गरिमा का वर्णन हैं। गज की मुक्ति, लाक्षागृह काण्ड, 
द्रोपदी-चीरहरण, श्रजामिल उद्धार, ध्रुव को वरदान, प्रहक्लाद की रक्षा इत्यादि प्रसंगों 
द्वारा उनकी नेसमगिकता का स्मरण दिलाने के पदचात्‌ कृष्ण को लीला की कहानी 
आरम्भ होती हैं। कहानी यद्यपि भागवत को ही है, परन्तु सौलिक कल्पनाश्रों तथा 
प्रासंगिक उद्भावनाओ्रों के पुट से उसका रूप पूर्णतया मौलिक हो गया है । भागवत 
की कथा में कृष्ण तथा बलराम केवल श्रोत्सुक्य के कारण कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, 
पर प्रेमरत्न के कृष्ण एक पंथ द्वारा दो कार्यों की पूर्ति करते हैं । 
प्रभु के मन यह रहहि सदाहीं | ब्रजवासिन सों भेदयों नाहीं ॥ 
सब दिन दिनकर प्रहण भयो जब ॥ बहु नरनारि जात चले नद ॥ 
यह सुनि यदुनन्दत सनसानों | एक पंथ हे कारज ठानी ॥ 
वातावरण के निर्मारय में भी वहु सफल रही हैं, द्वारकावती से कुरुक्षेत्र को 
जाते हुए विद्याल जनसमूह उनके शब्दों की तुलो द्वारा गरिमापुर्ण चित्र बन जाते हें-- 
बढ्यो कटक श्रति परम्‌ विशाला। चले संग अ्रगरितत भूपाला॥ 
कारे करिवर गर्जन लागे । सावन घन जनु लखि श्रनरागे॥ 
ग्रगरितत तुरंग चले हिहिनावत । खच्चर बसह ऊंट आराबत ४0 
श्रसित भीर संग परत न पायो। धूरि धुंध नभ मंडल छायो ॥ 
शताब्दियों पूर्व युण की कल्पना के साथ ऊँटों तथा खच्चरों का श्राया हुआ यह सामंजस्य 
यद्यपि नहीं बेठता, परन्तु युगान्तर के कारण श्राया हुआ यह श्रसामंजस्य श्रक्षम्य 
महीं हु । 
हारिकाधीश के साथी बरपं-वर्सों के बितानों में इतने उल्लास से बिहर रहे हैँ कि 
यह डेरा नहीं उनका घर ही ज्ञात होता है, ऐसे बभवपुर्ण वातावरण में-- 
गोप एक नह भेष कर, श्रायो बीच बजार | 
तंहु खरभर लइकर पर्‌यो, सो श्रसि रह्यो निहार॥ 
इक यादव हँसि के कह्यो, कहाँ तुम्हारों वास ॥ 
भ्रति सुन्दर तन छबि बनी नाम करहु परकास ॥ । 
श्रौर तब प्रत्यत्तर में प्रब्नकर्तता का नाम तथा पता पूछने पर जो उत्तर मिलता हैँ उससे 
उस गोप पर कया प्रभाव पड़ता हे--द्वारका के नाम से ही उसकी सुप्त बेदना मुख पर 
पीड़ा बनकर व्याप्त हो जाती है । ओर भोला-भाला ब्रजवासी सहज शभ्रसाधारण रूप 
में झपने बाल सहचर कृष्ण के विषय सें प्रश्व करता है-- 
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इक गोपाल संग मस जाई । बस्यो नृपति ह्व॑ सोह पुर छाई ॥ 
हम कहेँ छाँडि भयो सो न्‍्यारे। ताही बिनु सब भर्य दुखारे ॥ 
बायु के साथ ही यह श्रानन्द समाचार ब्रजवासियों में फंल जाता है, तथा विभिन्‍न 
व्यक्षियों पर इसकी विभिन्‍त प्रतिक्रियायें होती हें । यशोदा का मातृत्व, सब कुछ भूल, 
वात्सल्य से बिद्चल हो जाता है। इ्याम के कुरुक्षेत्र में श्राने का समाचार सुनते ही बह 
ग्रानन्द से विक्षिप्त-ती हो जाती है-- 
सुनतहि यशुभति ह्व॑ गई बोरी। ता ग्वालहि पूछति उठि दौरी ॥ 
आये इयास सत्य कहु भेया ? मोहि दिखावहु तनक कन्हैया ॥। 
निज लालन को कंठ लगाऊँ। दुसह विरह को ताप नसाऊ॥ 
कह श्रब गहर करत बेकाजहि। भेंटहु वेगि सकल ब्रजरार्जाह॥ 
पद्योदा की यह उत्कंठा, यह तन्‍्मयता स्थिति तथा समय की दूरी चीरकर पुत्र से मिलने 
को श्राकुल हो उठती है, परन्तु वन्‍्द का पौरुष यथार्थ के कदु सत्य की श्राशंका नहीं 
भुला सकता, उनकी शंका इन उक्तियों में प्रकट हो जाती है-- 


मरिषन खचित बेठन सिहासन । चेंबर छन्न कर गहे खवासन ॥ 

अ्रतिह भीर नप वास न पाव । द्वारहि ते बहु फिर फिरि जावे । 

छत्रपतिहि छरियन बिलगावत । तहँ हम सबकी कौन चलावत ॥ 

छपन कोटि चहुँ छाँछि संगाते। क्‍यों माने धायन के नाते ॥ 

श्रब कन्हैया वह कन्हेंया नहीं हे । श्रब वे द्वारकाधीश हैं । मरिग-खचित सिहमसन 
पर आरूढ़ राजा कष्ण के चारों और दासियाँ चँवर डुलाया करती हैं, बड़े-बड़े राजा 
उनके द्वार पर से लौठ झाते हूँ, मार्ग में श्राये हुए राजा वेत्र लताश्रों से हुटा दिये जाते 
हें वहाँ हमें कौन पुछेगा ? श्रादर्श राजा की कल्पता में जहाँ सामाजिक प्रभाव के कारण 
बनी हुई यह धारणा व्याघात बनती है, वहाँ इन सीधी-सादी सरल उक्तियों में नन्द 
का सभीत ग्रामीण व्यक्तित्व साकार हो जाता है । कृष्ण अरब उन्नति के सर्वोच्च 
शिखर पर हूं, श्रब धाय के नाते वह कंसे मान लेंगे, कल्पना यहीं नहीं रुकती अ्रपितु 
ऐंद्वर्य और वेभव के बीच हमारे जीवन तथा वेशभूषा की साधारणता से उन्हें 
लज्ज़ा आयेगी--- ह 
हम कहें लखि हरि मर्नाह लजहें । 

परन्तु ये तकपूर्ण उक्तियाँ भावनाश्रों के प्रवाह में बह जाती हैं॥ सब उल्लास से भरे 
चिरकाल से वियुक्त प्रिय गोपाल से मिलने की तेयारी में लग जाते हैं, परन्तु राधा 
अ्रपने चिर-अवसाद में यहु श्राकस्मिक आशा की किरण देख किकत्तंव्यविमृढ़-सी खड़ी 
रह जाता है, विरह ओर मिलन के चिह्न उसके मुख पर स्पष्ठ भ्रंकित हो जाते हें-- 
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कबहुं फुरावत विरहवदश, पीत चरश छह जाय । 
कबहूँ व्यापत अरुखता, प्रेम सगन सुद छाय ॥। 

परन्तु इन सबका श्रन्‍्त कृष्ण के सुखद मिलन से होता है, चिर-पिपासित अ्रभिलाषाएँ 
कृष्ण-रूप की सुधा पान कर परितृप्ति का अनुभव करती हैं तथा अपनी पुरी 
लीलाओं के स्मरण, आवृत्ति इत्यादि से गोपियों के हृदय में फिर उल्लास छा जाता हैं, 
अ्रपने नेसगिक व्यक्तित्व तथा अलोकिक्र शत के द्वारा वह गोपियों के उल्लास क। 
शाइवत बनाकर द्वारिका लोढ जाते हैँ तथा ब्रजवासी पुर्ण प्रसन्‍न भाव से वन्दावन 
चले जाते हैं । 

खंडकाव्य की दृष्टि से ग्रंथ सफल हूँ । प्रत्युत्‌ यह कहना अनुचित न होगा कि 
कृष्ण काव्य के इतिहास की सर्वत्र व्याप्त पदात्मक होली में प्रेम रत्न एक अपवाद हु 
परम्परागत पद्चबद्ध काव्य-रचना का अनुकरण न कर एक झ्ोर तो उन्होंने श्रपनी 
मोलिक प्रतिभा का परिचय दिया, दूसरी ओर कृष्ण काव्य की लीला प्रधानता में एक 
नया प्रयोग किया | 

उनकी भाषा संस्कृत गभित श्रवधी हूं । संस्कृत के तत्सम दाब्दों के प्रयोगों की 
प्राजलता तथा परिष्कृति से सिद्ध होता हूं कि बे संस्कृत की पूण पंडिता थीं। 
उदाहरण के लिए-..- 

ग्रग जग सकल विद्ववके स्वासी | स्वंभयी सब श्रन्तर्याती ॥ 
प्रेम युक्‍त नक्षज जन मन ध्यायो । ताते प्रेम हृदय हरि छायो ॥ 

संस्कृत शब्दों की इनकी रचना में इतनी बहुलता हुँ कि कहीं-कहीं क्रियापदों 
के श्रतिरिक्त श्रन्य सभी दाब्द संस्कृत के ही प्रयुक्त हुए हैं। क्रियापद भ्रधिकतर 
ग्रवधी तथा ब्रजभाषा के श्रोर कहीं-कहीं खड़ीबोली के भी हूँ ॥ कुछ दाब्द ठेठ अवधी 
के भी झा गये हैं जेसे अंकवार। अंकवार देना पूर्व में दो स्थत्रियों के गले मिलने को 
कहते हैँ । परन्तु ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्थानीय हो बहुत कम हूँ। हाँ, एक बात 
श्राइचर्य की यह है कि रत्न कुंवरि जी मे, फ़ारसी तथा उर्दू की पूरा ज्ञाता होने पर भी, 
इस रचना में कदाचित्‌ ही एक श्राध उर्दू के शब्द का प्रयोग किया हूँ। हाँ, अ्रवधी की 
रामीणता में संसक्षत की प्रॉजलता ने भाषा को शक्तिशालिनी तथा श्रभिव्यक्ति के 
उपयुक्त सक्षम बना दिया है । श्रवधी की प्रबस्धात्मक काव्यों के चिर-परिचित दोहों 
तथा चौपाइयों का प्रयोग इन्ह।ने भी किया है । इन्होंने चोपाइयाँ नहीं बल्कि द्विपदियाँ 
लिखी हैं । मात्राओ्रों की संख्या .तो चौपाइयों की ही भाँति हूँ, परन्तु चरण उनमें 
दो ही हैं, तुलसीदास की चौपाइयों की भाँति चार नहीं। छंदों के प्रयोग प्रायः सत्र 
शुद्ध हैं । ' | 

रत्न कुँवरि बाई का नाम कृष्ण काव्य-परम्परा के नवीन प्रयोग तथा मौलिक 
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उदभावनाएँ करने वाले फरवियों के श्रन्तर्गत रखा जा सकता है, काव्य की दृष्टि से ग्रंथ 
ग्रधिक सफल नहीं कहा जा सकता । यज्ञोदा के उल्लास, गोपियों के माधुथ श्रौर कृष्ण 
की लीलामयता में हृदय को स्पर्श करने की शक्ति तो हूँ, पर भावना के उस चरसोत्कर्ष 
का श्रभाव है जो भाव को साधारणीकरण सिद्धान्त के श्रनुसार तन्मय तथा विभोर 
करदे, पेरन्तु इस परिसीमा के साथ काव्य के श्रन्य तत्त्वों का जो रूप इनके काव्यों में 
मिलता है, वह कृष्ण-सहित्य में एक पृथक श्रस्तित्व रखने का अधिकारी है । 

चन्द्रसखी--नवय॒ग ग्रंथ कुदीर से प्रकाशित “चन्द्रसखी रा भजन' चन्द्रसखी 
के भक्ति विषघक गीतों का संकलन हैं । चद्धसखी के समय, जीवन, रचनाक/(ल, 
मृत्यु इत्यादि के विषय में प्राप्त करने का कुछ भी साधन नहीं हैं। उनके भजनों को 
साहित्यिक काव्य को श्रपेक्षा लोकगीतों के श्रन्तर्गत रखना श्रधिक उपयुक्त होगा । 
श्री ठाक्र रामसह एम० ए० के सम्पादकत्व में, यह ग्रंथ बहुत श्राकषंक रूप में 
प्रकाशित हुमा है। संग्रहकर्ता हँ--भीयुत नरोत्तमदास स्वामी एम० ए०, विश्ञारद, 
डंगर कालेज, बीकानेर । 

संकलनकर्ता ने पदों के विषय के ग्राधार पर उन्हें श्रदेक भागों में विभाजित 
कर श्रनेक दीषेकों के श्रन्तगंत रख दिया है । यह विभाजन इस प्रकार हँ--- 

१. विनय । 

२. बालकृष्ण । 

३. राधाक्ृष्ण । 

४. मुरली माधरी । 

५. प्रेम साधरी | 

६. विरह बेदना । 

७. उद्धव संवाद 

८. कर्म गीत | 

समस्त विभागों के पदों में साधुयं भावना प्रधान है, केवल बालकृष्ण शीर्षक में 
कृष्ण के बाल रूप तथा यश्ञोदा का वात्सल्य अंकित है । शेष सब में माधुर्य की ही प्रधानता 
है । सरलता, स्पष्ठता तथा भावपरता की दृष्टि से सभी समान हैं, श्रतः संकलन में से 
दो-चार पदों के उद्धरण द्वारा ही उनके भाव तथा विषय इत्यादि का परिचय पर्याप्त 
होगा । | 
इन पदों में याचना की श्रपेक्षा श्रनुराग अ्रधिक है, कृष्ण के चारों ओर 
' के वातावरण तथा उनकी श्रिय वस्तुश्नों के प्रति नायिका के हृदय में एक श्राकर्षरण हे । 
सारे संसार के उपहास को चरणों से ठुकराकर उसके हुदय की श्रार्काक्षायें बिखर 
जाती हें--- ह 
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मन, वुन्दावन चाल बसों रे। 
मान घटो चाहे लोग हंसो रे ॥ 

बिन दीपक के भवन किसो रे, बिना पुत्र परिवार किसो रे? 

मत न सिले बासो मिलवो किसो रे, प्रीत करे फिर पडदो किसो रे ? 

प्रीति के कारण कृटुम्ब तजो हे, नन्‍न्द को छबीलो मेरे सन में बस्यो रे । 

- चंद्रसतली सोहन रशग रांची, ज्यूँ दीपक में तेल रस्यो रे॥ 

दीपक के बिना भवन तथा पुत्र के बिना परिवार के अ्रस्तित्व की क्‍या सार्थकता ? 
मन को दूरो होने पर मिलत का क्‍या सहत्त्त * और प्रीति उत्पन्त हो जाने पर फिर 
परदा कया ? संकोच कया ? प्रदीप में सिचित स्नेह जिस प्रकार उसके श्रालोक का 
निर्माण करता हुं, उठ्ती प्रकार मोहन के रूप तथा स्वेद से सचित उनका जीवन दीप 
ग्रलोकित हो रहा हैँ । सरस श्रनुभूतियों का यहु कोदा कल्पना जगत्‌ के स्वामी किसी 
कबि से घटकर नहीं है । ह 

बालक्ृष्ण की लीलायें तथा बालक कृष्ण की चंचलता का भी सजीव वर्णन 
करने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली हूँ । परन्तु इन गीतों में संगीत की ही प्रधानता 
हैं| काव्य में सोलिक कल्पनाश्रों का प्रायः अ्रभाव ही है । वही दूध-वही न खाकर 
माखन खाने का हटो गोपाल तथा सदुकी गिराकर दही लूट लेने वाला नटवर कृष्ण 
उनके बात्सल्य का आलस्बन हे | जिसकी संगीतात्मकता ही उनकी नवीनता हे । जो 
मंडलियों में नृत्य तथा श्रभिनेताओं के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हँ-- 

तंदलाल दही समोरो खागयो री ॥। 
लाख कही मोरी एक न सानी, मनचाही बात बना गयो री। 
तोड़ फोड़ सब दही मह॒किया, बरजोरी कर धमकाय गयो री ॥ 

एक शआ्राइचय की बात यह भी है कि चब्द्रसखी के भजनों के अन्तर्गत कई भजन 
ऐसे भी हैं जिनका उल्लेख सोरा के भजन के रूप में सान्‍्य श्रालोचकों ने किया है, 
उदाहरणार्थे-- 

छोड़ो लंगर मोरी बंहियाँ गहो ना। 

जो तम भोरी बंहियाँ गहत हो, नेणा मिलाय मोरे प्राण हरो ना ॥ 

हम तो नारि पराये घर को, हमरे भरोसे ग्रोपाल रहो ना। 

व॒न्दावन की कुंजगलिन में, रीत छाँड श्रतरीत करो ना॥ 

इसी प्रकार के अनेक पद थोड़े-बहुत परिवर्तत के साथ मीराबाई तथा 
चन्द्र सखी दोनों के संकलनों में मिलते हैं । 

प्रकृति की ओर भी इनकी उपेक्षा नहीं है। स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-वर्णन तो 
ड्स युग की ही उद्भावना नहीं थी, पर उद्दीपत रूप में उसके प्रयोगों का श्रभाव नहीं 
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है । विरह की रातों में, चाँदनी, सावन के सुहावनेपन में बोलते हुए पपीहा और कोयल 
की संवेदता की कल्पना तथा अनुभूति दोनों ही सुन्दर हें-- 
कब को गयो म्हारी सुधि ना लगी, 
साँदशी-सी रात म्हारी वेरत भयी | 
सावण मास सुहावना, बार्गा कोयलिया बोले । 
पापी रे पर्षेया सो मेरो प्राण के छोौले। 
कोयल वचन सुहावरणा, बोले श्रमुत बण। 
कहो काली केसे भयी, किस विध राते नेणश । 
कृष्ण. पधारे द्वारका, जब के बिछड़े मिले न । 
कलप कलप कालो भयो, रोय रोय राते नेर । 
एक ओर चाँदी की रात बैरिन बन रही है, दूसरी श्रोर पापी पपीहा श्रपरे 
करुणा-भरे स्वरों से प्राणों में छिपी हुई त्रेदना को क्रेद रहा है । कोयल मानो 
सहानुभूति के स्वर में पुछ रही है, तुम इतनी काली कंसे हो गईं ? तुम्हारे नेत्र ग्रारक्‍्त 
. क्यों हुँ ? और तब तड़पती हुई विरहिरणी अपनी संवेदना सुनाती हुई कहती हँ--प्रिय के 
वियोग की ज्वाला ने मुझे जलाकर कोयला कर दिया हैँ तथा रोते-रोते मेरे नेत्र लाल 
पड़ गये हैँ । इन गीतों की भाषा राजस्थानी मिश्चित ब्रजभाषा है। श्रल॑ंकारों, छंदों 
तथा काव्य के दूसरे कृत्रिम परिधानों से रहित ये गीत ग्रामस्थली के स्वच्छन्द 
बातावरण में कृत्रिम अलंकारों तथा वेशभूषाश्रों से रहित उन्मुक्त विहरती हुई स्वच्छन्द 
ग्रामबाला के समान हें । 
इन गीतों में गायिका के हृदय के एक-एक तार भंकृत हो उठते हैं । कला की 
साधना के ध्येय से लोकगीतों का निर्माण नहीं होता, वहाँ तो- भावनाएँ ही स्वतः 
प्रस्फुटित होकर कला बन जाती हूँ । यदि कला की इस परिभाषा में कुछ सत्य है तो 
चनद्रसलखी के भजन भी उसमें स्थान प्राप्त करने का पूर्ण अ्रधिकार रखते हें । 
पञन कु वरि--क्ृष्ण-चरित्र पर काव्य-रचना करने वाली स्त्रियों में पजन 
कुंबरि के नाम का उल्लेख आवद्यक है । पजन कुँवरि बुंदेललण्ड की निवासिनी थों, 
इनके विषय में श्रोर कुछ उल्लेख नहीं प्राप्त हैं । उनकी रची हुई एक बारहमासी 
मिलती है, जिसका उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में है। इसमें उस 
सन्देश का कलापूर्ण तथा मामिक वर्णन हे जो कष्ण ने उद्धव द्वारा गोपियों के पास 
भेजा था, इसमें पतालीस पद है । 
सम्पुर रचना प्राप्त न हो सकने के कारण इसके विषय में कुछ कहना यद्यपि 
कठिन है । परन्तु खोज रिपोर्टों में दिये हुए आरम्भ तथा श्रन्त के उद्धरणों द्वारा कुछ 
झनुसान करने का साधन अ्रवध्यय प्राप्त होता है। ग्रंथ का भ्रारम्भ इस प्रकार होता है-- 
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श्री गरोसाय नमः श्री सरसुती देवी नमः | श्री परस गुरवे नम्ह क्रथ बारहमासी 
लिख्यते । 
मधुप तूम बोलो तो भाई । 
चेत हूँ ब्रज फुटत पाती ऊधो हाथ दई। 
दीजो जाइ राधिका जू को ललते बोल सई ॥ 
ग्रापनहु रथ तुरत मंगायो छत्र चोर धारी। 
- आपने ही आशभूषरा दीन्‍्हें श्रपनी मुकूट छरी। 
कहौ जाइ सकल गोपिन से दोइ कर जोर इही । 
राधा से विनती बहु कहिये मेरी श्ररज सही ॥ 
कृष्ण में भ्रनुरक्त उनकी भावनाएँ कृष्ण को महिसा गाने के लिए उत्सुक हैं, 
परन्तु उनकी जीवन-कथा की सुक्ष्मताश्रों से वे श्रपरिचित मालूम पड़ती हें । भ्रमर गीत 
प्रसंग में उद्धव को सधुप कहकर सम्बोधित गोपिकाएँ करती हैं, कृष्ण नहीं । भ्रमर 
के रूप-साम्य तथा प्रकृति-साम्य के कारण वे उद्धव को प्रत्यक्ष श्रपशब्द न कहकर, 
अमर पर आारोपरा द्वारा श्रपने हृदय के गुब्बार निकालती हैं । परन्तु पजन कुँवरि ने 
कृष्ण द्वारा ही उद्धव को मधुप रूप सें सम्बोधित कराके तद्विषयक श्रज्ञान का परिचय 
दिया है । अपने झ्राभूषण, मुकूठ तथा छड़ी देकर उनको विदा करने की कल्पना यदश्मपि 
सुन्दर तथा सौलिक है, परन्तु गोषियों को हाथ जोड़कर संदेश भेजने तथा विनमन्न 
निवेदन में उन्होंने कृष्ण के पौरुष में अपने नारीत्व का श्रारोपरण कर दिया है । 
ब्रज में जाकर उद्धव गोपियों एरा बारहमासी के रूप में उनकी विरह-व्यथा की 
कहानी सनते हैं, रचना का यह अंश श्रप्राप्त है । भ्रन्तिम श्रंश इस प्रकार है--- 
सेस सारदा पार न पा हरि के चरित यही। 
ब्रज वनितन फी विरह विपत्ति यह ऊधो श्रान कही ॥ 
पजरण कुँवरि की विनय जाति कर है ब्रज के बासी । 
सत श्रनुसारि गाई में प्रभु की, या बारासासी ॥ इति बारासासी 
सम्पुर्ण समाप्त । 
इस पद्मांद में व्यक्त भाव तथा कला पर कुछ कहना व्यर्थ हे, परन्तु उनके 
भाषा सम्बन्धी ज्ञान का रूप अ्रनुसानित किया जा सकता है। यद्यपि उन्होंने संस्कृत 
दाब्दों के प्रयोग की चेष्टा की है, परन्तु श्रधिकतर उनके विकसित रूप का हो प्रयोग 
कर पाई हैं, पदों में लय तथा प्रवाह का श्रभाव है, यहाँ तक कि श्रन्त्यनुप्रास के 
श्रनिवार्य प्रयोग का निर्वाह भी वह नहीं कर पाई हैं १ रसापत, सरसुती चोर, इत्यादि 
शब्द उनके भाषा के श्रल्प ज्ञान के परिचायक हें। काव्य-दृष्टि से इस रचना का भ्रधिक 
मूल्य नहीं है, परन्तु उसके श्रस्तित्व की उपेक्षा भी श्रसम्भव है । 
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“४: “/- स्वण लज्ञी--स्वर्ण लली कवि यादवेच्द्त की पत्नी थीं। इनके तथा इनके 
काव्य के प्रस्तित्व की गवेषणा का सस्पुर्ण श्रेय श्री हरिक्ृषृष्ण साहित्यरत्त को है 
जिनके उल्लेखों के श्राधार पर ब्रज बुली साहित्य के इतिहास में इनका नाम सम्मिलित 
किया गया है । उनकी एक कविता का कुछ अंश मूलरूप में तथा उसी कविता का पूर्ण 
प्रंग्रेज्ी श्रनवाद प्राप्त हुआ है । स्वर्ण लली की कवित्व शक्ति का अनुमान लगाने के 
लिए सम्पुर्णा कविता के श्रनवाद को आधार बनाता उपयुक्त होगा। अंग्रेज़ी श्रनुवाद के 
हिन्दी रूपान्तर करने से यद्यपि भाषा तथा शली की मोलिकता का बिलकुल श्राभास 
नहीं मिल सकता, परन्तु भाव तथा विषय के प्रतिपादन में कुछ-न-कुछ अनुसान अवद्य ' 
लगाया जा सकता है। उच्त कविता का हिन्दी गद्य रूपान्तर इस प्रकार ह-- 

४ 7 ॥#सांध्य बेला में यमुना-तट पर नीप तर के तले मेंने प्रिय के दर्शन किये, उनके 
रूप की दीप्ति तथा माधुर्य की गरिमा के झ्राकषेण से मेरे नेत्र तथा हृदय-पक्षी उन्हों 

'की शोर उड़ चले। उस सौन्दर्य-निधि के प्रभाव से उत्पन्च अ्रचेतन मच्छेना में में खो 
पाई-॥ राका शज्षि को लज्जित करने वाले उनके मुख की शोभा तथा उनकी त्रिभंगी 
'मुद्रा' मेरे हृदय में बिध गई है, और मस्तिष्क तन्मय-विभोर हो जड़ बन गया है, 

“उस विभोरता में कटि के कलद यहीं गिर गये। गृह लौढने की सामर्थ्य मुक्त सें नहीं थी 

*भ्रतः वहीं अ्रंधकारपुर्ण सार्म में में भटकती रही, कि कत्तेव्यविम॒ढ़ किसी प्रकार घर लौटी 
'तो कलश न देखकर गृह के सदस्यों ने मेरी भत्सेना की । गृह सेरे लिए वन बन गया है, 
मेरे हृदय में श्रद्मान्ति है। घोर बन में भयानक जस्तुन्नों का वास रहता है, पर इस गृह 
'बन में गुरुजन ही मेरे लिए भयावह बन गये हैं। कृष्णा के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है 
तथा स्पष्टोक्ति की मुझ में सामथ्यं नहीं है ॥” 

स्वर्ण लली की उत्कृष्ट कल्पना तथा चित्रण-शक्ति का अनमान उनकी कविता 
फे इस गद्य रूपान्तर से लगाया जा सकता है। चेतन्य की साधर्य भक्ति से वे पूर्ण 
प्रभावित हूँ, प्रेमजन्य सूक्ष्म श्रन्तवृत्तियों, भ्रनुभावों तथा प्रक्रियाश्रों का सुन्दर तथा 

"सजीव चित्रण है। तन्‍्मय, विह्नल और विभोर भावनाएँ चित्र बनकर नेत्रों में ग्रा जाती 
हैं यही उनके काव्य को सफलता हूँ । 

कृष्ण का श्रपुत्रं श्राकषरण, उनके प्रति चिभ्ृग्ध तन्मयता, तन्‍्मयताजन्य मच्छेना, 
तद्जन्य विह्नलता, सामाजिक प्रतिरोध इत्यादि प्रसंगों के सप्राणण चित्र स्वर्ण लली के 

'ग्रन्तरंग का इतिहास तो बनते ही हूँ, उनके काव्य का बाह्य रूप भी आकर्षक और 
सुन्दर है, श्रभिव्यंजना में अलंकारों की सज्जा का यंत्रपि प्रयास नहीं है, पर साधरर्ष 

भावना की श्रभिव्यंजना के प्रसाधनों में भी सहज सौन्दर्य है। श्रुति सधुर मेथिली भाषा 

' उनकी कुशल श्रभिव्यंजना शक्ति से शौर भी सरस बन गई है, . अनलंकृत सज्जारहित 
परिधान भी काव्य सौन्दर्य को व्यक्त करने में सफल रहा है, उनको कविता के प्राप्त 
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अंश से उस साधु्य का श्रनुभात किया जा सकता है--- 
ग्राश्ा काले भेलाम यमुना रे काले, 
बसुरे हेरिलम नीप तर सले। 
२५ 2५ 
तन्‍्मय तथा विभोर भावना के पद्चात जिवशता की श्रणिव्यंजना सें व्यक्त करुणा की 
सजीवता इन पंक्तियों में देखिये-- 
गेहू हेला सोरा दुर्मभ बन, 
की करी सखी धरे न रहे सभ । 
र्‌ है. >५ 
दुगेभ व ले सब जन्‍्तु रबें, | 
गेहू बने सोर गृह जन भये। 
से कृष्ण बिन भोरा ज्रान ना रखे, 
फुफर कहित अन्दर भये॥। 
भावों के सोन्दर्य, भाषा माधुरी तथा शविव्यंजरा वी सजीवता में गीत के प्रवाह 
का श्रभाव खटकता हे, यद्यपि पदात्मक बोली में छन्दों के विज्ेष नियमों का पालन 
अ्निवाय नहीं होता, परन्तु गेयात्मकता के लिए एक लग अनिवार्य होती है, स्व॒र्ण लली 
के उत्कृष्ट काव्य में लय का अभाव एकमान्न दोष बसकर ध्यान में श्रा जाता है । 
कुष्णबती--इनका वास सिश्वन्धुश्रों द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में मिलता 
हैं । इनका रचनाकाल श्रज्ञात है, पर हस्तलिखित प्रति की प्राचीनता से यह सम्वत्‌ 
१९०० से पुर्वे की रचना सालम होती हैं । इनकी रचना का नाम हु “विवाह बिलास 
इसमें राधा-कृष्ण के विवाहोत्सव की शोभा का वर्रान है | ऐसा अ्रनमान होता है कि ये 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की अनुयायिनी थीं, क्‍योंकि सेव कृष्ण तथा राधा की तुलना में 
उन्होंने राधा की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित की है, इस हांका के साथ दूसरी शंका भी 
प्रारम्भ होती है कि यदि ये राधावललभ सम्प्रदाय की थीं तो स्त्री थीं श्रथवा पुरुष, क्‍यों- 
उस सम्प्रदाय के अनुयायी अपना उपनाम स्त्रियों का रख लेते थे। श्रतः मिश्रबन्धुश्रों 
ने भी यह शंका उठाई है, परन्तु राधावललभ सम्प्रदाय के अनुयायियों के उपनाम में 
वती का नहीं सखी का प्रयोग अधिक प्रचलित था | इसके श्रतिरिकत राधावल्‍लभ 
सम्प्रदाय की अनुयायित्ी कई स्त्रियों ने काव्य-रचना की है, इस तथ्य पर ध्यान देने से 
उनके पुरुष होने की शंका कम पड़ जाती ६ । 
विवाह विलास के जो पद प्राप्त हो सके हैं उन्हीं के श्राधार पर उनके काव्य 
की विवेचना सम्भव है। युगल दम्पति की लीला-वर्शान उनके काव्य का विषय है, 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में राधा का महत्त्व कृष्ण से अधिक हैँ । कृष्णंवतती इस तथ्य के 


५ 
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प्रतिपादन के लिए पूर्ण सच्चेष्ट रही हैँ, यहाँ तक कि इसके निर्वाह के लिए उन्होंने 
परम्परागत रीतियों तथ। संस्कार-विधियों में भी विपयंयथ कर दिया है। हिन्दुओं में 
विवाह संदेश का मारियल कंम्या की ओर से वर के घर भेजा जाता हे, इस प्राचीन 
परिषादी की वास्तविकता की उपेक्षा कर क्ृष्णवर्ती ने यशोदा की इच्छानसार यह 
सन्देश बरसाने भिजवाया है। यद्योदा की भेजी हुई संदेशवाहिका के शब्दों तथा 
राधिका की माँ के उल्लासयुक्त विनोद सें, राधा की श्रेष्ठता बड़े कोशल से सरस 
गली में प्रतिषादित है-- ' 
जसुभति सों पठई ब्रज नारि चली वृषभान तिया पे आई। 
तिहारी सुता भई ब्याहम जोंग करो बिनती और बात जनाई ॥ 
,घरे वर दोठ नंद के हैं करो बलि होई सलोनी सभगाई। 
नहीं रो नहीं बलि हों व करों सेरी फूल-सी राधे वे कारे कन्‍्हाई ॥ 
सुन्दर तथा गुशवती कन्या की माता की यह सजीब गर्बोक्ति उपयुक्त ही है । 
कृष्ण के बर रूप, बारात की हलचल, नारियों के उल्लास तथा उनकी उन्म्रक्त 
भावनाश्रों का यह चित्र देखिये--- 
अंखियां ७ई मोरी चकोरी तहाँ सो तो- गोरी परी सब प्रेम के फन्‍दा । 
बारात बनी चहुँ श्रोरच छत्र सुभोहन सिन्र है आनन्द कन्दा ॥ 
सब गारी गावें बुज नारि तहाँ क्ृष्णवती के मन होत शअ्रनन्दा । 
श्ररी देख्यो है राधा जी को दूल्ह्‌ भट्‌, मानों पुरमभासी को पुरन चन्दा ॥ 
ग्रंथ का श्रन्त नवविवाहित राधिका के रूप-वर्णन तथा विवाह-जनित उल्लास 
के वातावरण चित्रण से होता है । विदा के पूर्व वृषभान के गृह का आँगन बरसाने की 
स्त्रियों से भरा हुआ है, तथा राधा के गुण तथा रूप की प्रशस्ति से समस्त वातावरण .. 
मुखरित हो रहा हे--..- 
बेठो हैं भासिति भान के श्रॉगन दासिनति सों गुनरूप की खानी । 
कौरति लाड़ लड़ावन है बेटी राधिका कौं सुथ सिधु सुहानी ॥ 
बरसे बरसाने स्मेह सुधा निसि बासर जात किते नहिं जानी । 
परसि प्रिया जी के चरखन कूँ बलि क्ृष्णवति .जब गाई कहानी ॥ 
विवाह सम्पादन यद्यपि लौकिक है, परन्तु कृष्णवती राधिका के व्यक्तित्व की 
अलोकिक भावना के प्रति सतत जागरूक रही हैं । उनकी काव्य-प्रतिभा साधारण फोटि 
की है। विषय के प्रतिपादन में नारी-दृष्टिकोण, स्पष्ठ लक्षित होता हैं। विवाह के 
उन्हीं अंशों को प्रधानता दी गई है जिनके प्रति नारी के स्वभाव में सहज उत्सुकता 
होती है। उनकी भाषा सरल बजभाषा है जिनके साधु का निर्वाह इन्होंने भलीभाँति 
किया है । तत्सम शब्दों के प्रयोग का अनुपात सम्तात हु । भाषा विषय के श्रनुरूप 
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- मधुर तथा प्रवाहय॒क्त है । सरल, अनलंकृत भाषा के माध्यस से भी जिस सजीवता की 
सृष्टि उन्होंने की हे वह प्रशंसनीय है | नारी के व्यवहारों तथा उनकी अनुभृतियों का 
चित्रण दे सकते में वे पुर समर्थ रही हैं। अपनो भावनाओं को संगीतबद्ध करने में 
उन्होंने सवेया छंद का प्रयोग किया है, सात्राओं की संख्या की न्यंनता श्रथवा वंद्धि के 

कारण कई स्थलों पर छंद-भंग दोष आ गया है । प्रवाह के लय को स्थिर करने के लिए 
दीर्घ को हस्व तथा ह्ृस्व को दीघे स्वरों में पढ़ने की श्रावह्येकता पड़ती हैं । श्रलंकारों 
का प्रयोग न तो भावों की श्रभिव्यक्ति में सादृइ्यभूलक रूप में हुआ है और न भाषा के 
सोन्दर्य-निर्मारिण के प्रसाधन दाब्दालंकारों के रूप सें | अनलंकृत चित्रों के साधारण रूप 
द्वारा ध्वनित सजीवता का सृजन ही उनके काव्य की सफलता हें । 

मा।धवी--साधवी सिथिला की फवयित्री थीं, उनके जीवन-काल के विषय सें 
कुछ सन्देह है। कुछ विद्वानों के अनुसार वे चेतन्य देव के समय में विद्यमान थीं ६ 
उनके एक पद में चेतन्य देव के दर्शत न कर सकने की व्यथा का वर्खन है--- 

ये देखिय गोरा मुख प्रेमे भासित। 
साधवी वंचित मेल निज कम दोष ॥ 

इस उल्लेख से यह स्पष्ट प्रभारिषत होता हैँ कि वे चेतन्य देव के समय में थीं 
तथा स्त्नी होने के कारण्य चेतन्य देव के दर्शन से उन्हें वंचित होना पड़ा था, परन्तु इस 
मत के खंडनकर्सा श्रन्य इतिहासकारों के अनुसार, इस पंक्ति का यह श्रर्थ भ्रामक है । 
चेतन्य देव संन्‍्यासी होने के कारण स्त्रियों को देखने तथा उनके निकट सम्पर्क में नहीं 
आ्राते थे, परन्तु किसी स्त्री को उनके दर्शन से बंचित रहने का कोई कारण नहीं दिखाई 
देता । उनके अनुसार इस पंक्ति में व्यक्त माधवी की वंचित पीड़ा का कारण चेतन्य 
के बाद जन्म लेना हैं। श्रर्थात्‌ माधवी का जन्म चेतन्य देव के दरीर-त्याग के उपराध्त 
हुआ, श्रतः ये उनके दर्शन से वंचित रहीं । 

समय के विषय में इस सतभेद के अतिरिक्त उनके नारी होने के विषय सें 
मतभेद है । उनके काव्य में कुछ स्थलों पर उनके नास के साथ दास का प्रयोग मिलता 
है, यह शंका सकारण हे । दासी के बदले दास शब्द के प्रयोग का कोई सनन्‍्तोषजनक 
कारराण नहीं दिखाई देता, इस प्रदन का उत्तर उनको सरुत्री मानने वाले इस प्रकार देते 
हें कि माधवी बड़ी पंडिता तथा विदुषी थीं। श्रतः जनता उनका शावर एक पुरुष के 
बराबर ही करती थी । परच्तु इस उत्तर से शंका का समाधान नहीं होता । 

काल सम्बन्धी मतभेद में उनके चेतन्य देव की स॒त्य के पश्चात्‌ उनके जन्म 
का अनुमान अ्रध्रिक्त ग्राह्म नहीं प्रतीत होता | पुर्बकालीन महापुरुष के दशेल की श्रभि- 
लाषा उतनी तीकत्र नहीं होती जितनी समकालीन की | चेतन्य देव के दहाँवन न कर 
सकने की निराशा! उनके समकालीनत्व के ही अश्रधिक निकठ श्राती हूं । इसके श्रतिरिक्‍त 
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स्‍त्री होने के कारण दर्शन से बंचित होने की बात श्रसम्भव नहीं जाव पड़ती । | 

रही उनके पुदुष होने फी सम्भावना, उसमें भी सन्देह के कारण हूं । सर्वप्रथम, 
उनकी रचनाओं में माधवी तथा माधवी दासि दोनों का प्रयोग मिलता हें । ऐसा ज्ञात 
होता है कि लिपि इत्यादि की शान्ति के कारण दासि का दास रूप बन गया हे । स्त्री 
के तास में पुरुष के नाम का श्राभास उतना असम्भव नहीं हे क्योंकि पुरुषत्व का 
झ्राभास श्रपप्तान तहीं सनझा जाता, परत्तु पुझ्य के अहं को नारी का आरोपरा 
अ्रसाध्य है, श्रतः केवल भाधवी नाम से जो रचनायें मिलती हूँ, वे तो निर्विवाद स्त्री 
हारा रखित हें । 

मांधवी के काव्य में साधुर्य भावना प्रधाव है। वे मिथिला की रहने वाली 

भीं, मेथिल कोकिल विद्यायति तथा चेतन्ध देव का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक 
था, माधदी की कविता के उद्दाहरश रूप में यह कविता प्रस्तुत की जा सकती हे--- 
राधा माधव विलसहि कुज का माफ, 
तनु तनु सरस परस रस पीबइ। 
ु कसलिनोी मधुकर राज ॥ 
रे ५ .. /५ 
सचकित नागर कापद थर थर, 
क्‍ शिथिल होयला सब श्रंग । 
गदगद कंठ राध भेले अ्रवरस, 
कब होयब , तुझे संग 
सो धत्ति चंद मुख नेत्र किये हेरबे, 
सुनवे अभियमय बोल ॥ 
इहु माँ हिरद ताप किये भेडब, 
सोइ करब. किये कोल ॥ 
ग्राइसन कतहु विलपति साधव, | 
सहुचरि दूरहि हंसी । 
ग्रप रूप प्रेम विषादित अश्रन्तर, 
कहु ताहि. मसाधवी दासी ॥ 

“--राधा तथा माधव कुँज में कीड़ा कर रहे हूँ, मा्तों प्रमर कमलिनी के स्निग्ध रूप . 
के स्पर्श का रस-पान कर रहा हैं। भ्रचानक कृष्ण सचकित होकर धर-थर काँपने लगते 
हैं, सब श्रंग शिथिल पड़ जाते हैं, गद्गद स्वर में राधा के श्रन्तर्धान होने पर कहने 
लगते हूँ ? फिर कब उससे मिलन होगा ? कब में उसके चबन्रमुख का दर्शन तथा - 
उसकी सधुर वाणी का अवण करूँगा ? कब उसके श्रालिगन-पाद का सुख प्राप्त होगा ? 
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माधव इस प्रकार से बिलाप कर रहे हैं तथा राधिका दूर खड़ी उनकी व्यथा का आनन्द 
लेता हँस रही हे । 

राधा-कृष्ण की दम्पति लीला के इस वर्णन में चेतन्य देव का प्रभाव स्पष्ट 
है। माधुय भावना में यद्यपि श्रालम्बन की अ्रपाथिवता के होते हुए भी लौकिकता का 
पुट हे, परन्तु उनकी क्िल्ललता में काम की ज्वाला नहीं भावना की तीज्ता है ॥ 
भावनाएं यद्यपि साधना की कसोटी पर चढ़कर कुन्दन नहीं बन सकी हूँ, उसमें 
्रतीच्धिय भावना की संस्कृति तथा परिणोधन नहीं हे, परन्तु उनमें वासना का सालिन्य : 
भी नहीं हू | कक 
उत्की भाषा संथिली है ॥ तत्सम दाब्दों के साथ संस्कृत दाब्दों के. विकसित . 
मथिली रूप का प्रयोग बहुलता से है । साधुय भावना के श्रनुरूप ही शब्दों के प्रयोग 
. उसकी साथूरी को हिगुरितत कर देते हैं। शीत में संगीत का प्रवाह श्रजस्र नहीं हे,.. 
विभिन्‍न यंक्ितियों में मात्राओ्रों की संख्या की विषसता के कारण लय में गति-दोष.- श्रा', 
गया है। इन तअ्रटियों . की विद्यमानता सें भी उनके काव्य में व्यक्त मसाधुय मेंथिलोी. 
साहित्य में नारी के सफल तथा महत्त्वपुर्णा योग के दोतक हूं |  .  . ....... /: 


है? आई ६४ रे है ढ ॥ अप 


छठा श्रध्याय॑ 
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राम काव्य और नारी--भारत के नारी-लोक में राम काव्य के प्रतिनिधि प्रंथ 
रामचरितमानस की लोकप्रियता के साथ, स्त्रियों द्वारा राम काव्य रचना के अभाव 
का सामंजस्य कठिन मालूम होता है । इस तथ्य का मूल कारण इस विशिष्ट काव्य- 
धारा के प्रति नारी की वेयक्तिक भावनाओ्रों के तादात्म्य का श्रभाव ही जान पड़ता 
है । राम का श्रसाधारण मर्यादापुरुषोत्तम रूप, जीवन के प्रति उनका श्रादर्शवादी 
दृष्टिकोण, उनके नर रूप में नारायणत्व का आरोप, राम भक्त के ऐसे अंग थे, 
जिनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हुआ ज। सकता था, परन्तु उनके साथ समरत्व की 
भावना नितान्त श्रसंभव थी । सानवी भावनाश्रों के माध्यम से कृष्ण काव्य की रचना 
तो सरल थी, परन्तु राम के गम्भीर व्यक्तित्व के प्रति साधनापरक श्रनुभूति की गहनता 
नारी की श्रभिव्यक्ति-क्षमता के परे थी। राम्त के प्रति भक्ति में नारी-हृदय के तत्त्वों 
का समावेश नहीं था। उनका सार्धारण व्यक्तित्व राम को, श्रेष्ठ पुरुष तथा आादशे 
मानव से श्रधिक भगवान्‌ के श्रवतार रूप में पहचानता था। राम का श्रति प्राकृत रूप, 
उनकी भावनाओं में श्रवतार पुरुष का था। उनके प्रति श्रद्धा से कुककर उनके द्वारा 
स्थापित श्रादर्शों को अपने जीवन में ग्रहरण करने को वे तत्पर हो गईं । उनके महान 
व्यक्तित्व के समक्ष श्रत्यन्त दीन भाव से उन्होंने पूर्ण आत्म-ससर्पणण कर दिया, परन्तु 
यह समर्पण महामानव के प्रति तुच्छ का था, विराट के प्रति अ्रणु का था । 

कृष्ण काव्य के श्रालम्बन के सधुर मानव व्यक्तित्व में उनका श्रति प्राकृत अंश 
गौण पड़ गया था। श्रलोकिक सत्ता के प्रति भावनाश्रों के आरोपरा में मानव-हृदय 
अपनी स्वाभाविक गति से विकास को श्रोर उन्मुख होता था, परन्तु राम के प्रति आस्था 
का श्रारस्भ ही उनके तारायरात्व से होता था, इसलिए नारी-हृदय में पूर्ण स्थान 
पाकर भी राम उनके जीवन के समभागी न बनकर एक नेसगरिक महिमासय व्यक्तित्व 
बन गये । कृष्ण नारी के साधुये तथा वात्सल्य के श्रालम्बन बने, परन्तु राम बालक 
होने के पुर भगवान्‌ थे, युवा होने के पूर्व ब्रह्मचारी श्रौर एक पत्नीव्नत थे, वे नारी- 
जीवन के नेतिक सम्बल बन सफते थे, उनके श्रादर्शों की प्रेरणा उनके कत्तंव्यों का 
स्मरण दिला सकती थी, पर उनके अलौकिक आलोक के समक्ष श्रपनी दुर्बलताएँ खोल- 
कर रख देने का साहस वह नहीं कर सकती थीं । 

काव्य-रचना की प्रेरणा देने वाली भक्ति के लिए भगवान्‌ विषयक बौद्धिक 
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पृष्ठभूमि की श्रपेक्षा हृदय तत्त्व की प्रधानता होती हू । श्रनन्य भक्ति की जिस चरमा- 
 नुभति में राम काव्य की रचना सम्भव हो सकती थी नारी-हृदय उससे अ्रभिभूत तो 
हो सकता था, पर उनकी साधारण प्रतिभा में रामचरित के गाम्भीयें तथा राम काव्य 
के उच्च सानसिक स्तर को व्यक्त करने की क्षमता न थी। काव्य-रचना के लिए 
आलम्बन के प्रति जिस भावात्मक सामंजस्थ की आवश्यकता होती है, नारी-हृदय को 
प्राकृतिक रागात्मकता तथा परिस्थितिजन्य संस्कारों में राम को गरिमा के प्रति वह 
सामंजस्य उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी । 

रास के रूप के इस गास्भीये के अतिरिक्त उनके भ्रगाध जीवन-सागर की 
उत्ताल तरंगों को दे वकर सध्यकालीन नारी-ह॒ृदय श्राव्चर्यचकित हो सकता था, निसरे 
की देवी शक्ति के प्रति स्त्रियाँ कुतृहलपुरां श्राइचय और श्रद्धा की भावनाएँ बना सकती 
थीं, पर राम के सर्वांगपुर्ण जीवन को अपने काव्य का विषय बनाना एक तो उनकी 
क्षमता के परे था और दूसरे अपनी परिसीमसित भावनाओं में राम के जीवन की श्रसीमता 
का सामंजस्य उनके लिए कठिन था। रास की कहानी भावनाओं पर कत्तंव्य के विजय 
की कहानो थी, कहानी के प्रायः सभी पाजत्नों के जीवन का मार्ग-निर्दशन कत्तंव्य की 
कुतुबनुमा द्वारा होता है। लक्ष्मण, भरत, सीता, दशरथ और अन्य सभी पात्र जीवन 
के संघर्ष की विजय कत्तेव्य-पालन की कसोटी पर आँकते हैं । तत्कालीन नारी-समाज 
कत्तंव्य की वेदी पर अपने श्रस्तित्व को सिठा चुका था, उनके कत्तंव्यों में भावना की 
प्रेरणा नहीं थी । यज्ञ सें हवन के लिए बलिदान होते हुए पशु तथा पिजरे में बंद पक्षी 
की भाँति उनका जीवन पुरुषों के सुख तथा मनोरंजन के लिए ही शेष था । जीवन की 
यह कदुताएँ कत्तंध्य के नाम पर उसे प्रिय थीं, उसे भावनाश्रों की चाह थी, उसका 
मानसिक पक्ष कुंठित था जिसे रागात्मक अपायथिव आलम्बन ही सिदा सकता था। राम 
को कत्तंव्यशीलता उसे आ्रात्मगोरव दे सकती थीं, परन्तु जोवन के वे उद्दीप्त क्षण नहीं 
दे सकती थी जिसमें वह अपने हृदय के रिक्त अंश की पृत्ति काव्य तथा कल्पना द्वारा 
कर सकें । 

राम काव्यधारा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस के पान्न भावनाओं के प्रतीक 
नहीं आद्शों का प्रतिनिधित्व करते थे । राम के चरित्र में मनुष्यत्व, दशरथ के 
चरित्र में पितृत्व, कौद्ाल्या के चरित्र में मातृत्व तथा सीता के चरित्र में नारीत्व के 
झादर्शों की स्थापना थी । आद्शों की परिपृष्टि में सानव-हृदय की पृष्ठभूमि के कारण 
ही तुलसीदास के झ्रादश उपदेश बनकर नहों रह गये थे। 

रामायरा के पात्रों के चरित्र में श्रादर्श की रक्षा के लिए संघर्ष का तादात्म्य 
जीवन के तन्‍्तुओं के साथ इस प्रकार स्वाभाविक रूप से किया गया था कि आदर्श 
उनके जीवन में श्रारोपित नहीं प्रत्युत स्वाभाविक रूप से प्रस्फुदित ज्ञात होता था।॥ 
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राम काव्य के गाम्भीर्य का रहस्प रागात्मक वृत्तियों तथा सामाजिक झोर नतिक 
झ्ाददों के इस समन्वय में निहित है । मध्यकालीन चारी की कुंठित अतिभा में इस . 
गास्भीयें के निर्वाह की क्षमता नहीं थी, रागात्मक भावों की श्रभिव्यक्ति तो सरल थी, 
परन्तु श्रावशों के बंधन में बाँधकर उन्तकी रागात्मकता का निर्वाह करना कठित था। 
कृष्ण काव्य की अपेक्षा राम काव्य रचना में स्त्रियों के योग की कमी का यह भी 
एक कारण था | सामाजिक तथा आथिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्त कुंठाओं के 
कारण उनके जीवन में सुख तथा संतोष का श्राधार श्रध्रिकांशत: कत्तंव्य-पालन रह 
गया था। तारात्व की परिभाषा में क्तेव्य की झ्ावद्यक अनुपात से अ्रधिक भाज्रा ने 
उनके चरित्र के भावात्मक पक्ष को गोश बना दिया था। काव्य भावाभिव्यक्ति का 
माध्यम है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब जीवन कत्तव्य का ही पर्याय. बन गया हो 
कल्पना तथा कला मानसिक अभाव की पुति करती हूं । राम काव्य को आत्सा का 
स्तर साधारण नारी-हृदय की क्षमता से उच्च था, अतः काव्य के स्तर पर उनका 
एकीकरण नहीं हो सका । | 

रामायरा के नारी पात्रों का मानसिक स्तर भी साधारण नारी से बहुत ऊँचा 
था । पति में श्रंघविद्वास, पति-सेवा तथा कर्तव्य के नाम पर दमन तथा अत्याचार- 
सहन यद्यपि उसका धर्म घोषित कर दिया गया था, श्र उस धर्म को स्वर्ग-प्राप्ति के 
लोभ से नारी ने प्रसस्ततापुर्वक अ्रपताया भी था, परन्तु दमन की प्रतिक्रिया कुंठा सें 
अवब्यम्भावी है । सीता का भ्रसाधारण व्यक्तित्व, नारी के समपंरा के समक्ष पुरुष 
के अत्याचार, नारी के मानसिक बल के समक्ष पुरुष के शारीरिक बल की पराजय 
की घोषणा कर पृथ्वी में लय हो गया, परन्तु मध्यकालीन नारी की मुक्ति पृथ्वी 
प्रवेश द्वारा भी सम्भव नहीं थी। ऐसी अ्रवस्था में उनकी अ्रसमर्थता के स्थान पर सीता 
की सामर्थ्य में उत्के श्रलोकिक चरित्र का प्रभाव तो उसके ऊपर डाला, पर सीता 
के चरित्र में वे अपने जीवन की छाप्रा, श्रपी समस्याशत्रों का सभाधान, न प्राप्त. 
कर सकी । क्‍ 

मध्यकाल की प्रोषितपतिकाएँ तथा प्रवत्स्यपतिकाएँ, पति के प्रवास-काल में 
साथ रहने का स्वप्न भी नहीं देख सकती थीं। सीता के प्रति श्रन्याय कर्तंब्य के नाम 
पर हुए थे, परन्तु सध्यकालीन पीड़ित नारीत्व के मूल में पुरुष की लोलुप जीवनदृष्टि 
थी। सीता की भावना की कुंठा का एक समाधान था--रास का प्रेस | पर उस युग. 
को नारी जीवन की अनेक उपभोग सामग्रियों में से एक थी । इसी प्रकार कौद्ाल्य। 
तथा सुमित्रा के सातृत्व के उल्लास का बड़ा कारण उनके पुत्रों की कर्त्तव्यशीलता 
तथा मातृप्रेम था। उस युग की नारी वात्सल्य की श्रनुभृति तो कर सकती थी, राम . 
तथा उन्तके भाइयों के बाल रूप में, उसकी सात भावनाएँ तो तुष्ट हो सकती थीं क्‍ 
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परन्तु राम के पुत्र रूप की कल्पना अपने पुत्र में न पाकर, मातु अधिकार की भावना 
में सदेव ही उसे श्रभाव ही का वरदान मिलता था। तुलसी की कल्पना की पुत्र-भावना 
तथा स्वार्थ पर अंकुरित ओर विकसित सानवता के असंतुलित रूप के अनुसार नारी 
के सातृरूप में भी पुत्र की आधीनता की स्वीकृति में अ्रन्तर था । इस प्रकार प्राचीन 
तथा मध्यकालीन नारी-जीवन के सामाजिक स्तर का असासंजस्थ भी उस युग की 
तारी-भावना में राम के प्रति काव्योचित भाव सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर सका । 
राम के आदशॉपुर्णं जीवन का पुर्णाग ही श्रधिकतर कवियों का वर्ण्य-विषय 
रहा हैं । राम की लीलाओं के वर्णन का अ्रभाव तो नहीं है, परन्तु उन पर लिखें हुए 
प्रबन्ध काव्यों की गरिभा के समक्ष ये स्फुट पद प्रायः गोरप पड़ जाते हूं। राम के चरिच्र 
' को विशालता की अभिव्यक्तित के लिए प्रबन्धात्पक शेली ही अधिक उपयुक्त थी । 
उनके जीवन के आद्शों का क्रम-निर्वाह साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों 
से प्रबन्ध काव्य की ऋमबद्ध तथा घटनाबद्ध होली में ही अधिक उपयुक्त था। काव्य 
शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र के साधारण ज्ञान से भ्रनभिज्ञन सध्यकालीन नारी मात्राश्रों 
"तथा वर्णों को संख्या की उपेक्षा कर संगीत के लय के अनुसार गुनगुनाकर मनमाने 
गीतों की रचना कर सकती थी, पर दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा तथा छंद की रचता 
अपेक्षाकृत कठिन थी । तुलसीदास की चोपाई तथा दोहों की लय तथा संगीत उनके 
जीवन में समा गई थी, पर वे स्वयं उनकी रचना करने की श्रधिक क्षमता नहीं 
रखती थीं। ' 
नारी द्वारा प्रबन्ध काव्य-रचता का श्रपवाद प्राचीन काल को नारी की 
ग्रचेतनावस्था के साहित्य से लेकर वर्तमान युग की जाप्रति तक नहीं मिलता । काव्य 
की रचना स्त्री ने श्रात्माभिष्यक्ति के लिए ही श्रधिक की हू, अतः कहानी इत्यादि 
कहने के लिए उसने काव्य-रचना नहीं की | प्रबन्ध काव्य के विषय का निर्वाह, क्रम 
का तारतम्य, चरित्र-चित्ररण का निर्वाह तथा सबसे बढ़कर उसकी गंभीरता में मिले 
हुए राग का निर्वाह उसकी क्षमता के परे था, श्रतः राम की विस्तृत कहानी में काव्य 
का आररोपण करने की उसने चेष्ठा ही नहीं की ॥ राम की जीवन-गाथा को रचना 
के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अनुभव दृष्टा तथा मनोवैज्ञानिक के दृष्ठिकोश से 
ग्रावश्यक था। राम के जीवन-तत्त्व में मिले हुए अति प्राकृत गुण, उनकी बाल क॒श्ाग्रता, 
राजनीतिक प्रज्ञा, पूर्ण विकसित मानवता, पूर्ण पुरुषत्व इत्यादि का अंकन नारी की 
लेखनी शक्ति के परे था | राम का ही चरित्र नहीं श्रन्‍्य पात्रों के चरिज्न का पूर्ण निर्वाह 
करना भी उनको क्षमता में नहीं था । प्रबन्ध काव्य की रचना में जिस निबन्धव-शक्ति 
की श्रावश्यकता होती है, वह उनमें नहीं थी । राम काव्य के श्रन्तर्गत श्राने वाले अनेक 
पात्रों के चरित्र में संघर्ष है, शारीरिक संघर्ष ही नहीं अ्रन्तद्व न्द्रों का भी बाहुल्य है। मनो- 
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भावों के संघर्ष को मनोवेज्ञानिक तथा द्रष्टा की दृष्टि से देखने की सामर्थ्य उस युग की 
नारी में कहाँ थी ? जीवन के पग-पग पर संघर्ष, तदजन्य अनुभूतियाँ, अनुभृतियों का 
कत्तेब्य के साथ सामंजस्य, नारी की परिसीमायें केसे कर सकती थीं । 

चरित्र-चित्रण के श्रतिरिक्त प्रबन्ध काव्य के लिए श्रनिवायय दूसरे तत्त्वों के 
निर्वाह की भी उनमें सामथ्य नहीं थी । जीवन के बहुमुखी चित्र, युद्ध-वर्रान, प्रकृति- 
वर्शान, षघटऋतु, बारहमासा, छंद सम्बन्धी विशेष नियम इत्यादि ऐसी बस्तुयें थीं जो 
बहुधन्धी नारो के कुछ खाली क्षरों में उनका मनोरंजन नहीं कर सकती. थीं | काव्य- 
साधना की न तो उसमें शक्ति थी और न चाह | उसका जीवन ही एक साधना- 
पथ था जिसकी नीरसता में काव्य के रस की आवश्यकता थी काव्यगत सांधना 
की नहीं । 

रास काव्य में लोक-कल्याण-भावता प्रधान थी, कृष्ण काव्यधारा की रागात्मक 
अनुभूतियों में कोई घुणा तथा भत्सेना का पात्र नहीं था। तुलसी की नारी-भावना को 
संकीणंता को युग प्रभाव कहकर न्यायोचित भले ही ठहरा दिया जाय, परन्तु नारी- 
भत्सेना के स्वर उनकी विवद्यता में गुँजकर रह जाते थे । बन्दी के जीवन में, उसकी 
परिसीसाएँ श्रनेक कुंठाओ्रों को जन्म देती हें जितकी प्रतिक्रिया भावनाओं की विषमता 
तथा भ्रंथियों में होती है। चारी-जीवन तथा स्वभाव की ग्रंथियों के अस्तित्व को पूर्णतया 
सारहीन नहीं ठहराया जा सकता यह सत्य है, पर उन ग्रंथियों का उपहास करने 
वाला उसकी भावना का पात्र नहीं हो सकता था। उनके प्रति संवेदना तथा सहानुभूति 
का तुलसी में पर्णतया अभाव हूँ । श्रपने दोषों की सार्वजनिक घोषणा से नारी के नेत्र 
विस्मय तथा विवद्यता से विस्फारित होकर रह सकते थे, परन्तु उनका प्रतिवाद करने 
का विचार भी उनके हृदय में नहों उठ सकता था, प्रताड़ित नारीत्व तथा श्वृंखलित 
मानवता, इस उपहास के अ्रट्ठहासों से सहमकर तथा भीत होकर--. 

ढोल गंवार शूद्ध पशु नारी । ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 

जैसी उक्तियों के द्वारा अपने जीवन का यथार्थ मल्याँकन कर सकती थीं, फिर इन 
भावनाओं के साथ अपनत्व का स्थापित करना उनके लिए कैसे सम्भव था ? कवि 
दारा शाइवत सत्य की यह घोषणा--- 

नारी स्वभाव सत्य कवि कहहीं । श्रवगुरण श्राठ सदा उर रहहीं ॥ 
श्राकर्षश नहीं विकर्षणण ही उत्पन्त कर सकती थी, परन्तु नारी ने अपने समस्त दोषों 
को सहर्ष स्वीकार किया । तुलसी की वाणी उनके लिए सरस्वत्ती की वाणी थी, 
इस देवी उक्त में संदेह का अवसर कहाँ ? देववाणी का प्रतिवाद भी पाप हैँ यह 
सोचकर निसर्ग की भावनाओ्रों में लिपटी ये कटुताएँ उसने सहर्ष अपने श्रस्तित्व तथा 
व्यक्तित्व पर आरोपित करलीं । 
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इस प्रकार रास काव्य के अनेक अंगों की गंभीरता, दुरूहृता तथा साधना- 
परकता! के कारण नारी-हृदय को उससे काव्य-सुजन की प्रेरणा लत सिल सकी। 
राम काव्यधारा की कवयित्रियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती हे | जिन 
स्त्रियों ने राम को आलम्बन बनाया भी हैँ, . वे उनके जीवन तथा चरित्र की महत्ता 
को निभा नहीं पाई हैं | राम की कथा साधारण राजा-रानी की कथा में उधर श्राई 
है, पर उन घटनाओं में सजीव बना सकने वाले प्रारपों का पूर्ण श्रभाव हे। 
प्रबन्धात्मकता का निर्वाह भी ठोक से नहीं हो पाया हे, ओर कुछ लेखिकाश्रों ने तो 
मुक्तक पदों में ही राम की गाथा के गुरण गान किये हैं । 

कृष्ण काव्य को दाशेनिक पृष्ठभूमि भावमुलक थी, अतः मानव-सन की 
प्रवृत्तियों का उन्‍तपन उसको दाशनिक पृष्ठभूसि का आधार था। रामानुजी सम्प्रदाय 
के साधना-सार्ग में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का अद्भुत सामंजध्य था। इस मत के 
अनुसार जीव को भगवान्‌ नारायरा के अनुग्रह से ही इस विषम संसार से मुक्ति 
मिलती हूँ । मुक्ति के लिए कर्म आवश्यक है, कर्म का वेद विहित श्रनुष्ठान चित्त- 
वृत्ति की शुद्धि करता हे, अ्रतः कर्म मानवमात्र का कत्तेव्य है, कर्म के साथ ज्ञान-सीर्मासा 
भी आवश्यक हैँ, ज्ञान-योग तथा कर्म-योग से जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता 
हैं वह भक्ति-योग से भगवान्‌ को प्राप्त करता हें । भक्ति मुक्ति का प्रधान कारर 
हैं तथा परा प्रपत्ति श्र्थात्‌ शरणागति सबसे मुख्य | शरस्थागति ही परम कल्याण 
का मसाग है, परन्तु शररपागति के लिए कर्मों के श्रनुष्ठान के विषय में मतभेद है । कुछ 
आ्राचार्य प्रपत्ति के लिए कर्म को श्रावश्यक नहीं मानते । समार्जार के शिशु का उदाहरण 
देकर वे सिद्ध करते हूँ कि बिल्‍ली का बच्चा निःसहाय भाव से माँ की शररण में झाता है 
तब बिल्ली उसे मुँह में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देती है । भक्त 
के प्रति भगवान्‌ की कृपा भी इसी प्रकार होती है । उनकी श्रनग्रह-दाक्ति, भक्तों की 
दीन दह्या को देखकर अपने झाप उदित हो जाती हैं । परन्तु दूसरे आचार्य कपि 
के बच्चों के दृष्टान्त से भक्तों के कर्मानुष्ठान पर जोड़ देते हें | जो कुछ भी हो, प्रपत्ति 
अर्थात्‌ दरणागति प्रत्येक अवस्था में अ्रभीष्सित है । प्रपत्ति से ही भगवान्‌ की प्राप्ति 
हो सकती हे । उन्हें पाने का श्रन्य कोई सार्ग नहीं | दीन भाव से भगवान्‌ की शररत 
में जाने वाले भक्त के समस्त दुःख भगवदनुग्रह से छिन्‍न भिन्‍न हो जाते हैं | कर्म का 
संन्यास इष्ट नहीं हैं । कर्म के द्वारा ही मृत्य को दूर कर भक्ति रूपापन्‍न ध्यान के 
द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती हे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि वल्‍लभ, निश्बाक॑, मध्वाचार्य इत्यादि के दादनिक 
सिद्धान्तों तथा साधना-पथ में साधाररण सानवीय भावताञ्रों का श्रपाथिव के प्रति 
उन्‍तयन था, परन्तु रामानुजाचायय को साधना में कर्म, ज्ञान तथा भक्ति का सामंज़र 
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था श्रोर केकर्य पद की प्राप्ति तथा उसी भावना की अनुभूति प्राप्त करता उनका 
ध्येघ था। इस प्रकार इस विदिष्ठ दार्शनिक धारा के आ्राधार पर जिस काव्य की 
सृष्टि हुई उसमें भी दास्य भावना ही प्रधान थी। कृष्ण काव्य की अ्रपेक्षाकृत रागात्मक 
भावनाएं स्त्री-हृदय तथा जीवन के अधिक निकट थीं । ज्ञात, कर्म तथा भ.क्‍त पर 
आधुत काव्य की श्रपेक्षा भावनाओ्रों की शिलाधार प्र निर्मित काव्य स्त्रियों की 
भावना के अधिक निकट था। अतः श्रधिकतर भक्‍त नारियाँ कृष्ण प्रेम के रस में 
प्लावित होगई' तथा राम काव्य की बुद्धि प्रधान दाहनिक पृष्ठभूमि की गहनता तथा 
गस्भीरता के कारण थे उसे न अपना सकों । 

मधुर अली---रचनाकाल की दृष्टि से राम काव्यधारा की सर्वप्रथम कवयित्री 
मधुर श्रली निर्धारित की जा सकती हैँ। इनका जन्म सं० १६१५ वि० में हुश्रा. था 
तथा ये श्रोरछा-नरेश मधुकर शाह के आश्रय में रहती थीं । आइचरय का विषय यह 
हैं कि सामन्‍्तीय दरबार के बिलासपुर्ण तथा वेभवयुक्‍्त वातावरण ने उन्हें श्ुंगार 
काव्य-रचना की प्रेरणा न देकर भक्ति की प्रेरणा केसे दी ॥ इनका उल्लेख श्री 
गौरीशंकर द्विवेदी के बुस्देल वेभव' के प्रथम भाग के श्रतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर 
नहीं प्राप्त होता । इनके रचे हुए दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। बे ग्रंथ ये हैं-- 

१. राम चरित्र । 

२. गनेस देव लीला। 
परन्तु इन दोनों ही प्रंथों के श्रप्राप्त होने के कारण उनके काव्य के विषय 
में कुछ निर्धारित करना अ्रसस्भव ६ | विलासपुर्ण तथा उन्मुक्त वातावरण में निर्मित 
इन भवित काव्य के ग्रंथों के विषय, प्रेरणा तथा अभिव्यंजना के समाधान की चेष्टा 
का उत्तर एक पूरा प्रदन चिह्न बनकर रह जाता हैं। 

प्रेम सख्ी---इनका उल्लेख श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने बुम्देलखण्ड के कवियों 
के इतिहास “बुन्देल वेभव' के द्वितीय खंड में किया है। इनका जन्म अनमान से सं० 
१८०० तथा रचनाकाल सं० १८४० के लगभग माना जाता है। इनके जीवन-चरित्र 
के विषय में आवश्यक उल्लेख श्रप्राप्त हें । लेखक का कथन है कि श्रनेक हस्तलिखित 
संग्रह ग्रंथों में इनकी कविताएँ यत्र-तन्र बिखरी हुई मिलती हैं । इस उल्लेख के 
प्रतिरिक्त नागरी प्रचारिणी सभा को खोज रिपोर्ट में भी उनका उल्लेख मिलता है । 

समेथिली की कवयित्री माधवी के समान ही प्रेम सखी को भी निश्चित रूप 
से सन्नी मान लेने में कठिनाई होती है । द्विवेदी जी की निश्चित धारणा है कि वें 
स्‍त्री थीं क्योंकि उन्होंने उनका उल्लेख ब॒न्देलखण्ड की कवयित्रियों के अन्तर्गत ही किया 
है। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों के द्वारा इस विषय में कोई मान्यता 
स्वीकृत नहीं की जा सकती, परन्तु श्रन्य इतिहासकारों ने, विशेषकर श्री रामचन्द: 
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शुक्ल ने, उन्हें निश्चित रूप से सखी सम्प्रदाय का भक्त स्वीकार किया है, और 
उनकी इस बृढ़ मान्यता का नियेध केचल भावुक तकों के द्वारा सम्भव नहीं । 

यह निविवाद सत्य हे कि कृष्ण के राधावललभ सम्प्रदाय के आदशों के 
अग्रमनूसार शाशोपासता सें भी इस विशिष्ट पद्धति का समावेश हो गया था तथा 
सीता को सखी के रूप में उन्हीं के माध्यम से राम की अनुग्रह प्राप्ति के लिए सीता- 
रास की युगल म॒ति की उपासना की जाने लगी थी | रास तथा उनके चारों बन्धग्रों 
का लीला रूप तथा सोन्‍्दर्य ही इसमें प्रधान था। कृष्ण की क्रीड़ा-भूमि यमुना पुलिन 
तथा ब्रज के स्थान पर इसमें राम की कीड़ा स्थली अवध का सरय-तौर है । राम- 
भक्ति शाखा में इस उपासना-पद्धति का अस्तित्व तथा प्रेम सली नामक सखी सम्प्रदाय 
के भक्त के उल्लेख के होते हुए भी कई ऐसे कारण दिखाई देते हैं; जिनके श्राधार 
पर प्रेम सखी का स्त्री रूप में अस्तित्व सर्वेथा श्रमान्य नहीं ठहराया जा सकता | 
रामचन्द्र शक्ल के इतिहास का अधिकांश रूप नागरी प्रचारिणी सभा को खोज रिपोर्टों 
तथा अंशत: सोखिक परम्पराशों पर आधुत हुँ; नागरी प्रचारिणी सभा की खोज 
रिपोर्ट में प्रेथ सखी का उल्लेख विशेष रूप से स्त्री के रूप में तो नहीं हैँ, परन्तु उन्हें 
निश्चित रूप से पुरुष मानने का भी उसमें कोई प्रमाण नहीं सिलता । इसके विपरीत 
द्िवेदी जी ओरछा-निवासी हैं और प्रेम सखी का निवास स्थान भी वही हे, इसलिए 
इस विषय में भ्रान्ति का श्रवसर कम ही रह जाता है । 

इसके अतिरिक्‍त प्रेम सखी हारा रचित काव्य में सोताराम की युगल मूर्ति 
की उपासना के ही भाव नहीं मिलते; श्रनेक स्फुंट भावनाएँ कोमल कान्त पदावलो सें 
उत्कृष्ट कल्पनाश्रों द्वारा व्यक्त मिलती हैं । राम के विराट रूप की गरिसा तथा महिमा 
का अंकंन भी उतना ही मासिक है जितना उनके सौन्दर्य का सजीला व्यक्तीकरण । 
प्रकृति चित्रण की विश्वदता भी इस कथन के प्रमाणस्वरूप ली जा सकती हे । 

ग्रतन्‍्त निसर्ग के अमृत ([2९7307708007 ) के प्रति साधुर्य भाव का 
उन्नयन यह्षपि भारतीय चिन्तन धारा और फलतः भारतीय साहित्य का चिरन्तन 
विषय रहा है । चरमानुभूति के उद्दीप्त क्षणों में व्यक्त वे भावनाएं हिन्दी साहित्य के 
श्रसर तत्व बन गई हैं । परन्तु जहाँ श्रनुभूतियाँ उतनी गहन नहीं हं,वहाँ पुरुषों की माधुये 
सम्बन्धी रचनाश्रों में स्त्रेणता का स्पर्श श्रा जाता है। प्रेम सखी को रचनायें इस दोष 
से मुक्त हैं | उनकी रचनाओं में व्यक्त माघुरय अ्रत्यन्त स्वस्थ तथा प्रकृत रूप में व्यक्त 
है, और भावनाएँ कहीं भी स्त्रेण नहीं होने पाई हैँ । 

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रेम सली को स्पष्ट हप से पुरुष स्वीकार 
कर. लेना तकंसंगत नहीं जान पड़ता, परन्तु अलबेली अलि के समान ही इनका 
व्यक्तित्व भी इस दृष्टि से संदिग्ध ही रह जाता है । 
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प्रेम सखी राम काव्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री हैं ॥ इनके पदों को विषय के 
प्राधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता हे--(१) नखशिख के पद जिनमें 
राम के सोन्दर्य का वर्णन है और (२) स्फुट विषयों पर लिखे गये पद, स्बेये तथा 
कवित्त । उनकी रचनाओं से प्रमाणित होता है कि वे कट्टर वेष्णव थों | तथा उनके 
उपास्यदेव राम थे। राम के प्रति उनकी भावनाश्रों में आस्था तथा श्रद्धा तो है ही, 
निस्पृह साधुर्य की सरसता भी हैँ । उनके काव्य के कुछ उद्धरणण इस बात की पुष्िद 
करेंगे । एक ओर राम के चरणों की महान्‌ शक्ति इन शब्दों में वरिएत है--- 
कल्प लता के सिद्धिदायक कल्पतर 
कासधेन्‌ कासना के प्रन करन हें। 
तीन लोक चाहत कृपाकठाक्ष कम्तला की, 
कमला सदाई जाको सेवत सरन हैं ॥ 
चिन्तामरिय चिन्ता के हरन हारे प्रेम सखि, 
तीरथ जनक बर वानिक वरन हूं। 
नख विधु पूषत समन सब दृषन थे, 
रघुबंश भूषन के राजत चरतन हैं ॥ 
--राम के भ्रलोकिक व्यक्तित्व का आभास उनके चररणपों की महानता की 
व्याख्या द्वारा देने में कला तथा भाव दोनों ही दृष्टियों से वे पूर्ण सफल रही हैं । 
कल्पतरु तथा कामघेनु के समान ही जो प्रत्येक कामना की पूर्ति करते हूँ, जिस लक्ष्मी 


की कृपा-कठाक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिलोक की कासना रहती है, वही जिनके चरणों 


की सेवा करती है । 
इस विश्वास तथा आस्था के पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण के सौन्दर्य तथा उनके प्रति 
कवयिन्नी की भावना-सजगता की मृदुल भावनाश्रों का उदाहरण लीजिये--- 
कोशल कुमार सुकुमार श्रति भारह ते, 
आली घिर आई तिन्‍्हें सोभा त्रिभुवव को। 
फूल फुलबाई में चुनत दोउ भाई, प्रेम, 
सखी लखि आई गहे लतिका द्र॒ुमन को।॥। 
चरन जुनाई हृग देखें बन आई जिन 
जीती कोमलाई और ललाई पदुमन की। 
चलत सुभाई मेरों हियरा डराई श्राय, 
गड़ि भ्षति जायें पाँव पाँखुरी सुमन की ॥ 
“ूकामदेव से भी अधिक सुकुसमार ये कोशल कुमार मानों त्रिभुवन को 
शोभा समेटकर अ्रवतरित हुए हैं, उद्यान में फूल चुनते हुए मेंने उन्हें वृक्षों की 
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शाखायें पकड़े हुए देखा है। ये नेत्र उन चरशों का लावष्य देखते ही रह गये जो 
कोमलता तथा श्ररुरणिमा में पदश्च को भी लज्जित करते थे | उन दोनों भाइयों की 
गति के साथ ही मेरा मन श्राइंकाकुल तथा भयातुर हो गया, कहीं उनके इस कोमल 
पाँवों में फूलों की पंखुड़ियाँ चुभ न जायें ॥ 

सुकुमार कल्पना तथा सबल श्रभिव्यंजना का यह चित्रर्य तत्कालीन नारी- 
प्रतिभा के लिए प्राइचये-सा जान पड़ता है। चित्र की सजीवता, भावना की पुण्य 
श्रस्िव्यक्ति तथा कला की कोमलता की त्रिवेशी का यह संगम अनुपम है । 

रास के रूप तथा महिमा-वर्रान के श्रतिरिक्त स्फुड विषयों पर रचित पदों 
में भी काव्योचित समस्त गुण विद्यमान हैं। पावस की तरल हरीतिमा के चित्रों की 
एक-एक रेखा का निरीक्षरएण कीजिए, वर्णों के श्रायोजन तथा अदेक उपकरणों के 
सुक्ष्म निरीक्षण इस चित्र में सजीव हैं-- । 

छोटे छोटे कैसे तृण अंकुरित भूमि भये, 

जहाँ तहाँ फैली इन्द्र वधू बसुधान में | 
लह॒क-लहक सीरी डोलत बयार ओर, 

बोलत मयूर साते सघन लताब में. 
घुरवा पुकारें पिक, दादुर पुकारें बक, 

बाँघि क॑ कतारें उड़ें कारे बदरान में। 
अंस भुज डारे खरे सरज्‌ किनारे प्रेम, 

सखी वारि डारे देखि पावत वितान में ॥ 

“धरणी पर छोटे-छोदे तृरा श्रंकुरित हो गये हेँ। वघुधा पर यत्र-तत्र 
घीर बहूटियाँ फिर रही हैं, सोरभसयी शीतल बयार मन्द-मन्द बह रही है तथा 
सघन लताओं के भुरमुट में मदमाते मयूर बोल रहे हैं, कोकिल, दादुर, भिल्‍लोी के 
स्वर गंंजरित हो रहे हूँ तथा बादलों के बीच बक पंक्तियाँ विहार कर रही हूँ। ऐंसे 
पावस के वितान की छाया में, सरयू तट पर खड़े परस्पर कंधों पर हाथ रखे राम- 
लक्ष्मण की शोभा पर में बलिहारी हूँ। 

पावस द्वारा उललसित प्रकृति के इस वातावरण निर्माण में प्रेम सखी की 
चित्रा ऊन की क्षमता का पूर्ण आभास मिल जाता है । नारी द्वारा निर्मित प्राकृतिक 
बातावरणा के श्रेष्ठ चित्रों में इसकी गणना की जा सकती हे। 

उनके काव्य में श्रद्धा तथा अनुराग का सुन्दर समन्वय हुँ। श्रपाथिव राम के 
प्रति उनकी भावनाओं में लोकिक तथा अलोकिक्त का सम्मिश्रण है, परन्तु लोकिक 
भावना के चित्रण में भी स्नेह का पुण्य आकर्षण हू, असयत स्थुल भावना का स्पर्श- 
ब्रात्न भी नहीं हे। रास के प्रति साथुर्य में श्रनुराग फो स्निस्धता हे काम की मादकता 
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नहीं, राम को रूप तथा कार्य-कलापों के प्रति एक विशेष श्रनुरागयुवत प्रास्था हैँ, जो 
भुग्ध तन्मयता बनकर काव्य में व्यक्त हुई है । 

श्रभिव्यंजता के सादश्यमूलक श्रनेक श्रलंकारों के - प्रयोग का कौशल भो 
प्रदासनीय है ।''' चरणों के लावण्य पर पद्यों के मूदुल सौन्दर्य का लज्जित होना, 
पुष्पों की पंखड़ियों का उनके लिए शूल बनना, इत्यादि भावुक कल्पनायें उनको 
प्रतिभा का आभास देती हैं। राम के प्रति भावना के व्यक्तीकरण में ही उनकी कला 
की सफलता है। एक शोर काव्य का अन्तरंग उनकी भावुक कल्पनाओं तथा सजीले 
भावतित्रों में स्तिग्ध साधुर्य का प्रतीक बन गया है, तो दूसरी श्रोर शब्द-चयन तथा 
सानुप्रासिक प्रयोगों द्वारा, वे काव्य के बाह्य रूप को भी श्राकर्षक एवं सुन्दर बनाने 
के लिए सचेष्ट रही हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा हु । संस्कृत के तत्सम 
दाब्दों के शुद्ध प्रयोगों से यह प्रभाणित होता हे कि संतघ्कृत का उन्हें यवेष्ठ ज्ञान था। 
ब्रजभाषा के प्रन्तर्गत प्रविष्ठ श्रनेक प्रादेशिक बोलियों के शब्दों का पुर्ण श्रभाव तो 
हैं ही, संस्कृत शब्दों के तद्भुव रूप भी उसमें नहीं मिलते । विषय के साधुयें के अनुरूप 
ही भाषा भी मधुर, प्रवाहमयी तथा परिष्कृत है। संस्कृत शब्दावलियों की दुरूहता 
का निवारण कर, कोसल दाब्दों में श्रपनी मधुर भावनाओ्रों को सुत्रबद्ध कर प्रेम सखी 
ने जिस काव्य की रचना की है वहु भाव-सौष्ठव तथा कला दोनों ही दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है । | . 

छंद-दोष भी उनकी रचनाप्रों में नहीं है, उनके द्वारा रचित केवल फवित्त 
छंद ही प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु इतिहासकार के उल्लेख के अनुसार उन्होंने सर्वेये, 
दोहे श्रादि भो लिखे थे, मन र कवत्त के उदाहरण पूर्णतः दोष-रहित हैं । उसमें 
एक लय तथा प्रवाह है, जो छंद के कलापुर्ण श्रायोजन तथा सुन्दर शब्द-चयन के 
द्वारा ही सम्भव हो सका है | | 

भावुक कल्पताओं तथा श्रतुरक्त भावनाश्रों की सजीव, चित्रोपम शैली में 
कलात्मक श्रभिव्यंजना, प्रेम सखी के काव्य के वे गुण हैं जो नारी द्वारा सजित राम 
काव्य की नीरव निर्जनता में एक सरस मुस्कान बिखेर देते हैं । 

प्रताप कुँवरि बाई--प्रताप क्रुंबरि का जस्म देवरिया रावलोत बंद में हुआ 
था। उनके पिता गोयन्ददास जी रावलोत जोधपुर के जाखरप परगना के निवासी 
थे। प्रताप कुंबरि का विवाहु मारवाड़ के महाराजा मानसह जी के साथ हुआ था। 
सामस्तीय प्रथा के श्रमुसार तथा पुरुष की ग्रतियन्त्रित तथा श्रसंघत कामेच्छा के 
कारण बहु विवाह एक साधारण प्रथा बन गई थी, प्रताप कुंबरि के पति भी महान्‌ 
रसिक थे, एक वृहद कोष के स्वामी होने के कारण उनमें मानव-हुदय तथा शरीर 
के क्रय कर लेने की क्षमता थी, शक्ति के बल पर समस्त संसार का सौन्दर्य उनके 
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चरणों में लोट सकता था। उस यग में रानियों की संख्या प्रतिष्ठा की कसौटी थी, 
झौर मानासह उस कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ उतरे थे। उन्होंने तेरह बार श्रपने प्रशय की 
वेधानिक गाथा आरम्भ की, श्रवेघ की संख्या तो अज्ञात है ही । इन तेरह रानियों में 
से पाँच भादी कुल की थीं, भाटी स्त्रियाँ श्रपने सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध 
थीं, इसी श्राकर्षण ने साधारण भाटी वंश की पाँच कन्याओं के मस्तक पर एक हो 
सुहाग-रेखा खींच दी ॥ प्रताप कुंबरि मानसिह जी की तीसरो भाटी रानी थीं। 

बाल्यकाल से ही प्रताप कुँवरि एक होनहार बालिका थी । कन्या के रूप, 
सोन्दर्य श्रौर गुणों के कारण बात्सल्यमय पिता उनका विवाह किसी बड़े वंश सें 
करने का उद्योग कर रहे थे, इन्हीं दिनों परम भकक्‍त पृर्णदास जी जाखरा में वास 
करने के लिए श्रायें। उनके परामर्श से गोविन्ददास जी ने उनकी दिक्षा फा 
समुचित प्रबन्ध कर दिया। प्रताप कुंवरि जी भी सत्संग तथा भक्ति काव्य के 
अ्रध्ययत के कारण भक्ति भाव से ओत-प्रोत रहने लगीं। उन्होंने महन्त पूर्णदास जी 
से दीक्षा लेकर भक्ति का पाठ सीखा, और इस सम्बन्ध का जन्सभर निर्वाह किया | 

मानसह जी के विवाह के पश्चात्‌ उनके जीवन में सुख तथा सन्तोष रहा, 
परन्तु सार्नासह जी की श्रकाल मृत्यु सं० १६०० में हो गई, उनके बालपन के संस्कार 
वेधव्य की निराशा में फिर से जागृत हो गये, और वे पुर्ण रूप से भगवद्‌-भजन तथा 
दान-पुण्य इत्यादि सुकर्मों में प्रदत्त हो गईं, मानसिह जेसे रसिक राजा की विधवा 
पत्नी ने सहस्नों रुपये परमार्थे में व्यय कर दिये। श्रनेक सन्दिरों की स्थापना कराई, 
पूर्णंदास जी के श्रतिरिक्त श्रपने गुसाई दामोदरदास जी के प्रति भी इनके हृदय में 
बड़ा स्नेह था, जोधपुर में उनके नाम से बना हुआ रामह्वारा उनके पुनीत स्नेह की 
कहानी कहता रहेगा। - 

पुरांदास जी के सत्संग तथा दामोदरदास जी की सत्प्रेरणा से उन्होंने श्रनेक 
ग्रंथों की रचना की जिनका उल्लेख श्रारम्भ सें किया जा चुका है। इनके द्वारा रचे 
हुए प्रंथों की संख्या १५ है जिनमें से श्रधिक राम चरित्र को लेकर ही लिखें गये हूँ ॥ 
ये ग्रंथ हें -- | 

रामचन्बर महिमा, रामगुण सागर, रघुवर स्नेह लीला, रास सुजस पचीसी, 
. राम प्रेम सुखसागर पत्रिका, रघुनाथ जी के फवित्त, भजन पद हरजस, प्रताप विनय, 

श्री रासचन्द विनय, हरिजस गायन । 

पुर्णदास जी रामानुजी सम्प्रदाय के बेष्णव थें। श्रतः प्रताप कुँवरि पर भी 
रास के रूप का प्रभाव पड़ना ही स्वाभाविक था, परन्तु राम के रूप के गाम्भीयं, 
उसके निष्ठावान्‌ चरित्र तथा उनके जीवन के झाद्शों का निर्वाहु उनके काव्य सें 


नहीं हो पाया है । 
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उनके सुखी बाल्यकाल तथा विवाहित जीवन का श्राभास उनकी रचनाश्रों 
में मिलता है ।. श्पने पितकुल का वर्ण करते हुए माता-पिता के वात्सल्य के चित्रों 
में पत्रों की भ्रपेक्षा उनके प्रति श्रधिक ममता मिलती हँ-- 
मात पिता नित मोह लड़ावहि। हम के देख परम सुख पार्वाह्‌॥ 
या पुत्री श्रति प्राण पियारी। इनके चर श्रब करो विचारी॥ 
यौवनावस्था में मानसिह जैसा धनो-मानी पति पाकर वे श्रपता जीवन सार्थक मानती 
हैं, पति के प्रति भावना को कत्तं-प तथा धर्म के सुत्र में बाँधकर उन्हें हृदय सें | 
स्थापित करती हें- 
पति समान नह इूजा देवा। तातें पति की कीज सेवा ॥ 
पति परमातम एक समाना । गावें सब ही वेद पुराना॥ 
धर्म श्रनेक कहे जग माहीं | तिय के पतिन्नत सम कछ नाहीं ॥। 
ताते में पति सम समझाई। पति सुमूति हिरदे पधराई ॥ 
पति के निधन में उनके जीवन के उल्लास की नींव हिला दी, परन्तु राज्य के 
उत्तराधिकारी श्री तरु्तासहु की सहृदयता तथा सुव्यवहार से उन्होंने श्रपने दुःख की 
बात भुला दी--- 
पति वियोग दुःख भयो प्रपारा। हुआ सकल सुता संसारा॥ 
कछु न सुहाय सेन बहे नीरा। पति बिन कौन बँधावे धीरा॥। 
यह-दुःख करत भये दिए केते। जानत जगत भूठ सूख जेते॥ 
देख देख सुत श्राज्ञाकारी। कछ इक दुःख की बात बिसारी ॥ 
रामचरित्र की महानता का वर्णंत उनके काव्य का विषय तो है, परन्तु राम 
के महामानव रूप में जीवन के तत्वों के श्राधार पर कत्तंव्य तथा भावना का संघर्ष 
नहीं है । राम का व्यक्तित्व श्रति प्राकृत है। उनके लोक में श्रष्ट्सिद्धियों . तथा 
नवनिधियों का वास है, शिव, कुबेर, ब्रह्मा उनकी सेवा में रत रहते हैं, प्रकृति के 
विज्ञाल उपकरण उनके अनुचर हैं तथा उनकी भक्त के प्रतीक हैं । निसगें के वेभव 
का एक प्रभावशाली चित्र भ्रंकित करने में वह पूर्ण सफल रही हैं, परन्तु उस चित्र 
में चित्रकार की कल्पना नहीं, कला की सुक्ष्तता तथा सरसता नहीं केवल कथाकार 
की विवरणात्मकता है। 
सरण्ि जठित खंभ सुन्दर कपाट। देहली रची विद्रम सुधार ॥ 
भीतिन पर साशिक लगे लाल। चिल्लाय सनोकन वेलि जाल ॥ 
चहुँ दिशा विराजति विविध दाग | ता माहि कल्पतरु रहे लाग ॥ 
इत विवरणात्मक उललेखों में कहीं-कहीं कल्पना का पुट भी है--- 
ज़हें पंथ बुहारत पवन चाल | जल भरत इन्द्र ले मेघ माल ॥ 
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दीवा ससि स्रज सुभग दोय | जमराज जहाँ कुटवाल जोय॥। 

राम के रूप में सानव-हृदय की कसनीयता से अधिक उनके ब्रह्मरूप का प्रतिपादन 
है, 5 हा की उसी निसर्ग भावना में हिन्दू धर्म के महान्‌ निष्ठ व्यकित के चरित्र का 
भी श्रारोपरा है, पुर्णा पुरुष #रह्म तथा महापुरुष राम के रूप का यह उल्लेख इस उक्ति 
की पुष्टि करेगा--- 

ऊँचो सिहासन श्रति श्रनप॥ ता बोच बिराजत ब्रह्म रूप ॥ 

घट घट प्रति व्यापक एक गोत | पद तंतु जयासिलि श्रोतप्रोत 

इक श्रादि पुरुष अरशधड़ अ्रलेख । माह लहत .पार सारदा दोष 0 

श्राधार सरब रह निराधार। नहि आदि अंत कह श्ारपार॥ 

पर तीन शअ्रवस्था गुणातीत | धर सगुण रूप निज भक्ित प्रीत ॥ 

गौ विप्र साधु पालक क्ृपालु। देवाधिदविव दाता दयाल॥ 

उनकी भक्ति में न तो कृष्ण-भक्‍तों का चरम श्रनुराग है श्रौर न राम-भकतों 
फी अनन्यता। भावनाओ्रों में प्राणों का स्पर्श भी नहीं है। उनके काव्य का 
रूप, गम्भीरता का नाठटय करने वाले नौसिखिये अभिनेता का-सा ज्ञात होता 
है । भक्ति तथा विश्वास का बाह्य रूप जितना प्रधान हैँ श्र/भ्यंतर उसका 
शर्तांश भी नहीं। ऐसा ज्ञात होता है कि सत्संग तथा साधु-साहचर्य से भक्ति 
की दाहोनिक पृष्ठभूमि की रूपरेखा का उन्हें पर्याप्त ज्ञान हो गया था। रमाकान्‍्त, 
- करुणानिकेत राम को उन्होंने कायानयरी से एक पत्र लिखा है। ब्ह्म भ्रपने 
कौतुक के लिए जड़ जगत्‌ तथा जीव जगत्‌ की सृष्टि फरता है। जीवात्मायें 
उसी ब्रह्म का अंश हैं, जिन्होंने पंचतत्व के भीतिक शरीर सें प्रवेश कर तया रूप 
धारण कर लिया है। इस सिद्धान्त को उन्होंने भी व्यक्त किया हैँ, परन्तु इस 
प्रभिव्यंजना के मूल में श्रनुभूति की विह्नलता, भ्रणु के विराट में लय की श्रातुरता 
नहों श्रपितु सिद्धान्त का प्रतिपादनमात्र है ॥ ब्रह्म से वियुक्त जीवात्मा फा 
झनुभूतिमुलक सिद्धान्त उनके सीधे-सादे शब्दों में एक साधारण उक्तिसान्न बतकर 
रह गया है--- 

कायापुर म तो हुक्स पाय। में बास कियो प्रभु यहाँ श्राय ॥ 

सानवीय भावनाओं की श्रभिव्यक्ति, दण्डवत्‌, प्रणाम, पूजा, श्रचेना इत्यादि 
में हो मिलती है। सन्दिर-निर्माण, सन्दिर की शोभा, पूजा की अ्रनेक विधियों, सावन का 
भूला, एकादशीत्रत, कथा-कीतेन, भ्रन्तकूट इत्यादि उपासना के बाह्य रूप ही उनके काव्य 
के विषय हैं जिनमें काव्य-तत्त्व ढूँढ़ने का प्रयास भी उपहाप्तप्रद है। उनकी 
दृष्टि तो-- 

सीरो लाडू पुरी पकोरी | घेबर फेसर पाक फचोरी ॥ 
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पेड़ा बहीबड़े भ्ररु पृवा | नुखती सेव जलेबी सवा॥॥ 
“पर ही अ्रटककर रह गई है । 
राम तथा राम-भक्ति के श्रतिरिक्त संसार की नद्वरता, लौकिक भावनाग्रों की 
प्रसारता, विकारी भाषना्रों के विषम प्रभाव इत्यादि भी उनके काव्य के विषय हैं । 
इन सबके तिरोहर तथा राम-भक्ित के श्रवरोहण को तुलना उन्होंने सफलदापुर्वक 
व्यक्त की है। उदाहरण के लिए--- 
श्रास तो काहू की नहीं मिटी जग में भये रावण से बड़ जोघा ३ 
सावंत सूर सुयोधव से बल से नल से रत बादि विरोधा ॥ 
केते भये नहिं जाय. बखानत, जूझ मुये सह ही करि क्रोधा। 
श्रास मिदे परताप कहे हरि नाम जपेर विचारत बोधा॥ 
राम-भक्त के श्रतिरिक्त ज्ञान की विवेचन भी उन्होंने कई ग्रंथों में को है, 
जिनमें से मुख्य ज्ञाननागर तथा ज्ञान प्रकाश हैं। ज्ञानात्मक विवेचनायें श्रधिकांशतः 
पदशेली में हूँ । संत कवियों की मुक्तक परम्परा का उन्होंने पालन किया है। अ्रनेक 
संत कवियों ने मानव-जीवन सें आध्यात्मिकता के आरोपण के लिए होली के सरस 
रूपक का अभ्रवलम्ब लिया है । ज्ञान सम्बन्धी पदों की संख्या राम-भक्ति की रचनाश्रों 
से कम है, इसलिए प्रताप कुँवरि को संत कवयित्रियों के अन्तर्गत नहीं रखा हे, परन्तु 
भ्रभिव्यक्ति तथा फाव्य तत्त्व दोनों दृष्टि से उनके ज्ञान सम्बन्धी पद अ्रधिक 
सफल हैं। 
योग तथा ज्ञान के सिद्धास्तों से वे पुर्ण परिचित थीं। नाड़ियों की साधना 
सुरत योग, इच्द्रिय नियन्त्रण के पश्चात अश्रलौकिक संगीत तथा ज्योति-दर्शन इन 
सबका उल्लेख उत्तकी रचनाश्रों में है। योग तथा प्रेम की होली उनकी मौलिक 
उद्भावता नहीं है, पर उन्होंने इस रूपक का निर्वाह काफ़ी भ्रच्छी तरह किया है-- 
होरी खेलच की सत भारी। ्, 
नर तन पाय परे भजि हरि को मास एक दिन चारी। 
भरे श्रब चेत श्रनारी॥ 
ज्ञान गुलाल श्रबीर प्रेम करि, प्रीत तणी पिचकारी | 
लास उलास राम रंग भर भर सरत सरी री नारी ॥ 
खेल इन संग रचा री ** *** 
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होरिया रंग खेलन आओ । 
इला पिंगला सुखमरिण नारी ता संग खेल खिलाओो । 
सुरत पिचकारी चलाओ्रो॥ 
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काचो रंग जगत फो छाँड़ो साँचों रंग लगाशो | 
बारह मल कबों मन जाओो काया नगर बसाओ ॥ 
राम काव्य रचयित्री के रूप में प्रताप कुवरि का स्थान साधारण कवियों से 
नीचे ही श्रायेगा | इनकी रचनाओं की संखझ्या यद्यपि १५ है, परन्तु इन रचनाश्रों का 
साहित्यिक मूल्य अश्रधिक नहीं है | साधारण भाव, साधारण वर्शान-शैली तथा साधारण 
प्रतिभा ही उनके काव्य में दृष्टिगत होती हे । राम काव्य के परम्परागत छंद, दोहा 
आऔर चौपाइयों को तो उन्होंने ग्रहण ही किया है, साथ-साथ राम काव्य की प्रचलित 
भाषा श्रवधी को भी उन्होंने अ्रपनाया हेँ। उदं तथा फ़ारसी के शब्दों का पुठ भी 
इनकी भाषा में मिलता है। संस्कृत के तत्समों को अपेक्षा तड्भूवों की संख्या भी 
प्रधिक हैं । भावपक्ष तो उनके काव्य का निर्बेल हैं ही कलापक्ष में भी सोन्दर्य की 
चेष्टा नहीं है। राम की गरिमा, उनके चरित्र की गम्भीरता तथा उनके जीवन 
की गम्भीर कथा प्रताप कुंवरि जी को लेखतीबद्ध होकर एक साधारण कहानीमात्र 
रह गई है । रास के चरित्रांकन की श्रपेक्षा ज्ञानयोग सम्बन्धी पदों में भाव श्रधिक 
स्पष्ट रूप से व्यक्त हें ॥ 

ऐसा ज्ञात होता हैँ कि राम-भक्ति की दाद्यनिक पृष्ठभूमि में साधना तथा 
भावना का जो सामंजस्य था उसे बे पुररूप से शात्मसात्‌ नहीं कर पाई थीं, और 
राम को साधारण ऐतिहासिक कथा में श्राध्यात्मिक तत्त्व के श्रारोपणा के लिए उन्हें 

भावना से रहित ज्ञानमुलक साधना का ही श्राश्षय लेना पड़ा | 
 तुलअराय--प्रवाप कूवरि की सपत्नी, राजा भानसिह . की रक्षिता रानी 
तुलछराय ने तीजा भठियारी प्रताप कुँवरि के सत्संग से काव्य-रचना का भ्रभ्यास किया 
था। इसकी रचनाओं में राम काव्य के प्रबन्धात्मक तत्त्व के स्पर्श का प्रयास भी नहीं 
है, राम के गुरणों के गीत उन्होंने पद शैली में ही गाये हैँ | विषय, भाव, शेली सभी 
वृष्टि से उनके पदों में कृष्ण काव्य की विशेषताएँ सिलती हूँ, राम का रसिक 
व्यक्तित्व, सखियों के साथ होली, पीताम्बर-पट तथा नृपुर से भंकृत चरण, कृष्ण के 
लीला रूप के अ्रधिक निकट हूँ, परन्तु: राम-ताम के प्रयोग शौर वातावरण की 
विभिन्‍नता के प्रति सतत जागरूकता के फ्रारण रास कृष्ण रूप नहीं बन गये हैँ ॥ चार 
बंधुओं की जोड़ी, धनृष-घाररण इत्यादि के बर्णान राम के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र श्राभास 
देते हैं, परन्तु रामभक्‍तों की श्रनन्यता का इनके काव्य में प्रयास भी नहीं है । । 
प्रताप कुंवरि ने अनन्य भावना से रंजित होने का प्रयोग किया हुँ, परच्तु 
पूर्पतया भ्रसफल रही हैं | तुलछराय ने उस झोर ध्यान भी नहीं दिया, उतके राम 
-क्रीट, मुकुट तथा धनुर्धारी. हैं, सखियों के साथ होली तथा फाग खेलकर उन्हें प्रमुदित 
करने घाले हुँ। इस लीलामय रूप का वे केवल विनीत भाज से दर्शन नहीं करदीं, 
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स्वयं इनकी लोलाश्ों का भ्रानन्‍द उठाने को उत्कंठित हुँ--- 
स॑ तारास जी से खेलूँ मं होरी । भर लूँ गुलाल की भोरी ॥ 
सजकर आई जनक किशोरी | चहुँ बंधन की जोरी ॥ 
मीठे बोल सियावर बोलत। सब सखियन की तोरी ॥ 
हँसे हर से कर जोरो॥ 
शाम के इसी रूप पर तन-सन-धन श्रपित करने में उन्हें श्पने जीवन की सार्थकता 
दिखाई देती हे । उनके गीतों में राम का लीला रूप प्रताप कुँवरि जी के राम से मिलता- 
जुलता है । उदाहरण के लिए-- 
सियावर श्याम लगे मोय प्यारे हैं । 
भंगेट मुकुट मकराकृत कुंडल भाल तिलक सुखकारो है । 
मुख की शोभा कहा कहें उनकी, कोटि चंद उण्यारो है ॥ 
गल बिच कंठी हैं रतनारी, बनमाला उर धारी हैँ । 
केसरियो जामो जरकस को, दुपटो लाल हलप्पारी है ॥ 
पीताम्बर पट कटि पर सोहे, पायन भंभर न्यारी है। 
तुलछराय कहे मो हिरदय बिच, श्राय बसो धनुधारी है ॥ 
प्रेससखी को भाँति तुलछराय को रचनाश्रों में भी राम के प्रति साधुय॑ 
भावनाओं का उन्‍्तयन मिलता है । परन्तु उनके काव्य की इस विशेषता का काररण 
केवल व्यक्तिगत रुचि हो प्रतीत होती है, उसके पीछे सखी सम्प्रदाय के संस्कार चाहे 
रहे हों, परन्तु मूल प्रेरणा उनको स्त्रीसुलभ माधुर्प्रिय प्रवृत्ति ही जान पड़ती है। 
तुलछराय के काव्य में भाव-सोष्ठव तथा कला का श्रभाव तो श्रवश्य है, पर 
ये रचनायें साधारण तुकबन्ियों से ऊँची हैं, राम के परम्परागत वेशभूषा का वर्रन 
तथा घनुर्धारी राम तथा उनके श्राताश्रों का रूप पिष्ट-पेष्डित होते हुए भी सजीव हे 
तथा उसमें एक साधारण नारी की श्रपरिमराजित परन्तु स्वाभाविक अनुभूतियों के 
बर्शन होते हें । 
उनकी भाषा राजस्थानी तथा सरल संस्कृतमिश्रित श्रजभाषा हैं। श्रलंकार, 
छंदों के श्रायोजन से रहित इनके पदों में भावपक्ष पुर्रात: शून्य नहीं है, राम के 
लीलामय रूप के प्रति श्रपने हृदय के विश्वास तथा अनुराग को व्यक्त करने में वह 
सफल रहो हैँ । राम काव्यधारा में प्रताप कुंवरि के प्रंथों की संड्या तथा परिमाजित 
फाव्य के समक्ष तुलछराय के दो-चार साधारण पदों का झ्रधिक मूल्यांकन नहीं किया 
जा तकता | 
बीहड़ भार्ग पर चलने वाले पथिक के श्रसफल प्रयास की भाँति राम काव्य 
को पहुतता से हव कंबध्रिन्नियों छी भाबदाप्नों फ्री मुस्काम प्रृ्तया भन्‍्द दिखाई देखे 
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हु । इस धारा के बवियों की महानता के समक्ष इन कवयित्रियों का प्रयास पासंग भर 
भी नहीं ठहरता, पर तुला की इस विषम स्थिति का उत्तरदायित्व राम काव्य की 
उन अनेक विदिष्टताशों पर हे जिनसे नारी का भावगत सामंजस्य कठिन तथा 
ग्रसमभव था । 


सातवाँ अध्याय 


न कर ०2 
श्रृंगार काव्य को लेखिकाएँ 

हिन्दी साहित्य के जिस युग को रीतिकाल श्रथवा श्यूगार काव्य काल का 
नाम दिया गया हैँ, उस युग में मुगल वेभव चरम उत्करे पर पहुँचकर पतन की ओर 
उन्मुख होकर क्रमशः विनाश के अ्रन्तिस सोपान पर पहुँच गया था। मुग़लकालीन 
वैभव में बिलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी । जहाँगीर तथा शाहजहाँ के बेभवपुर्ण 
तथा ऐद्वर्यशञाली शासनकाल में कला का उत्कर्ष भी चरम विन्दु पर पहुँच गया था, 
परन्तु उसके पश्चात्‌ ही भारतीय इतिहास में मुगल बेभव तथा शासन के पैर उखड़ने 
लगे। अनेक राजनीतिक पराजयों, जनता के विद्रोहों तथा धामिक संकीरणंताश्रों से 
उत्पन्न विषमताश्रों तथा जहाँगीर की विलासप्रियता झौर शाहजहाँ की विभवरप्रियता 

के कारण मग़ल साम्राज्य भी ह्रासोन्मुख हो चला था। 
मुग़ल राजनीति के उत्थान तथा पतन के साथ ही भारत की सामाजिक व्यवस्था 
फी उन्नति तथा अ्रवनति का इतिहास बना था। शाहजहाँ का राज्यकाल वैभव तथा 
ऐश्वर्य का युग था। श्रनेक विदेशी यात्रियों ने मुग्रल दरबार के वेभव की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा फी हैं । बादशाह स्वयं वैभव और विलास की मृति था। रत्नों, जवाहिरातों, 
स्वर्णलचित वस्त्रों तथा मूल्यवान इच्रों से उसकी देह सुवासित रहती थी. मुगल 
प्रस्त:पुर के वेभव के समक्ष इन्द्रपुरी क। बभव फीका पड़ जाता था। बेग़में नख से 
दिख तक रत्त-प्राभूषणणों तथा जवाहिरातों से लदी रहती थीं | बादशाह के श्रतिरिक्‍त 
राजकमंचारियों, श्रमीरों तथा सरदारों का जीवन बहुत ऐड्वर्यपर्ण था। छोटे - 
छोटे नरेश भी बिलास सें किसी भाँति कम नहीं थे । विलास के विविध उपकरण 
उनके महलों में भी पर्याप्त मात्रा में जुडे रहते थे। बंभव की पराकाष्ठा की परिणति 
मुगल राज्य के श्रवनति काल में वास्तविकता के स्थान पर प्रदर्शनमात्र रह गई । 
मुग़लकालीन वेभव सें बिलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी, क्‍योंकि बेभव और 
विलास का श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध हे । वेभव के युग की नारी प्रायः उपभोग की 
सामप्री बनकर हो रह जाती है। जीवन के जिस स्वस्थ वबातावरशा में नारी का. 
स्वतन्त्र भ्रस्तित्व मान्य रहता है, वह हिन्दू धर्म के एकपक्षीय विधानों के द्वारा तो नष्ट 
हो ही रहा था, रीति युग के राजनीतिक तथा श्राथिक पराभव ने उसको और भी पुष्ठ 

फर दिया । 

रीतिकाव्य की भूमिका में श्रालोचफ डा० नगेद्धजी ने रीतिकाल के जीवन-दर्शन का 
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विवेचन तथा विश्लेषण जिन दाब्दों में किया है, वे बहुत महत्त्वपुर्ण हें ॥ “रीतिकाल में 
एक बेंधा हुआ्ला रुण जीवन शेष था, जिपतमें श्रवर॒ सामनन्‍्तवाद की ही श्रहंता छाया 
दोष हो चुकी थी, काम और ग्र्थ पर श्राश्रित केवल स्थल भोग बुद्धि ही बच रही 
थी । इसलिए रीति कवियों का दृष्टिकोण बद्ध और संकुचित है । इस संकुचित यूग 
फी नारी उपभोग की सामग्रीमात्र बनकर रह गई है ।* 

अनेक विदेशी यात्रियों द्वारा दिये गये वर्णनों के श्राधार पर उस युग की 
नारी की कल्पना बहुत सरल हो जाती हैं। रत्न जवाहिरात तथा भूमि की भाँति 
ही नारी भी पुरुष के उपभोग की सामग्रोमात्र थी । बनियर द्वारा दिये गये 
उल्लेख द्वारा इस कथन की पूर्ण पुष्टि हो जायगी-- “राजमहलों में भिन्‍न-भिन्‍न वरपों 
तथा जातियों की सहल्नों स्न्रियाँ रहती थीं जिनके कर्म तथा कत्तंव्य विविध प्रकार के 
होते थे। इनमें अनेक बादशाहों की सेवा तथा बहुत-सी दशाहज्ादियों की शिक्षा श्रादि के 
लिए नियुक्‍त रहती थीं। शिक्षा प्रायः झआशिकाना गज़लों और फ़ारस की प्रेम- 
कहाधियों आ्रादि की होती थी । इनमें से बढ़ी स्त्रियों से जासूसी का काम लिया 
जाता था। ये कुठनियाँ स्थान-स्थान से सुन्दरी स्त्रियों को धोखे, फ़रेब श्रौर लालच से 
महल में ले श्राती थीं । इसके श्रतिरिक्‍त श्यु गारिकता का नग्न नृत्य भी होता था। 
वासना श्र लालसा सेनिक शिबिरों में बेशयाश्रों की सेना के रूप में व्यक्त होती थी। 
'नारी संगिनी, सहचरो ओर श्रर्धाँगिनो नहीं केवल प्रमदा श्रोर कामिनी थी। जनता 
की निर्बाध इन्द्रिय-लिप्सा ही इसका मल कारण थी ॥ सासाजिक जीवन में स्त्री के 
पत्नी रूप का महत्त्व पूर्णतया लप्त हो गया था, रक्षिताश्रों और वेब्याश्रों के इंगित 
पर नाचने वाले शासक अपने गौरव तथा मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे थे। 
उहृण्डता राजपुत्रों तथा सामन्तीय परिवारों के युवकों के चरित्र का एक प्रधान श्रंग 
बन गई थी, इस प्रकार नेतिकता का घोर पतन हो रहा था।* 

नेतिक श्रादर्शों की इस क्षीणता के कारण नारी के प्रति दृष्टिकोण में 
प्रस्वस्थता के लक्षण स्वाभाविक थे। भारतीय इतिहास के इस श्रधःपतन के युग में, 
हिन्दुओं का जीवन पराभव के काररख बहुत जर्जर होगया था। रीतिकाल में, भक्ति- 
काल का श्राध्यात्मिक सम्बल भी शेष नहीं रह गया था, श्रतः जीवन में रस की सुष्दि 
करने का एकमात्र साधन नारी ही रह गई थो । नारी की प्रेरणा यद्यपि पुरुष के 
जीवन में ग्रनादिकाल से रही है, परन्तु जीवन में स्वस्थ बाह्य श्रभिव्यक्ति तथा 
आंतरिक श्रभिव्यक्ति के विभिन्‍त साधनों की प्राप्ति के कारण यह प्रेरणा केवल 
लोलुपतामान्न नहीं थी । रीतिकाल में नारी के प्रति दृष्टिकोश का पूर्ण श्राभास देने 
के लिए बनियर द्वारा उद्धत उल्लेख पर्याप्त है। उस युग में नेतिक आद्शों की श्यृंखला 
शिथिल और ढीली पड़ गई थी, जिसके कारण काव्य के क्षेत्र में कृष्ण भरत में 
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पल्‍लवित मसाधुयें भावना लोकिक श्ूंगार के स्थुलतम रूप सें परिर्ित हो गई । 

इस णग में नैतिक श्रादर्श ऊँचे न थे, श्रतः वासनापूर्ण वातावरण का विकास 
स्वाभाविक था। इस स्वच्छन्द वातावरण में काम की प्रव॒त्ति हो प्रधान थी, भ्रतः उस 
युग के काव्य में उउच सामाजिक कल्याणकारो श्रभिव्यक्तियों का भ्रभाव है ॥ उस युग 
की निर्बाध वासना में एकनिष्ठ प्रेम का श्रभाव और स्थूल चेष्टाओं से युक्त रसिकता 
ही प्रधान है। रीतिकाल के कवियों में प्रेम कम था रसिकता अश्रधिक । इसके भ्रतिरिक्त 
उनका रसिक दृष्टिकोण भी अन्‍्तरंग नहीं बहिएंग था। मानसिक तथा श्रात्मिक प्रेम 
की सुक्ष्तता तक उनकी पहुँच नहीं थी ॥ उनकी रसिकता केवल बाह्य शारीरिक 
सौन्दर्य से टकराकर ही लौठ श्राती थी। प्रेम और रसिकता की इस भावना के प्राचुर्य 
काल में नारी के प्रति भोग्य पदार्थ के अ्रतिरिक्‍त श्रन्य दृष्टिकोण की मान्यता हो भो 
केसे सकती थी ? | 

रीतिकालीन काव्य जनता का नहीं राजाओं तथा सामन्‍्तों का था, रीतिकालीन 
कविता राजाश्रों की सभा तथा नवाबों के दरबारों में पलल्‍लबित तथा विकसित हुई 
थी, अतः सामन्‍्तों के दृष्टिकोरश से ही राजकवियों ने स्त्री को देखा था, जिसके 
श्रनुसार स्त्री केवल जीवन का उपकररणामात्र थी, समाज की स्वतन्त्र इकाई के रूप 
में उसके अ्रस्तित्व की सान्‍्यता नहीं थी। रीतियुगीन श्ुंगार सें एक चेतन व्यक्ति का 
दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सक्रिय श्राकर्षण वास्तव में कम है । व्यक्ति का एक सुन्दर. 
उपभोग्य वस्तु के प्रति निष्किय श्राकषंण अभ्रधिक है । नारी के समस्त ' कार्य-कलाप 
केवल उसके उपभोग्य रूप की श्रीवृद्धि करने के लिए ही (ोते हैं ॥ नायिक्ता-भेद के 
झ्रनेक रूपों में नारी के भोग्य रूप का विस्तारीकरण है। नारी के प्रति रीतिकालीन 
दुष्टिकोश का स्पष्ट श्राभास इन दो पंक्तियों से मिल जाता है--- 

फोन गने पुर, बन नगर, कामिनी एके रीति। 
देखत हरे विवेक को, चित्त हर करि प्रीति ॥ 


बिक 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि नारी का अ्रस्तित्व पुरुष के सुख भोग साधन से भ्रधिक 
शौर कुछ न था। 

इस कामिनी रूप के अ्रतिरिकत नारी फे भ्रन्य रूपों पर तो उस युग के कवियों 
की दृष्टि ही नहीं गई है । उनके हृदय की समस्त भावनाएँ, उनके जीवन का सम्पूरां 
ध्येय, केवल शूंगारिक भावनाओं की उलकनों तथा समाधानों में ही सीमित थीं। नारी 
के पत्नी, सहचरी, मातृ, भगिनी इत्यादि रूपों पर उनकी दृष्टि भी नहीं गई है । इसके 
प्रतिरिक्ष उसके शुंगारिक रूप में भी चेतन का श्राकर्षण शौर उसका विकास नहीं 
है, उसके चरित्र के भ्रनेक सहत्त्वपुर्णा श्रंगों की पूर्ण उपेक्षा है, उसमें चेतन मानव के 
अधुभूतिमूलक श्टुंपार का श्ारोपए नहीं, जड़ घस्तु की मंच्र॒लत्‌ क्िमासें हें । रोतियुगीन 
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काव्य के आलोचक डा० नभेनद्र के शब्दों में, “उसकी सात्विकता स्वकीया की कुल- 
कानि से, उसका श्रात्माभिमान खंडिता की मान दहा से और उसकी बोद्धिक शक्त्तियाँ 
विदग्धा की चातुरा से श्रध्रिक नहीं हो सकती थीं [” इन दो पंक्तियों में रीतिकालीन 
नारी का रूप पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है । 

शूृंगार काव्य काल की नारी की स्थिति की इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि के पद्रचात्‌ 
उस काल में रचित काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना श्रनिवायय प्रतीत होता 
हैं। उस युग के काव्य के झंतरंग में दो प्रधान प्रवेत्तियाँ दिखाई देती हँ-- (१) श्राचार्येत्व 
झौर (२) कवित्व श्राचायंत्व अंश के अ्रंतगेत उन सिद्धान्तों का समावेश हो सकता है जिनका 
झ्राधार शास्त्रीय हे तथा जिसकी पृष्ठभूमि में बेद-वेदांगों से आरम्भ होकर अनेक उत्तर- 
कालीन सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का प्रभाव हैं । रस सम्प्रदाय, श्रलंकार सम्प्रदाय, रौति 
सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, नायिक्रा-भेद इत्यादि के सिद्धान्तों के आ्राधार पर रीतिकालीन 
कवियों ने श्रनेक लक्षण ग्रंथों की रचना की | ध्वनि, रस तथा अलंकार के विभिन्‍न 
मतों की विवेचना तथा वर्णन उस युग के रीति ग्रंथों में मिलता है । 

रीतिकाव्य के भ्रस्तरंग का दूसरा पक्ष है उसकी श्ूंगारिकता। श्यूंगारिक 
भावना का इतिहास मानवीय इतिहास के बराबर ही प्राचीन है। काम जीवन का 
सत्य हैं; जीवन की श्रभिव्यक्ति साहित्य में हुई है, श्रतः यह चिरंतन सत्य सर्वकालीन 
तथा सर्वयुगीन होकर इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर श्रंकित है। हिन्दी साहित्य के प्रत्येक 
युग में, श्रृंगार की प्रेरणा है, लोकिक क्षेत्र में यह जीवन का प्रेय तथा श्रेय बनकर 
प्रभिव्यकत हुआ हैं। जब जीवन के नैराइय में, श्राध्यात्मिकता के प्रकाश से जनता ने 
झपने सन को श्राइव/सन देना चाहा है, तब भी श्ूंगार-भावना श्रपती चरम सीमा पर 
झलोकिक सत्ता के प्रति उन्‍तयनित की गई है। हिन्दी के प्रारम्भकाल में श्ृंगार युद्ध की 
प्रेरणा तथा जीवन के ध्येय के रूप में अभिव्यवत्त हुआ; तथा भक्त युग में साधना के 
एक मूल रूप में व्यक्त हुआ ॥ यह कहना अश्रधिक श्रनुपयकक्‍त न होगा कि राधा-कृष्ण के 
प्रति जिस साधुर्य भावना का बीजारोपण कृष्ण भक्तों ने किया था वही वातावररण 
तथा समय के प्रभाव से स्थल श्ूंगारिक काव्य के रूप में विकसित हुआा। परन्तु 
जीवन के प्रति रस प्रधान दृष्टिकोण के कारण जिस रसिकता का भ्रंकन उस युग के 
काव्य सें हुआ, वह नारी से सम्बद्ध होते हुए भी उससे बहुत दूर था। 

रीतिकाव्य के श्राचार्यत्व पक्ष में नारी किसी प्रकार का सहयोग देने में तो 
अ्रसमर्थ थी ही, उसका भावपक्ष भी उसे श्रभिव्यक्ति का साधन प्रदान करने में श्रसमर्थ 
था। सामाजिक विषमताश्रों, राजनीतिक उलभनों तथा चारी-जीवन की परिसीमाओं 
नें स्‍त्री के विकास के समस्त द्वार श्रवरुद्ध कर दिये थे। समाज की इकाई के रूप में 
उसकी न मान्यता थी और न उसे उस कत्तंव्य के सम्हाल सकने की क्षमता प्रदान 
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करने वाली शिक्षा मिली थी। उसके मातृत्व अ्रथवा पत्नी रूप की महत्ता भी एक 
पराधीन परिचारिका के रूप में ही रह गई थी, ऐसी अवस्था में, रसनिरूपण, प्रलंकार 
तंथा ध्वनि इत्यादि का वर्णन और विवेचन उसकी क्षम्मता के लिए ग्रसम्भव था । 
रोतिकाल की पअ्रसंयत थू गार-भावना नारो स्वन्ताव तथा रुचि के विपरीत थी, 
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; परन्तु नारी को माध्यम बना जिन उच्छ खल प्रवृत्तियों 
की अ्रभिव्यक्ति की गई, उस अ्रभिव्यंजना में योग देना कुलशीला भारी की क्षमता के 
लिए चाहे सम्भव भी रहा हो परन्तु उसके स्वभाव के विरुद्ध था। नायिका-भेद, स्थल 
शारीरिक वर्णान तथा प्रेम लीलाश्रों के ग्रइलील प्रसंग, इम सभी तत्वों में नारी प्रधान 
थी । नारी ही को केन्द्र-बिन्दु बनाकर की जाने वाली इस काव्य-साधना में इतना 
असंयम और इतनी लोलपता है कि भारतीय नारी की लज्जा, शील, मर्यादा श्रादि सब 
गुणा इस रसिकता की लहर में बह गये हैं । परकीया नायिकाशों की काव्य में बाढ़ 
थ्रा गई, पुरुष के अनेक मुखी' प्रेम ने साहित्य में परकीयाओं को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
दे दिया था इसमें कोई संदेह नहीं, पर वास्तविक जीवन में इन भावनाश्रों की स्पष्ट 
तथा प्रत्यक्ष श्रभिव्यक्ति इतनी श्रासान न थी | पुरुष के जीवन सें सामाजिक बंधनों 
का अभाव था, उसकी लोलुपता की शारीरिक श्रभिव्यक्ति की परिणति प्राकृतिक 
प्रतिक्रिया में नहीं होती, परन्तु नारी पूर्णतः भोग्य पदार्थ होते हुए भी इस क्षेत्र में 
पराधोन थी । अपनी कामनाओं की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का स्वप्न भी उसके लिए 
दुराशामान्र था। पुरुष के सनोरंजन की सामग्री बनकर ही उसके जीव्रन के चरम 
उद्देश्य की पूर्ति हो जाती थी, श्रतः श्रन्य उपभोग्य सामग्रियों की भाँति ही वह कवियों 
की कल्पना तथा काव्य-रचना की पात्री बती, जीवन में नारी के प्रति उच्छे खल तथा 
गम्भीर दृष्टिकोण रीतिकाल के स्थूल श्ूंगार के रूप में व्यक्त हुआ, जिसमें नारी के 
नग्न सोन्दर्य तथा प्रेम-लीलाश्ों की श्रह्लीलता की ग्रभिव्यक्ति प्रधान थी, जिसकी 
नग्नता में योग तत्कालीन नारी के लिए श्रपने रूप के श्रप्रतिहत नग्न प्रदर्शन से कम 
लज्जाजनक न था, श्यृंगार काव्य में नारी की देन की कभी का यह एक मुख्य कारण है। 
पुरुष के लिए अ्रपनी उन्मुक्त भावनाओं का व्यक्तीकरण दुष्कर नहीं होता 
क्योंकि युग-युगों से चली श्राती हुई उच्छु खलता उसके स्वभाव का श्रंग बन गई है, 
परन्तु तारीसुलभ लज्जा तथा शालोनता उसे भ्रपनी भावनाओं की मुक्ति की कहानी 
को स्वच्छन्दतापुवंक कहने का भ्रवसर नहीं देती । यही कारण है कि साहित्य के किसी 
युग के पृष्ठ पर नारी द्वारा रचित परकीया प्रेम का वर्णन उपलब्ध नहों है। नारी 
की भावनाएँ साहित्य के श्रादियुण से झ्राधुनिक काल तक केवल श्रज्ञात के प्रति, 
श्रपाथिव के प्रति या पति के प्रति ही व्यक्त हुई हैं, सामाजिक बंधनों की विषसता भी 
इसका एक बहुत बड़ा,कारण रही है । किसी युग की उच्छु खल प्रवृत्तियों का उत्तर- 
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दायित्व एक ही पक्ष पर नहीं रखा जा सकता, उस युग की सारी में रस का अ्रभाव 
था या इस जीवन के प्रति उसका झ्राकर्षण नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता | रस 
की प्रत्येक स्थिति पर तथा प्रेम सम्बन्धी क्रियाकलापों में स्त्री पूर्ण सक्रिय हैँ, परन्तु 
उसकी इस सक्रियता की सार्थकता उसकी उपभोगिता को सात्रा पर श्राँकी जाती थी, 
उस युग की श्यृंगारिक भावना की उच्छ खल प्रवृत्ति में स्त्रियों का उत्तरदायित्व उनके 
पूर्णा समपेरण पर ही था, उसते अपने आपको सनोर॑जन श्रौर क्रीड़ा की सामग्री बन 
जाने दिय, यही उसका दोष था | 

ऐसे उच्छ खल वातावरण में जिस काव्य की रचना हुई, उसमें साधाररण 
कुलीन स्त्रियों का योग तो अ्रसम्भव था, परन्तु राजदरबारों में रहकर इस उच्छ'खल 
प्रवत्ति का पोषण करने वाली वेश्याग्रों के लिए यह साधारण बात थी, नायिकाभेद, 
ग्रभिसार, मिलन इत्यादि के नग्न चित्ररण उनके लिए स्वाभाविक थे क्योंक्ति इस प्रकार 
की वस्तुएँ उनके जीवन का श्रंग बन चुकी थीं, सामाजिक विधानजनित कुंठाएँ उनके 
जीवन में थीं नहीं, पुरुष की क्रोड़ा सामग्री बनकर जीवन बिताने का स्वप्न ही उन्होंने 
बाल्यावस्था से देखा था | उस यग का गाहुस्थिक श्यृंगार यद्यपि श्रधिक मात्रा में घरों 
की दीवारों के इदें-गिर्दे सीसित रहता था, पर इस लुका-छिपी की श्रभिव्यक्ति काव्य 
में करने की क्षमता उस युग की परिसीमित साधारण नारी-भावनाश्रों में नहीं थी। 
इसके विपरीत राजाओं की सभा में रहने वाली धवारांगनाओ्ों का सम्पर्क कवियों से 
होता था, राजकवियों के संसर्ग तथा सम्पर्क में श्राकर उन्हें काव्य-रचना के सिद्धान्तों 
से थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त करने का श्रवसर मिलता था तथा उनके सहयोग से उनके 
जीवन में प्रेरणा भी मिलती थी । केशवदास की शिष्या प्रवीणराय का उदाहररंण इस 
तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा । 

इस प्रकार रीतियुगीन कःव्य की द्रास्त्रीय पृष्ठभूमि, रीति विवेचन, स्थल- 
श्ृंगारिकता तथा नग्न श्रभिव्यंजना के कारण तत्कालीन नारी उस युग के काव्य में 
यथेष्ट सहयोग न दे सकी । जिन स्त्रियों के जीवन में ध्यूृंगारिक कुँठाएँ नहीं थीं, जिनका 
जीवंन इस भावना की स्वच्छन्द श्रभिव्यक्ति में व्यतीत हुश्रा था, उन्होंने ही श्ूंगार 
काव्य में योग दिया । परन्तु यह एक स्मरणीय तथ्य है कि इन स्त्रियों द्वारा रचित 
श्रृंगार काव्य सौध्ठव तथा कला की दृष्टि से उस युग के पुरुषों की रचनाओ्रों से टक्कर 
लेने की क्षमता रखता है। प्रनेक स्त्रियों की रचनायें यद्यपि साधारण स्तर से भी नीचे 
हैं, परन्तु कुछ ज्योतिमंय तारिकाश्नों का प्रकाश श्युंगार काव्य गगन के श्र ष्ठ आलोक 
पिडों के समकक्ष हुँ ॥ 

प्रवीणराय पातुर--वारांगना कुल में जन्म लेकर श्रपने पातिम्नत पर गौरवा- 
न्वित होन बाली इस नारी के श्रनुपम व्यक्तित्व की प्रतिभा के विदय में एक भ्रसाधारण- 
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सा अ्रनुमान होता है। प्रवीणराय कवि केशव की काव्य-प्रेरणा थी। कविप्रिया में 
केदावदास जी .ने उसकी अ्रतिशयोक्तिपुर्ण प्रशंसाश्रों के पुल बाँध दि: हैँ। शारदा, 
लक्ष्मी, सत्यभामा इत्यादि प्रसिद्ध नारियों से साम्य स्थापित करके उन्होंवे उसके महत्त्व- 
वर्णन में सुन्दर काव्य की रचना की है। उनके ही वर्णन के श्राधार पर उनके विषय में 
परिचयात्मक प्रनुमान किया जाता हूँ। 
प्रवोणराय वेश्या थीं तथा श्रोरछा के राजा इन्द्रजीर्तासह जी की रक्षिता 
थीं। इन्द्रजोत श्रपने समय के श्रत्यन्त रप्तिक व्यक्तियों म॑ से थे। उनकी संरक्षकता में 
झनेक बेदयायें रहती थीं। केशवदास जी का निम्नलिखित पद उनके परिचय के लिए 
पर्याप्त होगा--+ 
' भांचति गावति पढ़ति सब, सबे बजावत बीन। 
तिनमें करत कवित्त इक, राय प्रवीन प्रवीन ॥ 
उनके सौन्दर्य तथा विद्वत्ता की उन्होंने बहुत प्रशंता की है। शारदा श्रौर उनमें साम्य 
स्थापन करते हुए वे कहते हँ-- 
राय प्रवीन कि शारदा, रुचि-रुचि राजत शअ्रंग । 
वीणा पुस्तक धारितो, राजहंस सुत संग ॥॥ 
यह प्रवीणराय हैं श्रथवा शारदा हैँ। शारदा के श्रंग इवेत कांति से यकक्‍त हें, 
इसके श्रंग भी श्युंगार की कांति से रंजित हैं; शारदा वीणा तथा पुस्तक-धारिणी हूँ, 
यह भी वीणा तथा पुस्तक घारण किये रहती है; शारद्दा के साथ राजहुंस रहता “ 
तथा यह भी हंस जात सुययंवंशी राजा के साथ रहती है । 
प्रवीणराय की विद्वत्ता पर विश्वास करने के श्रनेक झ्राधार हैं । यह पंडिता 
थीं, उनमें काव्य रचने की क्षमता भी थी तथा संगीत-विद्या में भी यह बहुत प्रवीण 
थीं। महाराजा इन्द्रसिहु के संगीत-मंडल की ये प्रधान थीं। उनके संगीत, नृत्य तथा 
काव्य क्षेत्र में प्रवीणता तथा दक्षता के कारण उनकी प्रसिद्धि की सीमा झ्नुदिन बढ़ 
रही थी। उनके विषय में अ्रनेक मनोरंजक कहानियाँ प्रसिद्ध हें। कहा जाता है कि 
श्रपने एक हिन्दू सभासद से बादशाह श्रकबर ने इनकी प्रशंसा सुनकर हें इन्द्रजीत 
के पास से बुला भेजा । इसके पूर्व इन्द्रजीत इस विषय में कुछ नि३चय करेंते, प्रवीण- 
राय ने अपने पातित्रत की रक्षा के निमित्त उनके पास अपने भ्राग्रह कौ इन दाब्दों में 
बद्ध करके भेजा--- 
भाई हों बूभान मंत्र तुम्हें निज स्वासन सों सिगरी मति गोही। 
देहु तजों कि तजों कुल कानि हिये न लजों लजिहूँ सब कोई || 
स्वारथ और परमारथ को पथ चित्त पियारि कहौ तुम सोई | 
ज़ामे रहे प्रभु की प्रभुता भ्रद मोर पतित्नत भंग न होई ॥ 
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पराधीन इच्तजीत ने भावना के श्रावेश में श्रकबर की आज्ञा का उल्लंघन तो 
कर दिया, पर बादशाह इस धृष्टता को कंप्ते सहन कर सकता था। श्रपनी एक तुच्छ 
कामना का मुल्य भी उसकी भनिरंक॒श दृष्टि में बहुत था । उसने क्रोधवश्ञ इन्द्रजीत को 
भररी प्रर्थदंड देकर प्रवीणराय को बलप्वेक बुला भेजा | 
बादशाह की इच्छा के सामने वाशंगना प्रवीणराय के अस्तित्व का महत्त्व ही 
क्या था, परन्तु श्रपनी बाव--चातुरी तथा काव्य-कला के बल से उसने आत्मरक्षा को | 
कला प्रदर्शन के लिए उसने बादशाह को अनेक गीत सुनाए जिनमें उसने अ्रकबर की 
महानता तथा ओज का वर्णन कर उप्तकी ऋद्ध भावताश्रों को द्रवित कर दिया, उनमें 
से एक यह था--- 
अंग अनंग नहीं कछ संभु सु, केहरि लंक गयन्दहि “घेरे। 
भोंह कमान नहीं २ग-लोचन, खंजन क्यों न चगे तिल नेरे ॥॥ 
हैं कचसाहु नहीं उदे इंदु सु, कीर के विम्बन चोंचन मेरे ॥ 
कोउ न काह सों रोस करे सु, डरे उर साह श्रकब्बर तेरे 0 
श्रकबर उनकी संगीत तथा काव्य-शक्ति पर बहुत प्रसन्‍्त हुआ। जनश्रुति है कि 
उन्होंने कुछ दोहों की अश्रधूरी-पंक्तियाँ कहकर प्रवीणराय से उनकी पूत्ति करने को 
कहा । प्रवीणराय मे तत्क्षण उनकी पूर्ति कर दी। जिस समय प्रवीण भअ्रवाबर के दरबार 
में गई थी उसके यौवन का ज्वार ढल रहा था। उसको श्रवस्था को लक्ष्य करके ये 
पंक्तियाँ कहीं थीं॥। निम्नलिखित दोहों की प्रथम पंक्तियाँ श्रकबर तथा इसरी पंकितियाँ 
प्रवीशराय के हारा रचित बताई जाती हेँ--- 
यूुवन चलत तिय देह ते, चटक चलत किहि हेत। 
सन्‍मथ बारि भसाल को, सोंति सिहारो लेत 
ऊँचे हू सुर बस किये, सम हूं नर बस कीन ॥ 
अरब पताल बस करनि को, ढरकि पयानों कीन ॥ 
अ्रकबर ने प्रवीशराय को धन तथा सम्मान का लोभ देकर उससे अपने दरबार में 
रहने का आदेश तथा अनुरोध किया, किन्तु वाक्‌-विदः्धा प्रवीरा ने इन दाब्दों में उससे 
विदा साँगो--- 
विनती राय प्रवीण की, सुनिये साह सुजान। 
जूठी पतरी भखत है, बारी बायस स्वान ॥॥ 
--और हृदय के पारखी अकबर ने उन्हें तत्काल ही इच्द्रजीत के पास भेज दिया। केशवदास 
तथा बीरबल के अ्रनुरोध से श्रकबर ने इन्द्रजीत पर लगाया हुआ श्रर्थ-दंड भी क्षमा 
फर दिया । 
प्रवीणराय द्वारा रचित कोई सरचतन्न्न प्रंथ नहीं प्राप्त होता । उनकी जो स्फूड 
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रचनायें प्राप्त हैं उन्हीं के श्राधार पर उचकी काव्यग्रतिभा तथा काव्य-विषय का 
प्रनमान लगाने का प्रयास किया गया है| प्रवीणराय को रचनायें उत्कृष्ट ध्यृंगार की 
झ्रभिव्यंजनाएँ हैं । उन्होंने संयोग थ्रृ गार के चित्र ही खींचे हैं, वियोग की बेदता तथा 
पीड़ा कदाचित जीवन की अनभूत भांवनाएँ न होने के कारण उनकी लेखनी का 
भ्राश्नय नहीं पा सकी हैं । प्रवीणराय ने शेख की भाँति दूतो के साध्यम से श्ूंगार की 


विविध श्रवस्थाप्नों के चित्र नहीं प्रस्तुत किये प्रत्युत स्वानभूतियों को ही संग्रीतबद्ध 


करके व्यक्त किया हैं । 
इनकी रचनाओं में श्ुंगार रस के श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं का-सा सौष्ठव 
है । उनकी कत्पनाओ्रों की ऊंची उड़ान महान्‌ कवियों छो कह्पना से टकरा गई हैं । 
काव्य. फी भावनाओं तथा श्रभिव्यंजना के तादात्म्य का सिद्धान्त उनकी रचनाओं पर 
पूर्ण तथा सार्थक हैं, कला तथा भावना का रागात्मक गुंफन उनके काव्य की सफलता 
है। प्रिय की श्रातुरता का आनन्द उठातो हुई इस नायिका की सुन्दर प्रभिव्यक्ति के 
साथ नायक के हृदय की भावनाओं का यहु सजीव चित्र इस तथ्य की पुष्टि 
करेगा--- 
नीकी घनी गुननारि मिहारि नेवारितउ अंखिया ललचाती। 
जान श्रजानत जोरति दीठ बसीढ के ठौरन श्रौरन हतठी॥ 
प्रातुरता पिय के जिय की लखि प्यारी प्रवीन बह रसमाती। 
ज्यों-ज्यों कछु न बसाति गोपाल की ट्यों-त्यों किरे सन में मुस्काती॥ 
“यवारि लता के समान कोमल तथा सुन्दर गुणों से यकत बाला को दूर से. 
देखकर नायक के नेत्र लुब्ध हो रहे हैं, जाने भर प्रनजाने मिल जाने चाली दृष्टि ही 
संदेशवाहिका बन रही है। भ्राँखों की श्राकांक्षा में आ्रातुरता के चिह्न देख रसमाती 
बाला भुस्करा देती है। ज्यों-ज्यों गोपएल विवश्ञ होते हुँ, बहु उनकी विवद्वता का श्रानन्द 
अपनी मुस्कान बनाकर बिखेरती जाती है । 
भारतीय आस्था तथा विद्वास में शुभ शकुनों तथा अ्रपशकुनों का विशिष्ट 
स्थान हूँ, रारी-भावनाएँ इन बिश्वासों से उद्देलित हो जाती हैं। प्रवीण के इस पद में 
वास नंत्न के फड़कते पर नारी का उल्लास तथा श्राशाभरा हृदय व्यक्त है-- 
सोतल सरीर ढार मंजन के घनसार, 
अमल अ्रंगोछे ग्राछे मन में सुवारि हों। 
देहों न प्रलक्त एक लागन पलक पर, 
मिलि अ्रभिराम प्राछी तपन उतारि हों ॥ 
फहुत प्रवीणराय श्रापनीन ठौर पाय, 
सुन वास नेत या वचन प्रतिपारि हों। 


अब मन्दन- नल न 
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जब ही मिलेंगे मोहि इंद्रजीत प्रान प्यारे, 
दाहिनो नयन मूंदि तोहीं सो निहारि हों 0 

यद्यपि दाहिना नयन मूँदकर केवल बायें नेत्र से निहारने की कल्पना का 
यथार्थ रूप उपहासत्रर लगता हैँ, परन्तु प्रियतम से सिलन का संकेत करने वाले 
उपकररा से जो स्नेह तथा आकर्षण स्वाभाविक्र हे उसकी व्यंजना श्रस्वाभाविक नहीं 
है । प्रत्युत व्यंजवा सें भावना से श्रधिक विदग्धता है | 

श्र गारकालोन काव्य की प्रवृत्ति में तत्कालीव जीवन-दर्शन में-नारी के प्रति 
कामिनी रूप की प्रधानता के कारण, स्थूल श्यू गार-भावना हो प्रधान थी। पुरुषों का 
नारी के प्रति उपभोग्य सामग्री का दृष्टिकोण नाथयिका-भेंदों तथा नखशिख के स्थल 
वर्णाों के रूप में व्यक्त होना स्वाभाविक था, परन्तु शजु गारकालीन कवयित्रियों ने भो 
उसी का अ्रनुकरण किया हुं, शेख की श्यू गार रचनाओं में तो नारी-भावना का श्राभास 
भी नहीं मिलता, परन्तु प्रवोणराय अपनी अ्रनुभूतियों की अभि व्यंजना का लोभ संवरण 
नहीं कर सकी हूँ । व.रांगना कुल में उत्पन्त होने के कारण, श्रपते प्रेम सम्बन्धी स्थल 
क्रियाओं के चित्राकंन सें मर्यादा की सोमा रक्षा की उन्होंने उपेक्षा की | प्रवीण ने 
अपती प्रेमाभिव्यवितयों का चित्रण निर्भीकता से किया है । उदाहरणारथ-«- 

बंठि प्रयंक पे निम्तक द्व॑ के अंक भरों, 
करोंगी श्रधर पान सेव सत्त मिलियो। 

यही उस युग के नारी-जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता थी | इतना ही नहों, वारीसुलभ 
लज्जा-विहीन उतकी भावना और भी श्रागे बढ़ी हई है--- 
- सेन कियो उर लाय के पानि दुहूँ कुच सम्पुट कीने | 
इस प्रकार की उक्तियों में, नारीत्व के ऋष से विमुख होकर भी, उनका एकनिष्ठ प्रेम 
कुलीन भावनाश्रों का श्रतिक्रमर! कर जाता हुँ। प्रवीणराय हिन्दी साहित्य की प्रथम 
लेखिका हूँ जिन्होंने लोकिक शव गार को श्रभिव्यंजना के लिए श्रपाथिव आ्ालम्बन की 
दारण न लेकर, अपने यथार्थ प्रेम पात्र के प्रति श्रपनी भावनाम्रों की श्रभिव्यक्ति को है ॥ 


ब्््क 


उनकी आत्मानुभूतियों के चित्रण में उनके जीवन की छाया श्रावश्यक है, 
भारतोय सामाजिक व्यवस्था सें नारी का स्थान कठपृतली का रहा हैं ॥ उसके 
जीवन की सार्थकता उसका नारीत्व ही बना दिया गया है। पति को श्रात्मसमर्पण कर 
उसे जीविका प्राप्त होती है, श्रथवा वारांगना बन अपने रूप झौर यौवन का खुला ऋ्रप 
करके तीसरा मार्ग उसके लिए है ही नहीं। भप्रवीणराय की उत्त्तियों के श्राधार पर 
उनके उपभोग्य रूप को उस युग के नारी-जोवन फा प्रतिनिधि मानने को बात पर 
एक श्राशंका उठाई जा सकती है, वह यह है कि प्रवोणराय वेश्या थी। साधारण 


नारी-ज्योवन को साथंकता का अनुमान उनकी उवितयों के श्राधार पर लगाना भन्पाय- 
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मूलक होगा, परन्तु मेरे मत से उस युग की साधारण नारी तथा -बारांगता के जीवन 
में एक अन्तर हो सकता हैं। साधारण नारी-जीवन में सामाजिक व्यवधानों तथा 
भ्रन्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्त शूंगारिक कुंठाएँ थीं, चारांगना के जीवन में उस कुंठा 
का अ्रभाव था। भारतीय नारी के श्रावर्शों, पातिब्रत तथा एकनिष्ठ प्रेम का दम्भ करने 
वाले प्राचीनता के प्रेमियों को तथा साविन्नी, सीता तथा दमयन्ती के श्रादर्शों पर गये 
करने वांली और भारतीय संस्कृति के नारीत्व के श्राद्शों की पुर्णता पर विश्वास करने 
वाली नारियों को यह कदु सत्य चाहे विष की घट के समान ग्रहरा करना पड़े, परन्तु 
यह सत्य और निविवाद हैँ कि रीतियुगीन शुद्भारप्रियता एकपक्षीय नहीं हो सकती 
थी। गहों के श्रासपात विचरण करने वाला नायक, श्रसावस्था की रात्रि में अभिसार 
के लिए निकली हुईं नायिकायें, संकेतस्थल, दूतियाँ, केवल परम्परागत संस्कृत काव्य 
पर शझ्ाधुत थे, श्रथवा केवल कल्पना-जगत के प्राणी थं, ऐसा कहकर सत्य को भ्रावरण 
में छिपाने की चेष्टा उपहासप्रद हैं। रीतिकाल में जिस गाउत्थिक वातावरण पर 
श्राधुत रसिकता की सृष्टि हुईं उसमें भी प्रवीणराय की ये उक्तियाँ शत-प्रतिशत लागू 
होती हूँ, यह कहने में कुछ श्रत्युक्ति नहीं हैँ । 
नारीत्व की उपभोगिता पुरुषों के हाथ में वण्यें-विषय बन गई है। साधारण 
नारी, क्षमता के अ्रभाव में तथा श्वृज्भारिक कुंठाओं की उपस्थिति के कारण, व्यक्त नहीं 
कर पाई है, और स्वच्छंद प्रवृत्ति की स्त्रियों ने जहाँ स्वानृभूतियों के चित्रण की चेष्टा 
की है, उसमें उनके जीवन तथा तत्कालीन समाज की स्पष्ट छाप हूँ । भ्रतः प्रवीणराय 
फी उक्तियों को नारी समाज के उपभोग्य रूप का प्रतीक मानता भ्रन्याय न होगा । 
सधुर कल्पनाएँ तथा चित्रांकन उनके काव्य के सुन्दर उपकरण हैं । मिलन की 
रात्रि के व्यतीत हो जाने की श्राशंका, उसके बड़ी होने की कामना की मधुर तथा 
फलापुर्ण श्रभिव्यंजना का परिचय इन पंक्तियों से हो सकता है--- 
कूर कुवकुट कोटि फोठरी किवारि राखों, 
चुनि दे चित्यन को सूंदि राखों जलियो। 
सारंग में सारंग सुनाइ के प्रवोन बीना, 
सारंग के सारंग की जीति करों थलियो ॥ 
बेठि पर्यक पे निसंक हाँ के भ्रंक भरों, 
करोंगी भ्रधर पान सेन सत्त सिलियो। 
मोहि मिलें इन्द्रजीत धोरज नरिन्दराय, 
एहो चन्द श्राज नेंकु मंद ग्रति चलियौ। 
मिलन की उल्लासमयी बेला समाप्त न हो जाय, इस भय से प्रभातफालीन 
भ्रागमन के समस्त चिल्ठों को वे प्रकृति के नियमों में मानवी दाक्ति द्वारा विपर्यय लाकर 
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परिवर्तन उत्पन्त कर देना चाहती है। कर कक्‍कट को कोठरी में बन्द कर उसके स्वर 
को भी अवरुद्ध कर दूँगी, पक्षियों को जाली में बन्द कर उनके कलरव को भी बन्द 
कर दूंगी। वीणा द्वारा चन्द्र के मुगों को विमग्ध करके तथा दीपशिखा को वस्त्र की 
श्राड़ से स्थिर करके सें रात्रि को भी स्थिर कर दूंगी ॥ 
सानवोी चेष्टाश्रों की पहुँच जहाँ तक हैं वे कुछ करने सें उठा न रखेंगी, पर 
चन्द्र की गति को रोकने के लिए वे याचना करती हुँ--हे चन्द्र ! श्राज तुम्हारी छाया 
में मुझे इन्द्रजीत मिले हैं, तुम तनिक सनन्‍्द गति से चलना 
इन पंक्तियों में उनको प्रत्यक्ष उक्ति है तथा नारी की कामिनी भावनाओं का 
व्यक्तीकरण है । 
श्रुगार की मिलन-भावना के वर्णन के श्रतिरिकत उन्होंने नारी की श्रभिव्यक्ति 
का वर्णन पुरुष के दृष्टिकोरप से भी किया है। नारी के रूप-वर्सन में उनकी दृष्टि में भी 
भूख और तृष्णा हे, इस सादक नारो की श्राक्षणभरी गति में इसी प्रकार की 
भावना व्यक्त हैं--- 
छूटी लटें श्रलबेली-सी चाल भरे मुख पान खरी कटि छीनी | 
चोरि नगारा उघारे उरोजन मोहन हेरि रही जु प्रवीनी ॥ 
उनकी दौली चित्रमय है, मानिनी नायिका तथा विनीत नायक का यह सुन्दर 
चित्र उनकी कला का प्रतीक है-- 
सान के बंठी है प्यारी प्रवीण सो देखे बने नहीं जात बनायो | 
झ्रातुर हूं श्रति कौतक सों उत लाल चले भ्रति मोद बढायो ॥ 
जोरि दोऊ कर ठाढ़ें भये करि कातर नेन सो सेन बतायो। 
देखत बेंदी सखी की लगी मित हेरयो नहीं इत यों बहुरायो ॥ 
वाक्‌-विदग्धता का भी उनमें अभाव नहीं है। केशवदास की रामचच्द्रिका 
में उनके द्वारा रचित नारी उनकी वाक्‌-विदग्धता तथा काव्य-कौशल का उदाहरण है | 
पृथ्वी को दशरथ की पत्नी मानकर उन्होंने श्रगेक पृथ्वोपतियों के साथ उसके श्रवेध 
सम्बन्ध की कल्पना करके बड़ी रोचक गाली की रचना की है । उसको कुछ पंक्तियाँ 
उसमें व्यक्त हास्य, श्र गार तथा विदग्ध का परिक्षय देंगी । 
छंद की लय में लिखी हुई यह रचना वर रूप रास को सम्बोधित करके 
श्रारम्भ होती है-- 
अ्रब गारि तुम कहे देह हम, कहि कहा दूलह राय जू। 
कछु बाप विप्र परदार सुनियत, करो कहत कुवाय जू ॥ 
फो गनते कितने पुरुष कीन्हें, कहत सब संसार. जू। 
सुनि कुंवर चित दे बरति ताक्ो, कहिये सब व्योहर जू॥ ... ,, , 
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बहु रूप सों मवयोवना बहु रत्नमय बपु सानिए। 
पुनि वंश रत्ताकर बन्यों श्रति चित्त चंचल जानिए ॥ 
३ ४५ २५ 
वह ॒ हरी हछि हिरनाक्ष देवयत देखि सुन्दर देह सों। 
बघरवीर यज्ञ बरात वर ही लई छीनि सनेह सों॥ 
रह गई विह्नल श्रंग पृथु फिरि से सकल सिगार जू। 
पुनि कछक दिन वश भई ताके लियो सरबस सार जू ॥। 
बह गयो प्रभु परलोक कीन्हों हरणकद्यप नाथ जू । 
तेहि भाँति भाँतिन भोगियो भ्रमि पल न छाँडयो साथ ज्‌॥ 
इसी प्रकार श्रनेक विजेताश्रों के साथ पृथ्वी के प्रेम का सुन्दर वर्णन करने के 
पश्चात्‌ दशरथ के पास श्राने की कहानी इन व्यंग्यपण शब्दों में करती हं-- 
इक बीस बेरन दई विप्रनः रुधिर जल श्रन्हवाई के । 
वह रावरे पितु .करी पत्नी तजी विप्रन थूकि के ॥ 
झरु कहत है सब रावणादिक रहे तो कहे ढूँढि के ॥ 
यहि लाज मरियत ताहि तुम सों भयो नातो नाथ ज। 
श्रब और गुख निरखे न ज्यों त्यों राखियो रघुनाथ ज्‌ ॥ 
इस रचना का वर्शान-कौशल, कल्पना तथा भावुकता के साथ व्यंग्य तथा हातत 
का स्पर्श, पृथ्वी का मानवीकरण तथा अनेक पोराशिक शआ्राख्यायिकाश्रों के श्राधार पर 
उसके प्रेम तथा क्रिया-कलापों की कल्पना प्रवीणराय की प्रतिभा तथा श्रभिव्यंजना की 
शक्ति की परिचायक है। 
उनकी प्रखर वाकशक्षित की सीमा केवल इसी रचना पर समाप्त नहीं हो! जाती, 
पनेक श्यृंगारिक रचताश्रों में भी उनके मुखर व्यक्तित्व के स्वर सुनाई पड़ते हैं। 
उदाहरणार्थे--- 
दोहा लाल कह्मों सुन्यो, चित दे नारि नवीन। 
ताको श्राधो विदु युत, उत्तर दियो प्रबीन ॥ 
प्रवीणराय की भाषा संस्कृत-मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा है। संस्कृत के तत्सम॑ 
तथा तझ्भूव शब्दों के शुद्ध प्रयोग उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान के परिचायक हैं। ऐसा 
ज्ञात होता है कि उन्हें संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान था। उनके कतिपय पदों में व्यक्त 
भावनाएँ भी संस्कृत के तद्विषयक वर्णनों से अ्रभावित मिलती हैं । 
केशवदास संस्कृत के महान्‌ भ्राचार्य तो थे ही, कदाचित्‌ उनके संसर्ग तथा 
शिष्यत्व के द्वारा इन्हें भी संस्कृत का भ्रध्ययत करने का भ्रवसर मिला हो | यद्यपि उनके 
रसिक व्यक्तित्व के साथ भ्रध्यपनप्रियता का सामंजस्य करते हुए कुछ संतोष नहीं होता, 
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परेन्तु उनक्री रचनाश्रों में संस्कृत-प्रभाव, संस्कृत, पदावलियों का शुद्ध प्रयोग, तत्सम शब्दों : 
के प्रयोग श्रादि ऐसी वस्तुएँ हैँ जिससे उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार प्रमाणित : 
होता हैं। उदाहरणार्थ--- 
कमल कोक श्रीफल भंजीर कलधौत कलश हर । 
उच्च मिलन श्रति कठिन दमक बहुत स्वल्प नीलधर ॥॥ 
सरवर॒ सरवन हेम मेरु कंलास प्रकाशन | 
निशि बासर तस्वर्राह काँस छुन्दन दृढ़ श्रासन ॥ 
इमि कहि प्रवीण जल थल झपक अविध भजित तिय गोरी संग | 
कलि खलित उरज उलदे सलिल इंदु क्षीश इमि उरज ढंग॥| 
झ्राइचर्य यह हुं कि इनकी भाषा पर बुंदेलखण्डी का प्रभाव प्रायः बिलकल 
नहीं है । इनकी भाषा में उर्दू-स्पश भी नहीं है, भाषा के इस संस्क्ृतमय परिष्क्षत रूप 
का पुरप श्रेय कदाचित्‌ केशवदास जी को ही है जिनके पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व की छत्र- 
छाया में प्रवीणराय अश्रपन्ती भावनाग्रों को काव्य रूप देने में समर्थ हो सकीं। इनकी 
भाषा यद्यपि संस्कृततयी और सरस हू, पर उसमें श्रलंकृत शब्दचयन अ्रधिक नहीं है । 
सानुप्रासिक गली का प्रवाहमयी गति उसमें नहीं है, परन्तु शाब्दिक चमत्कारों का पूर्ण ' 
झ्रभाव भी नहीं है । 
वत्यानुप्रास तथा छेकानुप्रास के ग्रयांगों में श्रधिकतर कोमल वर्णों की ही 
श्रावत्ति है। प्रन॒प्रास के उदाहरण रूप में उनकी ये पंक्तियाँ ली जा सकती हैं--- 
.... क्र कुकक्‍कुट कोटि कोठरी किवारि राखों, 
सुनि दे चिरेयन को मँदि राखों जलियों । 
है +५ ४ ५५ 
बेछि पर्यक पे निसंक हूं के शअ्रंक भरों। ु 
यमक के प्रयोग श्रधिक नहीं हैँ परन्तु जो हैं वे शब्दों की बिकृति फे बिना ही. : 
प्रयकत हुए हैं॥ उदाहरणार्थ--- 
... सारंग में सारंग सुनाई के प्रवीन बीना, 

न सारंग के सारंग की जोति करों थलियों। 
इन दाब्द-चयनों से अ्रधिक सफलता मिली हैं भावों पर श्राधत सादइपमलक ' 
श्लंकारों की योजना सें उदाहरण के लिए--- 

चिब॒क कप, सद डोल तिल, बंधन श्रलक की डाोरि। 
दुग मिसती हित ललकि तिन जल छबि भरत भकोरि ॥ 
भ्रपने यग में प्रचलित मुख्य छंदों में उन्होंने काव्य-रचना की है । दोहा, छंद, 
कवित्त, सर्देया, सोरठा इत्यादि छंदों का प्रयोग उन्होंने किग्रा हैँ । छंद-द्रोष शायद कहीं .. 
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भ्रपवाद रूप में श्रा गया हो, नहीं तो उनके छंदों के लय का प्रवाह सौष्ठवपुर्णो तथा 
' दोषरहित है। 

भावना की मौलिकता तथा कलात्मक श्रभिव्यंजना की दृष्टि से प्रवीणशराय . 
का स्थान श्ूगार के उत्कृष्ट कवियों के साथ रखा जा सकता है, उनके काव्य में उनका 
मुखर तथा रसिक व्यक्तित्व बोलता-सा प्रतीत होता है। मुखर अनुभतियाँ, सुक्ष्म 
निरीक्षण, कलात्मक भावाभिव्यंजना, उनमें ऋलकते हुए उनके जीवन के अ्रनुभव 
तथा उनका पाण्डित्य उन्तक/ रचनाञ्रों को श्ूंगार-काव्य जगत में भ्रमर बनाये 
रखेंगे । 

रूपवती बेग़म--इस भावुक तथा रसिक नारी की समस्त रचनायें यद्यपि 
प्राप्त नहीं होतीं, उसके द्वारा रचित काव्य के नाम पर दो-चार साधारण भावयुक्‍्त 
उक्तियाँ ही मिलती हैं, उन साधारण पंक्तियों की प्रेरणा का सनोरंजक इतिहास - 
यहाँ प्रप्रासंगिक नहीं हे | 

रूपबती उज्जन के निकट सारंगपुर गाँव की वेश्या की पुत्री थी। उसकी 
तीक्ष्ण बुद्धि, काव्य-प्रतिभा तथा संगीत-श्रेस के विषय में भ्रनेक कहानियाँ प्रचलित हैं । 
उसके काव्य-कौशल तथा संगीत-निपुणता के कारण मालवा के नवाब बाज़बहादुर 
उस पर मुग्ध हो गये और उन्तकी कृपा की एक कोर रूपवती के जीवन का वरदान 
बन गई, तथा वहू उनके यशगान के रूप में उनके सहल में भ्रा गई । हिन्दी के मुसलमान 
फर्वियों में दिये हुए उद्धरण के श्रनुसार, प्रकबर ने बाज्ञबहादुर पर श्राक्रमण करके 
उन्हें पराजित कर दिया, और बाज्बहादुर के सिपाहियों ने उनके शत्रुओं के हाथ में 
पड़ जाने के डर से उन्हें भ्रन्य बेग़मों के साथ क़त्ल कर दिया | शझ्रकबर के सेनापति के 
बहुत सेवा-सुभूषा करवाने पर बे स्वस्थ हो गई । तब उसचे उन पर अपनी अ्भिलाषा 
प्रकट की । भ्रन्त में रूपवती ने श्रात्महत्या करली श्रौर निम्नलिखित दोहा खाँ साहब 
फे लिए लिखकर छोड़ गईं--.- 

रूपवती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज। 
सो श्रव जियरा तजत है, यहाँ नहीं कुछ काज ॥ 

मुंशी देवीप्रसाद जी के तागरी प्रचारिणी पत्रिका के तीसरे भाग में प्रकाशित 
रूपवती तथा बाजबहादुर की कविता नामक लेख से इनके जीवन पर बहुत प्रकाश 
पड़ता हू । फ़ारसी उद् ग्रंथों के उल्लेखों के श्राधार पर उन्होंने रूपवती के विषय में. 
निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया है। उनके मतानसार रूपवती सारंगपर की 
एक चतुर सुजान पातुर थी। श्रब्दुल कादिर बदायुनी के दाब्दों में बह श्राम श्रौर खास में 
पदुमिनी मशहूर थी। उसकी गानशक्ति का वर्णन करते हुए तवारीखे मालवे में मंशी 
फरमझली ने लिखा है कि तानसेन जब दीपक-राग की ज्वाला से व्याकल हो रहा था. 
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तो रूपवती ने मल्हार-राग गाकर बादलों को निमन्‍्त्रण देकर प्रकृति पर कला की विजय- 
घोषणा की । बाजबहादुर दुर्गावती से लड़ाई हारकर श्राने के पदचात लज्जा के कारण 
सारंगपुर से बाहर नहीं गया | बाजबहादुर के रसिक व्यक्तित्व में काव्य तथा संगीत 
के प्रति एक विशेष आाकषरण था। रूपवती ने अ्रपनी श्रपार रूप-राशि तथा संगीत और 
काव्य-गुण से बाजबहादुर को मुग्ध तो कर ही जिया, स्वयं भी उस पर मुग्ध हो गई ॥ 
बाजबहादुर इस हास-विलास में अ्रपनें जीवन के अ्रन्य उत्तरदायित्वों को बिलकुल ही 
भूल गया जिसके परिस्ामस्वरूप उसे श्रकबर से युद्ध में पराजय मिली, श्रौर उसे 
रण छोड़कर भागना पड़ा तथा जन्मभर कष्ठ उठाना पड़ा । 

रूपवती भ्रकबर के सेनानायक अहमदखाँ के हाथ में पड़ गई। उसे सिपाहियों 
के वारों से काफी चोट आ गई थी । इक़बालनामा जहाँगीरी में लिखा हे कि रूपवती 
ने भ्रहमदर्खा से एक महात्मा पुरुष छोख अहमद के पास भेजे जाने का आग्रह किया। यह 
वचन देकर कि जब घाव भर जायेंगे में आपकी सेवा में आरा जाऊंगी वह शेख श्रहमद 
के पास थ्रा गई। दारीर के घाव अच्छे हो जाने पर अहमद ने उसे बलाने का नि३चय 
किया । रूपवती ने अ्रपनी रक्षा का और कोई उपाय न देखकर खाँ से ध्यृंगार करने के 
बहाने कैंसर, कपूर, कस्त्री, इच्र तथा फुलेल संंगाये और हथेली भर कपुर खाकर 
श्रात्महत्या करली । 

अकबरनामे में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता हे कि श्रहमद खाँ ने 
झूपवती को लेने के लिए झादमी भेजे । जब यह भतक रूपवती के कान सें पड़ी तो उसने 
जहर खा लिया | रूपवती की कन्न सारंगपुर में है । तवारीखे मालवा में लिखा है कि 
रूपवती का कुण्ड और उसकी क़त्र एक तालाब में हें। परन्तु सश्रासिस्ल उमरा के 
अ्रनसार बाजबहादुर श्रोर रूपवती दोनों उज्जेन के तालाब के बीचोबीच एक पुष्ते पर 
एक कमरे सें आराम कर रहे एूँ। कुछ अ्रन्य लोगों का मत हू कि माँड्‌ में रेवाकुण्ड पर 
रूपवती की क़न्न है ओर उसके सामने बाजबहादुर के महल हूं। 

मुंतखिबुल नुबाब के अ्रनुसार रूपवती वेश्या होते हुए भी पतिक्नता थी, किसी 
के हाथ से अपने बस्त्रों का स्पर्श हो जाने के कारण वह ज़हर खाकर मर गईं। इस 
ग्रसाधारण रूपसी के जीवन का उल्लेख तो अनेक ग्रंथों में मिलता ही है, उस्तकी काव्य- 
रचना के विषय में श्रनेक उल्लेख विभिन्‍न ग्रंथों में मिलते हें | बाजबहादुर और रूपवती 
की कविता के विषय में जो उल्लेख प्राप्त हैं उनमें दो प्रकार के कथन मिलते हें---एक 
तो वे जिनके अ्रनमुसार बाजबहाडुर रूपवती के नाम से काव्य-रचना करता था, श्रोर 
दूसरा जी रूपवत्ती को भी काव्य-रचना से परिचित प्रमारिणत करते हूँ । इस प्रकार के 
मुख्य उहलेख ये हूँं--- 

१. शभ्रकबरनामें के उल्लेख के अनुसार बाजुबहादुर द्विन्दी शेर रूपवती के लिए 
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कहकर अपना दिल हल्का करता था | 

२. 'तबकाते प्रकबरी' के श्रनुसार बाजबहादुर हिन्दी शेर करता था जिसमें 
रूपवती का नाम रखा करता था। 

३. 'मुंतखिबुल नुबाब' में लिखा हैँ कि रूपवती हिन्दी शेर नाजुक मज़मूनों को 
ख़ब कहती थी। 

४. मग्नासिरेर'! के अनुसार बाजबहादुर श्रपने हिन्दी शेरों में रूपवती का नाम 
दाखिल करता था। 

५. 'सैसलमताखिरीन' में उल्लेख मिलता है कि रूपवती गाने में बेनज्ञीर थी, 
हिन्दो ज्बान में श्रकसर मज़मन बाँधती थी और उनमें श्रपता नाम इस 
खबसूरतो से लाती थी कि दिल लोठ-पोट हो जाता था। 

६. हिन्दुओं को मशहूर शौरतें' के नाम से एक उद पुस्तक लाहोर से छपी 
थी । उसमें लिखा है कि रूपवती के बनाये गीत मालवे की सीधी-सादी 
ज्ञबान में हूँ, उनसे दिल का दर्द ठटपकता है । 

इस प्रकार के ह्वमतीय उल्लेख रूपवती की काव्य-रचना के विषय में संशय 

उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हैँ, परन्तु उनकी रचनाओं के क्रियापदों में स्त्नीलिंग का 
प्रयोग तथा काव्य में स्वानुभूतियों का वर्णन बाज्बहादुर के प्रति प्रणय-भावना की 
प्रभिव्यक्ति उस संशय का निवारण कर देने के लिए पर्याप्त है | उनके द्वारा रचित दो 
दोहे तथा एक पद मिलते हूँ, जिसमें व्यक्तिगत जीवन के उल्लेखों की उपस्थिति में 
उनकी काव्य-रचना के विषय में कुछ भी शंका नहीं रह जाती |... 

श्रहमदर्खाँ के प्रशय-प्रस्ताव पर आत्महत्या के प्रसंग में एक दोहे का उल्लेख 

हो चुका हैँ । बाजुबहादुर के वियोग-काल में लिखा हुआ एक दोहा मिलता है--- 
बिना पिया पापी जिया, चाहत है सुख साज । 
रूपवती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज ॥ 
धार राज्य के मीर मुंशी श्रब्दुर॑रहमान जी के द्वारा प्राप्त एक पद का उल्लेख भी मुंशी 
देबीप्रसाद जी ने किया हे, यह इस प्रकार हँ--- 
और धन जोड़ता हूँ री मेरे तो घन प्यारे की प्रीत पूँजी। 
कहू त्रिया की न लागे दृष्टि, श्रपने कर राखूंगी कजी ॥ 
दिन-दिन बढ़े सवायों डेबढ़ो, घदे न एको गँजी । 
बाज बहादुर के स्नेह ऊपर निछावर करूँगी धन और जी ॥ 

इन्हीं पंक्तियों का गद्य रूप *हन्दुश्नों की मशहूर श्रौरतें' पुस्तक में मिलता हैं-- 

“जो दं,लतमंद हूँ उनको घमंड करने दो, यहाँ तो निष्कपट प्रेम से श्रानन्द 

है । इस खद्धाने पर मज़बूत ताला लगा हुश्ना है जिसको में रखवाली हूँ शौर जो पराई 
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श्रांखों से बचा हुआ और बेखठके हैँ, उसकी कुझ्जी मेरे पास है । यह पँजी दिन-दिन 
कुछ-न-कुछ बढ़ती ही है | इसको घटने से क्या काम है ? मेंदे अपने सन में यहु ठातन लिया 
हैँ कि लाभ हो या हानि जन्मभर बाज़बहादुर का साथ दँँगी ॥ 

यद्यपि भ्रनवाद काफ़ी विकृृत है, परन्तु दो विभिन्‍न स्थानों पर एक ही प्रकार 
के उल्लेख का प्राप्त होवा उस वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण हे ॥ 

रूपचती की कविता के इन कतिपय श्रंशों को देखकर उनके काव्य के विषय 
में निद्चिचत धारणा बनाना तो कठिन हुं, परन्तु एक अनुमान-रेखा अ्रवश्य बनाई जा 
सकती हे । जीवन सम्बन्धी घटनाओं पर भावनाओं की प्रतिक्रिया का व्यक्तीकरण 
उन्होंने काव्य सें किया हे, परन्तु उन रचनाशओ्रों का कलापक्ष पूर्णतया नगण्य है ॥ 
घटनाओं का वर्णत, बाजबहादुर के प्रति स्नेह का संकेत तथा उसके ग्रम्भीर प्रभाव का 
अभिव्यंजना सीधी-सादी उक्तियाँमात्र हुँ। भावों की सरलता ही उनकी सुन्दरता है, 
इसके ग्रतिरिक्त सौष्ठव, कला इत्यादि के विषय में, जिनकी भूरि-भूरि भ्रद्मंसा कुछ 
इतिहासकारों ने की है, सर्वेधा निराश होवा पड़ता हूँ । पदों के विकृत लय॒-भंग, छंद 
तथा शब्दों की तोड़-मरोड़, उनके काव्य के कला-पक्ष की पूर्ण हीनता के प्रमाण हैं, 
पर इन समस्त विकृतियों में छिपा हुआ उनके स्नेह-सिकत नारी-हृदय की भावनाश्रों 
की मुस्कान हृदय को झ्राकषित कर लेती हुं । बाजबहादुर को सर्वस्व अर्पण कर देने 
वाली इस बारांगना के दाब्दों का सत्य तथा उल्लास अभिव्यंजना प्रसाधनों की न्‍्यूनता 
के कारण छिप प्रवश्प जाता हूँ, पर नारी की अ्रयते प्रेमी पर एक्राधिपत्य भावना तथा 
प्रेमी के प्रति उसक्नी हित कामताएँ उनकी सर्वदोषयुकत अ्रभिव्यंजना शैली होते हुए 
भी साकार हो जातो हूँ । 

“संसार के समस्त जन धन एकत्रित क-ते हैं, पर मेरा वेभव तो प्रिय के द्वारा 
प्राप्त प्रेम की पँजी पर हो निर्भर है। भ्रपनी उस एँजो को में सुरक्षित करके रखँंगी 
तथा उसकी कुझजी भी अपने ही पास रखूंगी जिससे किसी अ्रन्य स्त्री की टृष्टि उस पर 
न पड़ जाय। इस प्रेम की पूँजी में अ्नुदित वृद्धि होती जाती हे, उसमें से एक गुंजा भी 
कम नहीं होता । बाजूबहादुर के स्नेह के लिए में प्राण तथा धन सर्वेस्व न्‍्यौछावर 
कर दूँगी ।” 

उर्द प्रधान चातावरण में रहते हुए भी, उनकी भाषा सें संस्कृत दाब्दों का प्रयोग 
है । दृष्टि, त्रिया, पापी, स्तेह इत्यादि शब्दों का श्रस्तित्व सुसलसानो बेभव में पनपती 
हुई भाषा के प्रभाव से युक्त वातावरण में झाइचर्य का कारण हू, परन्तु एंसा अनुमान 
होता है कि बाजबहादुर के संसर्ग में श्राने के पूर्व उनका पालन-पोषण हिन्दू वातावरण 
में हुआ था जिससे उन्हें हिन्दी तथा संस्कृत से कुछ परिचय प्राप्त करने का श्रवसर 
मिला था। 
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यह सत्य है कि सध्यकालीन जीवन की कुंठागं में नारी द्वारा सजित साधारण 
रचनायें भी बहुत महत्व रखतो थों, परन्तु उनके काव्य के विषय में प्राप्त श्रनेक 
श्रतिद्ये क्ति-पुर्णा उल्लेख उनके काव्य की साधारणता का उपहास-सा करते हुए प्रतीत 
होते हैं । 

तीन तर 7--मध्यक्राल की सामन्तीय व्यवस्था में रक्षिताशों तथा बेब्याश्रों 
की संख्या गौरव तथा शक्ति की प्रतीक थी। सामन्‍्तों की सभाश्रों में वंश्याश्रों का 
रहना उस युग में साधारण प्रचलन था। तीत तरंग श्रोरछा नरेश महाराज मधुकर शाह 
के आश्चित ओरछा दरबार की आ्राश्चित बेइ्या थी। इसका उल्लेख बुन्देल वेभव की 
कवयित्रियों के मध्य मिलता हैँ। इनका जन्म सम्बत १६१२ तथा रचनाकाल संवत्‌ 
१६४० माना जाता है। इनका लिखा हुआ कोकशास्त्र ग्रंथ कहा जाता है । द 

शेख २गरेजन--मुसलमानी वेभव के उन्मुक्त विलास के अबेध चिह्न श्राज 
भी लखनऊ की फूलवालियों तथा पानवालियों के स्वच्छन्द व्यवहार में जीवित हैं । 
रीतियुग . की मादकता ओर मस्ती में इन्हीं मुक्त क्रिया-कलापों की भरमार थी। 
गहुंत्थिक प्रेम-लीलाओं के साथ, वारांगनाओं तथा श्रन्य स्वच्छन्द वृत्ति बाली स्त्रियों का 
भी बोलबाला था। शेख के व्यक्तिगत जीवन के विषय में तो अधिक नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता, परन्तु यह निश्चित 
हैँ कि उसके व्यक्तित्व में साधारण नारी की परिसीमाओं की कुंठा नहीं थी। श्रालम 
से परिचय होते से पुर्वे ही उन्हें काव्य-रचना का ज्ञान था, शऔर उनकी प्रतिभा मुखर 
थो। उनके जीवन का प्रारम्भिक परिचय ही उनके व्यक्तित्व का परिचायक बनने के 
लिए यथेष्ट है । 

देख का उल्लेख प्रायः समस्त खोज ग्रंथों तथा इतिहासों में मिलता है | श्रालम 
से परित्रय होने से पूर्व उनके जीवन के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता हूँ कि 
उनका जन्म एक मुसलमान घराने में हुआ हुआ था, ये जाति की रंगरेज थीं तथा कपड़े 
रंगकर ही जीविका निर्वाह करती थीं। इसी व॒त्ति ने उनके जीवन तथा भावनाओं को 
विकास का महान साधन “दिया । नैतिक उच्छु खलता के उस युग में शेख तथा श्रालम 
की पुनीत प्रेम-ग्रंथि प्रेस की अ्रनेकमुखी रसिकता पर एकनिष्ठ प्रेष के विजय की 
घोषणा करती है। दो एक दूसरे के लिए बने प्राणी समाज, धर्म श्रौर सम्पूर्ण संसार 
के विरोधों की श्रृखला तोड़कर, भ्रनेक बन्धनों का श्रतिक्रमण कर मिल गये । दोनों 
की भावनाओ्रों को जो पारस्परिक भावगत सामंजस्य प्राप्त हुआ उन्होंने उनकी प्रेम्न- 
गाथा को अ्रमर बना दिया। 

श्री शिवर्सिहु जी ने श्रालम तथा शेख दोनों ही का उल्लेख शिवण्तिह सरोज में 
किया ६। उनके सतानुसार श्रालम सनादूय ब्राह्मरा थं। इनका रचनाकाल साधारणत: 
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सम्वत्‌ १७४० से १७७० तक माना जाता है। श्रालम केलि की हस्तलिखित प्रति की 
तिथि १७५३ है, श्रतः यह पूर्रातया सिद्ध हो जाता हैँ कि आलम का समय अ्रठारहवीं 
दताब्दी के पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध का आरम्भ रहा होगा। श्रालम श्रौरंगजेब के पुत्र 
मुग्नज्ञम के दरबार में रहते थे। श्रालम के निश्ततु समय के आधार पर ही शेख के 
समय का भी अनुमान किया जा सकता है, परन्तु उनकी जन्म-तिथि तथा मुृत्यु-तिथि 
का ठीक-टीक निशचय प्रभी नहीं हो सका है ॥ 
देख तथा आलम के प्रणप के आरम्भ को कथा यद्यपि प्रसिद्ध है, पर उसका 
उल्लेख इस प्रसंग में श्रावश्यक प्रतीत होता है । परिचय से पूर्व आलम ने शेख के यहाँ 
झपनी पगड़ी रंगने को भेजी, उसकी छोर में एक कागज पर दोहे की श्रध्री पंक्ति 
लिखी थी--- 
कनक छरी-सी कामिनी, काहे को कदि छीोन। 
मुखर तथा कुशाग्र बुद्धि शेख ने दूसरी पंक्ति लिखकर दोहे को पूर्ण कर दिया-- 
कटि को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य घरि दीत ॥ 
देख द्वारा पुत्ति किये गये इस दोहे के विषय में काफो मतभेद है । मुंशी देवीप्रसाद जी 
के अनुसार जिस पद की पुरत्ति शेव ने का थी, वह दोहा नहीं एक कवित था, जिसके 
तीन पद श्रालम ने पुरे कर लिये थे और चौथा होष था। पद इस प्रकार है--- 
प्रेम के रंग पर्गे जगमगे जामिनी के, 
जीवन की जोति जोग जोर उमगत हैं । 
मदन के माते मतवारे ऐसे घृमः हूं, 
भूमत हैँ भुकि-फुकि भंपि उघरत हूं ॥ 
झ्ालम सा नवल्ू निकाई इन नेननि की, 
पाँख्री पदुम पे भेंवर थिरकत्त हूँ। 
शेख ने अन्तिम इन पंक्तियों को लिखकर कवित्त को पुरा किया--- 
चाहत हें उड़िब का देखत भयंक मुख, 
जानत हैं रंनि ताते ताहि में रहत हैं ॥ 
पद चाहे कुछ भी रह' हो पर यह निश्चित हूँ कि इस प्रकार की घटना उनके जीवन 
में हुई थी । आलम इस श्रनोखी काव्य-प्रतिभा पर भ्रनायास ही मुग्ध हो गये । उनके 
कवि-हृदय की भावुकता ने समस्त धामिक तथा साम्ताजिक बंधनों का श्रतिक्मरा कर शेख 
को श्रपना पुरक बनाने के लिए श्रातुर हो उठी । आलम उस पर इतने मुग्ध हो गये 
कि जब तक अपनी भावनाओं को वेवाहिक श्र खलाओं द्वारा स्थिर श्रौर सुदृढ़ नहीं 
बना लिया उन्हें संतोष नहीं हुआ । 
दोख़ के विषय सें प्रचलित भ्रनेक कहानियों से प्रमारितत होता है कि उनका 
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जीवन विंवाह के पदचात्‌ भी काफी स्वतंत्र था। उनके पुत्र का नाम जहान था। ऐसा 
ज्ञात होता है कि मध्यवर्गीय कुलीन स्त्रियों के जीवन के बन्धन उनके जीवन में नहीं 
थे। शाहज़ादे मुग्रज्ञम के साथ जिस प्रकार के विनोद का उल्लेख मिलता है, उससे 
ऐसा भास होता हैं कि वे राजदरबार इत्यादि स्थानों पर स्वच्छन्दतापूर्वक श्राती-जाती 
थीं | एक दिन मग्नज्जम ने शोख से पूछा, “क्या श्रालम को पत्नी श्राप ही हैँ ?” शेख ने 
प्रस्तुत उत्तर दिया, "हाँ, जहाँपनाह ! जहान की माँ में ही हूँ ।” इस हास-प्रतिहास से 
शेख के मुखर व्यक्तित्व का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही उनके जीवन की 
स्वाधीनता की रेखा भी स्पष्ठ दिखाई देती हे । 

आलमकऊ्ैलि' की रचनाग्रों की एकरूपता के आधार पर ग्रनेक ग्रालोचक होख 
के नाम से लिखी कविताग्रों को भी श्रालम द्वारा रचित ही मानते हैं, परन्तु शेख के 
जीवन के निर्माण में कवित्व की प्रधान प्रेरणा को देखते हुए उनके विषय में इस 
प्रकार की दांका श्रन्यायपूर्ण है । शेख की कवित्व शक्ति पर भुग्ध होकर ही श्रालम ने 
धर्म को सीसा का उल्लंघन कर उनते विवाह किया था, श्रतः उन्तकी प्रतिभा के विषय 
में तो किसी प्रकार का सन्देहु किया ही नहीं जा सकता। होख को इस प्रतिभा को 
देखते हुए उसके नाम से लिखे हुए कवित्तों और स्वेयों को आलम द्वारा प्रशीत मानना 
श्रन्याय होगा । रही एकरूपता की बात, वह शेख तथा श्रालम के संसर्गजन्य प्रभाव 
को ध्यान मे रखने से पूर्णतया नगण्य पड़ जाती हैँ ॥ श्रतः श्रालम केलि में संगहीत शेख 
के नाम से लिखें हुए कवित्तों को आलम द्वारा प्रणीत सानदे का कोई कारण शेष 
नहीं रह जाता। 

झालम तथा शेख की कविताओं का संग्रह श्रालमकेलि के नाम से प्रकाशित 
हुआ है । इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणो सभा के संग्रहालय में सुरक्षित है । 
श्रालमकेलि श्युंगार रस का उत्कृष्ट ग्रंथ है। सम्पूर्ण ग्रंथ ब्नजभाषा में हैं। यह इस 
दर्म्पति की संयुक्त रचना है जिसमें रीतिकालीन श्यृंगारिक काव्य की परम्परा के श्रनुसार 
प्रेम-लीलाशों तथा नायिका-भेदों का वर्रान है। पदावली के आरम्भ में कुछ बाल-लीला 
के पद हैं जिनमें एक पद शेख का लिखा हुआ है। इस पद में गंगाबाई के वात्सल्य 
का सोष्ठव तो नहीं हे, परन्तु कृष्ण के बालजीवन का सरवाभाविक तथा सुन्दर 
चित्रण है, बालक कृष्ण की चंचलता यश्योदा की मातृव॒त्सलता सुन्दर शब्दों में 
चित्रित हुँ -- 

बीस विधि आाऊं दिन बारीये मे पाऊँ शौर, 
याही काज वाही घर बाँसनि की बारी है ॥ 
नेकु फिर अरइहू कइहेँ दे रो दे जसोदा मोंहि, 
मोंपे हुठि माँगे बंसी और कहूँ डारोहे॥ 


आगार काव्य की लेखिकाएँ २५४ 


सेख कहे तुम सिखवाँ न कछ राम याहि, 
भारी गरिहाइनु को सीखे लेत गारी है। 
संग लाइ सइया नेक न्‍्यारो न कन्हेया कीजें, 
बलन बलंया लेके मंया बलिहारी हु 0 
बाल-लीला का यहु चित्र सुन्दर तथा सजीव बन पड़ा है | 
इस संग्रह का दूसरा शीर्षक ऐ--वय:सन्धि । इस प्रसंग के केवल दो कवित्त हूँ 
जिनमें से एक में न तो शेख का नाम हैँ श्रोर न श्रालम का ॥ दूसरा कवित्त आलम 
द्वारा रचित है । 
नवोढ़ा वर्णान के श्रमेंक कवित्तों के साथ शेख द्वारा रचित एक कचित्त भी हू । 
शेख की श्युंगार-भावना में एक बात ध्यान देने की है कि उनके काव्य में नारी-हृदय 
की श्ृंगारिक अनुभृतियों की अ्रभिव्यंजना नहीं हैं ॥ अ्रपने युग के कवियों की भाँति 
* ही उन्होंने नारी पर उपभोग प्रधान दृष्टि ही डाली है। नारी-हृद्य का प्रेम, उसकी 
कामना कुछ भी व्यक्त नहीं है, रसिक पुरुषों के स्वरों में स्वर मिलाकर उन्होंने भी 
नायिकाशों का वर्णन उसी प्रकार किया है जिस प्रकार पुरुषों ने। यह श्रवद्य सत्य हूं 
कि इन दर्णनों में नारी की प्रत्यक्षानभूति के अ्रभाव में भी काफ़ी सजीवता तथा 
यथायता है । 
नायक की दूती की यह मुखर वाणी सलज्ज नारीत्व से बहुत दूर दृष्टिगत 
होती है, उनके काव्य में परम्परागत काव्य-रचना का अनुकरणामात्र हे, पर उस श्रनु- 
करण में इतनी यथार्थता का श्रस्तित्व वास्तव में झाइचर्य का विषय हूँ। अनूढा 
बालिका का भय, उसकी हांका सब कुछ शेख की कल्पना में सजीव हँ--- 
कीनी चाहो चाहिली नवोढ़ा एकें बार तुम, 
एक बार जाय तिहि छल डरु दीजिये। 
सेख कहो शआ्ावन सुटैली सेज श्रावे लाल, 
सीखत सिखेंगी मेरी सीख सुन लीजिये ॥ 
झ्ावत को नाम सुन सावन कियो हू नेना, 
ग्रावव कहे सु कंसे गझाइ जाइ छीजिये। 
बरबस बस करिवे को मेरो बस नहों, 
ऐसी बेस कहो कान्‍्ह कैसे बस कीजिए ? 
नारी के प्रति इस दृष्टिकोश के चित्र झाज को नारी की भुकुटी वंकिमा बन इस जोवन- 
दहन के प्रति एक श्रवनयकारी भावना से भर जाता हूँ। पुरुष द्वारा की हुई इस प्रकार 
फी प्रभिव्यंजनाओं में उनके हृदय, उनको प्रवृत्तियों तथा उनके मानस का इतिहास व्यवतत 
है; परन्तु नारो ने भ्रपनी इस उपभोगिता को ही जीवन को सार्थकता मान लिया था | 


् 
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रीतिकाल के साधारण स्वरों में मिले हुए नारी के स्वर उस तथ्य का पूर्णतया प्रति- 
पादन करते हैं। प्रथम समागम के भय से श्राइल बालिका के विषय में नायक को 
अआइवासन देती हुई दूती के ये स्वर किसी नारी द्वारा लिखे गये हूँ, यह भावना बड़ी 
विचिन्न लगती है । 
दूती नायक से कहती है, तुम उस नवोढा को एक बार में ही अ्रपना लेना 
चाहते हो, श्रभी तो उसके लिए तुम्हें प्रथास करता पड़ेगा। मेरी सीख सानकर इस बात 
से घर्य धारण करो कि वह सीखते-सीखते सीखेगी । श्रभी तो वह नवोढ़ा आने के नाम 
से ही नेत्रों को सावन बना लेती है। उसको विवज्ञ करके लाने की क्षमता मुझ में नहीं, 
तुम्हीं बताग्रो कान्‍्हू इस वयस में उसे किस प्रकार वश में लाया जा सकता हू ? 
प्रोढ्ा अभसाए--वर्णन के प्रगंग में शेख द्वारा रचित कोई पद नहीं है । 
श्रभिसार के चित्र सुन्दर तथा सजीव हैँ | कल्पना की उड़ान भी ऊंची है । शेख, जेसा 
कि श्रनेंक बार कहा जा चुका है, साधारण कुलशीला नारियों से भिन्‍त थी, उनके ' 
श्यू गार की अभिव्यंजना में पुरुष के दृष्टिकोण के व्यक्तीकरण का एक और भी 
कारण अनुमान किया जा सकता हैँ कि पति की काव्य-प्रतिभा तथा काव्यादशों का 
प्रस्सरण करके ही उन्होंने भी इस प्रकार की रचनायें की हों। परन्तु झ्रालस से प्रथम 
परिचय के पूर्व ही उनके द्वारा रचित पक्तितयाँ उसी वृष्टिकोण से सिक्‍त हूँ तथा उसमें 
यथेष्ट स्पष्टप्यदिता हैं। शेख द्वारा बनाये गये भ्रमिसार के चित्र रोतिकालीन प्रन्य 
कवियों के अभिसार चित्रों के समान हो परकीया सम्बन्धी भावों पर आधृत हें । 
छूँघट ते सेल मुख जोति न घटेगी छिनु, 
भीनी पट न्यारियें भलक पहिचानि है। 
तु तो जाने छानी, पोन छानी था रहेगे। बीर, 
छानी छब्ि नेनन की फाको लोहु छानि है ? 
इन प्रसंगों की कविताओं में भावपक्ष रो अधिक कलापक्ष प्रधान है। प्रभि- 
सारिका के साथ जाने वाली दूती उससे कहती है, तू घृंघट से श्रपने मुख की ज्योति 
को छिपाना चाहती है, पर तुम्हारे भोने पट को भेदकर भी उसके नेन्न तुम्हें पहिचान 
लेंगे । तु समझती हूँ कि तेरे इस श्रवगुण्ठन ने तेरे मुख को श्रावेष्टित कर दिया है, पर 
यह सोन्दर्य रोके नहों रूक सकता; भोचे पट में से छत-छन्कर निकलती हुई सौन्दर्य 
की ज्योति किसका रकक्‍तपान करेगी ? 
सानिनी प्रसंग के अ्रवेक कवित्त शेख द्वारा रचित हैं । इन पदों के भाव तथा 
कलापक्ष दोनों ही श्रत्यन्त सबल हैं | मानिनी का मान तोड़ने के लिए उन्होंने नायक 
के श्रांसुओ्रों की बाढ़, विरह को ज्वाला, उनकी श्रस्तव्यस्त श्रर््ध चेतनता का वर्णन 
किया हैँ, कहीं उनके द्याम के श्रासुत्रों से सर-सरिताएँ भर जाती हूँ--- 
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शेख कहे प्यारी तु जौ जबहीं ते बन गईं, 
तब तब ही तें. कानहु प्रंसुइन सर करे हैं। 
याते जानियत हुँ जू बेऊ नदी नारे नीर, 
कान्हु बर विफल वियोग रोय भरे हूं ॥ 
झोर कहीं उनकी विरह-ज्वाला से बिरहु भी जल जाता है--- 
जोगी केसे फेरनि वियोगी शझावे बार बार, 
जोगी हूं है तो लगि वियोगी बिललात है। 
जा छिन ते निरखि किसोरी हरि लियो हेरि, 
ता छिन ते खरोई घरोई पियरातु हे ॥ 
शेख प्यारे श्रति ही बिहाल होई हाथ हाय, 
पल पल अंग की मरोर मुस्कातु हे।॥ 
आ्रानि चाल होति तिहं तन प्यारी चलि चाहि, 
विरही जरति ते विरह जरधो जातु है ॥ 
योगियों का-सा विक्षिप्त होकर तेरा वियोगी विद्वल हो रहा है। जिस क्षण से 
हरि ने किशोरी को देख लिया हूँ, उसी क्षण से सानो उसके जीवन की गति ही जड़ हो 
गई हैं। विरह की पीड़ा से उसका एक-एक श्रंग म्रका रहा है, उसके शरीर की गति 
ही कुछ श्रौर हो रही है । हे प्यारी ! चलकर उसकी चाह पुरो करो नहीं तो तुम्हारे 
प्रेम तथा मान का फारण यह विरह भी उस विरही के साथ ही चला जा 
रहा है । 
विरही की मृत्यु के साथ विरहु और सान की सम्राप्ति की उंदंभावना जिन 
शब्दों से हुई है वह उनकी प्रौढ़ अभिव्यंजना-शक्ति के परिचायक हैं। 
नायक की दृती--इस प्रसंग के भ्रधिक पदों में नायिका का स्वयं दूती रूप 
व्यवत है । इसके भ्रतिरिक्त कवि का रूप-वर्णन भी इन प्रसंगों में है. जो कला तथा 
भाव दोनों दुष्टियों से सुन्दर तथा सफल हूँ। श्रभिनव श्रलंकृता नायिका के नेतगिक 
सौन्दर्य का यह भाठक तथा कह्पनायुक्‍त चित्रण उस युग के श्रेष्ठतल साहित्यकारों की 
रचनाश्रों से टक्कर लेने की क्षमता रखता हुं--- 
सीस फूल सोस घटबो, भाल टीका लाल जरचो, 
कछ सुक्र मंगल सें भेद न बविचारिहों। 
बेसरि की चूनो जोति खुटिला की दूनी दुति, 
बीरति की मगिन तरेयाँ ताकि बारिहों॥ 
सेख कहे श्याम विधु पुन्यी को सो देखि सुख, 
बुद्धि बिसरेगी वेशि सुधि ना संभारिहों। 


२५८ सध्यकाली ने, हिल्दी कव्र॒यित्रियाँ 


नभ के ; नुख़त, दुरेंगे; नहीं न्यारे क्‍्यारे,, ._ 
_.. दीपक - दुराय, नव , .दीपति - निहारिहों। 

--सुवर्ण शीशफल-के साथ मस्तक प्र लगा हुआ श्ररुणिम सुहाग-बिन्दु तथा शक्र 
धोर मंगल में भेद नहीं ज्ञात होता । एक श्रोर बेसर तथा खुटिला की श्रगरणित ज्योति 
तथा दूसरी श्रोर कान के श्ाभूषरण र॒त्नजटित वीर की ज्योति, जिसके समक्ष तारों का 
धालोक भी फोका पड़ जाता है, नक्षत्रों तथा तारिकाओशों के साथ राका-शशि के समान 
झ्ालोकित मुखमंडल को देखकर सुधि-बुधि भूल जायगी। नभ के नक्षत्र श्रमावस्या 
के प्रंधकार में ही पूर्ण ज्योतित होते / । दीपक की ज्योति को बुधाकर उसके श्रंगों के 
श्रालोकदर्शन की कल्पना में, नायक की वाक्‌-चातुरी, बेदर्ध्य के साथ ही शेख की 
फल्पना-दाक्ति तथा वाक्‌-विदग्धता का परिचय मिलता हूं ॥ | 

इस प्रसंग के कई कवित्त शेख द्वारा रचित हैं जिनमें वर्णित श्रलंकारों की छठा 
तथा भावों फी विदग्धता को देखकर शोख की प्रतिभा पर श्राइ्चर्य होता है। 
नायक के प्रस्ताव पर दृती की यह श्राशा और खीौक होख के रोचक दाइब्दों में 
सुनिये-- 

रस में विरस जानि कंसे बस्ति कीजे श्रानि, 
हा हा करि मोसों श्रब बोलिहो तो लरोंगी। 

जोरिन के श्राधे नाउं श्राधी रैन दोरि जाऊं, 
राधा जू के रंग वे न शआ्राधो डग भरोंगी ॥ 

सेख होत न्‍च्यारे ऐसी पीर लाये प्यारे तुम, 
" अ्रबही हों विरह बखाने पीर हरोंगी। 

ग्राज ह न ऐहे काम कालि चलि जहेँ सोह, 
परों लग्यि हों ही वाके पायें जाय परोंगी ॥ 

हे ध्याम ! राधा तो इतनी विरस हो रही है कि उसे वश्ञ में करना बहुत कठिन 
हैं। यदि तुमने श्रव इस विषय में कुछ कहा तो में लड़ पड़॑गी। उसके इस समान 
की कठिन श्रवस्था में तो यही लगता है कि वहु श्राज नहीं आयेगी, कल उसके सामने 
जाने का साहस करूँगी अर परसों उसके पेरों पर पड़ जाऊंगी, पर' श्राज तो उसका 
सामना करने का साहस मुझ में नहीं है । 

दूती हारा नायक को दी हुई.भ्रनेक लांछणापुर्णो फठकारें बहुत ही रोचक हूँ, 
नायक को विह्नलता का श्रानन्द उठाते हुए उसे और भी चिड़ाने के लिए दूती के ये 

स्वर कितने विनोदपूर्ण श्रौर सरस हेँं--- । 
नेह नहिं नेनने सनेहु नहीं मन माहि 
देहु नहीं विकल वियोग जरि आई है। 
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भूठ यों ही कहत परबस मरथो जान हाँ सं, 
परबस॒ नहीं बरबस बरिओआ्आाई है । 
विरह-वणेन--शेख के विरह में काम की दाहुक ज्वाला है, प्रेम की बह 
श्राँच नहीं जिससे वासनायें तपकर निखर जाती हैं | विरह की श्राग में कामुकता को 
प्यास है, वासना की तुष्णा है । इस ज्वाला का केवल एक ससाधान है, प्रियतम से 
मिलन | मिलन का सानसिक पक्ष पूर्णतया गौश तथा शारीरिक पक्ष बिलकुल 
कुंठारहित हैँ । स्त्री और पुरुष दोनों ही पक्षों. में बिरह का श्राधारभूत कारण काम 
की पिपासा ही है । इन्द्रियाँ कामनाश्रों की परिपूर्त्ति क/ साध्यम्त नहीं, साध्य बन गई 
हैँ । शेख के प्रेम-वर्णन में सभी प्रसंगों में इसका श्राभास मिलता है, परन्तु विरह-वर्रन 
सें काम को भूख पूर्ण स्पष्टता से व्यक्त हो गई है।॥ श्रतिश्योक्तियाँ यद्यपि उपहास 
नहीं बन गई हैं, पर उनमें करुणा के द्रावक प्रभाव से श्रधिक विद्घता का चमत्कार 
ऐएँ ॥ बिरह से जलतो हुई यह वाधिका--- 
परम मसानिनी तेरी लाल सें विकल देखो, 
.. बपु न संभारे कछु उठि न सकति है। 
कीन्हीं कहा मोसों कहो स्पाम हाँ बलाह लेऊं, 
जात घकधकी उर शभ्रनल धुकति हुँ ॥ 
डारे सीरो नोर होत धीम ज्यों प्रबल ज्वाल, 
महर महर सिर पाई भभकति है। 
एक ही शअश्रधार वर्क हिये है रहत प्रान, 
वा ठक लगाये मगु कान्‍्ह को तकति है॥ 
हसी प्रकार 
जैसे तुम बिधे बसे ग्वारिनि बिधी है कास्हु, 
हों न कहों बात राखि ठकुर सोहाते की। 
बेनतन को मतो वाके मन हु में ताहिने प॑, 
कछुक मिताई देखों नेननि के नाते कीौ॥ 
भन सिल्‍यो जा सो सपनेहँ मिल जेये बलि, 
हिये में जो छ्वू॑ है तो श्रव एती कहा हाते की । 
शेख सनि प्रथम लगति हिलगाने तन, 
तेसी श्रावे ताँवरि भेंवर मदमाते की॥ 
प्रथम प्रेस की मादकता से श्राने वाली यद्द ताँवरी अपने ढंग की अनठी है । 
. शेख के भ्रधिकतर पद दूतीवाक्य . हैं । उन्होंने नायक तथा नायिका की दृतियों 
का चित्रण किया हैँ। रीतिकाल के साधारण जीवन में उन्मुक्त प्रेम की ग्रह. 
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उच्छु खलतायें बहुत गहरी जड़ों में अ्रविष्ट गई थीं। शेख के जीवन के विषय में भी 
इस प्रकार का कोई निर्णय देता यद्यपि न्यायसंगत न होगा, पर काव्य में जीवन की 
श्रंभिव्यक्तियाँ यदि कुछ भी स्थान रखती हूँ तो इस प्रकार के अनुमान सर्वथा 
प्रस्वाभाविक नहीं हैं ॥ उनके श्रधिकांश पद संदेशवाहिका की उक्तियाँ 6 | उनके 
जीवन के विषय में जो अ्रनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं, उससे यह पुर्णातया प्रमारिणत 
हो जाता हैं कि शेख के जीवन में साधारण नारी की परिसीमायें नहीं थों, परिसीमाश्रों 
के श्रभाव में समाज के नेतिक पक्ष को स्वच्छंदता का प्रभाव तथा उसमें उनका योग 
असस्भव नहीं हैं । 
कुछ थोड़े से पद सखी के प्रति सखी की उवितयों के रूप में लिए गये हें, 
जिसमें नायिका आपबीती श्रपनी सखी को सुनाकर अपने हृदय का भार हलका 
करती है, तथा अ्रपने उल्लास में उसे भी श्रपनी समभागिनी बनाती है | इन उक्तियों 
में शूंगार की मुक्त अभिव्यंजना है। भ्रतत्मानभूतियों के उल्लास को अपने सुहृद पर 
व्यक्त करने में एक विशेष श्रानन्द तथा सनन्‍्तोष मिलता है। योवत की मादकता में यह 
श्रावदयकता भ्रनिवाये-सी हो जाती है । होख की इस प्रकार की उक्तियों में मादक 
भावनाएँ कम, मस्त क्रिया-कलाप श्रधिक हैँ । एक क्रिया के विस्तृत वर्णन में चित्र की 
स्पष्टता तथा सजीवता श्रंकित ए--- 
देह सो निहाये नाहु नेकु श्रागे कौन्हें बाहु, 
छाँटयो छुबति नार नाहियो करति है। 
प्रीतम के पानि पेलि आपनी भुज सकेलि, 
परकि सकुच हियो गाढ़ो के घरति है ॥ 
सेख कहे श्राधें बेन, बोलि करि नीचे मेन, न्प- 
हा हा करि मोहन के मनहि हरति हूँ। 
केलि के श्ररम्भ खिन खेल के बढ़ाणेबे को 
प्रोढ़्ा जो प्रवीन-सो नवोढ्ा हूं ठरति *॥ 
खँडिता वणेन--मध्य युग में स्त्री की विवशता का उपहास-सा करता हुमा 
यह नापिका-भेद श्रपना प्रमुख स्थान रखता हे । श्रृंगारिक स्वच्छेदता के उस युग में 
नारी की भावनाश्रों का मूल्य इन उक््तियों से श्रॉका जा सकता है । रसात्मक दृष्टिकोण 
के श्रालोचक चाहे तारी की रस के क्षेत्र में सक्रियता यह कहकर सिद्ध कर लें कि 
पुरुष हर समय नारी के पर में प्िर रखता हुआ दिखाई देता है, परन्तु स्थिति 
को वसस्तविकता श्ुंगार के मानसिक पक्ष .पर शारीरिक पक्ष की विजय से ही सिद्ध 
हो जाती हे । भंभ के क्षेत्र में नारी की विवशता इस प्रकार की प्रनेक उक्तियों में 
स्पष्ट ध्वनित होती ह--- 
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बोली ताहि सो सोंँहे जोरे कौन भौहि ऐसे 
पायें परो वाके जाके पांयन पर वारे हो। 
प्यारी कहो ताही सों जु रावरे सो प्यारे कहे, 
#ाजकाल रावरे परोसिन के प्यारे हो ॥ 
हीन भावनाजन्य तथा दुर्बलता के प्रतीक इन व्यंग्यों के अतिरिक्त शठ नायक के 
चित्र भी बहुत सजीव श्रौर स्वाभाविक हैं, खंडिता की चुटीलो श्रौर सरस उक्तियों 
की रोचकता देखिपे-«- । 
ढीली ढीली डगे भरो ढीली पाग ढरि रही, 
ढरे से परत ऐसे कौन पर ढहे हो? 
गाढ़े जु हिया के पिय ऐसी कोन गाढ़ी तिथ, 
गाढ़ी गाढ़ी भुजन सां गाढ़े गाढ़े गहे हो। 
लाल लाल लोचन उन्ीींदी लागि लागि जात, 
साँची कहो सेख प्यारे में तो लाल लहे हो । 
रस बरसात सरसात श्ररसात गात, 
थ्रापे प्रात कहो बात रात कहाँ रहे हो ? 
शुंगार की इत रचनाओं के नायक और नायिका यद्यपि पुएतया लौकिक हैं, परन्तु 
शेख ने हरि, राधा, गोपी इत्यादि दाब्दों के आरोपरा से राधा श्रौर कृष्ण को प्रेम- 
लीलाओं के चित्रण की ओठट में साधारण प्रेम के चित्रण को स्वयुगीन परम्परा का 
निर्वाह किया है । इन चित्रणों में प्रेम का शारीरिक पक्ष ही प्रधान हैँ । स्त्रीपुलभ 
लज्जाजन्य शारीरिक कुंठाश्नों का इनमें पूर्णतया श्रभाव है। हिन्दी साहित्य के इसी 
युग की दो-चार कवयिन्रियाँ भारतीय नारी के श्ुंगारिक स्वकीयत्व में अ्रपवाद रूप 
हैं। मीरा का प्रेम जहाँ श्रपार्थिव के प्रति भी स्वकीया भावना से ही श्रोतप्रोत रहा, 
दोख ने प्राकृतिक लज्जा तथा स्त्रियों के प्रति सामाजिक कुंठा का अतिक्रिमण कर 
समाज की उन्मुकंत श्ूंगारप्रियता में एक पुरुष के समान ही योग दिया। परन्तु कृष्ण 
की जीवन की घटनाओं तथा उनके चरित्र सम्बन्धी पदों में स्थल श्रतुभावों तथा 
अइलील भावनाओं की श्रपेक्षा स्व्यथ सानसिक अनुभूतियाँ चित्रित हें । भ्रमर गीत 
तथा गोपी-विरह इत्यादि प्रसंगों में व्यक्त श्युंगार में प्रेम प्रसुत अनेक सुक्ष्म अनुभृतियाँ 
व्यक्त हैँ, इन पदों का लौकिक पक्ष साध्य नहीं, कामनाओ्रों की अभिव्यक्ति का साध्यम 
मात्र है । 
भ्रमर गीत--इस प्रसंग के चार कवित्त शेख हारा रचित हैं जिनमें गोपियों 
की श्राशा में उद्धव के आगमन से व्याघात, उनकी प्रेम/सचित भावनाएँ तथा उनके 
बाला जीवन के साथ असामंजस्य पर सुन्दर व्यंग्य हें । अमर गीत के इन पदों में 
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व्यक्त सोष्ठव तथा सौन्दर्य और श्यूगार तथा श्रपाथिव शूंगार ध्यान देने योग्य हु ॥ 
| शोषियों की भावना की ज्वाला में वहु श्रग्नि [ जो वासनाओझोों को तपाकर स्वर्स 
बना देता है, जिनकी भावनाओं की प्रख्ऋरता में कामनायें स्वतः ही गौरा पड़ 
जाती हैं।.... 
'... शोख की गोपियाँ साधारण नारियाँ हैं जिन्होंने कृष्ण को भ्रपने जीवन का 
सर्वस्व मान लिया हैँ। उद्धव के योग का सामंजस्य अपने जीवन के साथ कर सकते में 
वे भ्रसमर्थ हैं, श्रतः वे छोख के कलापूर्ण शब्दों में श्रपने सरल श्रौत्सुकय को प्रदन बना- 
कर उद्धव के समक्ष रखती हें-- 
चाहती सिंगार जिन्हें सिंगी सो सगाई कहा 
झ्ोधि की है श्रास तो श्राधारी कंसे गहिये ? 
विरह श्रगाघ तहाँ सुन्‍न्न की समाधि कौन, 
जोग काहि भावे जो वियोग दाह दहिये। 
सेख कहे मेत्र मुद्रा मोहन जूं लाये बन, 
। मुद्रा लाह्मो कानन सुनेई सूल सहिये॥ 
पुृ्व॑ जीवन में भ्राई हुई अ्रनेक दैनिक श्रापदाञ्ं का ग्राभास देकर, कृष्ण को प्रेम न 
सही तो रक्षा करने के ब्याज से ही बुलाना चाहती हैं ॥ बिरहो के लिए एक-एक पल 
युग-समान होता है । युग भर याम का श्रन्तर नहीं ज्ञात होता-- 
जुग हैं कि जाम ताको मरमु न जाने कोई, 
विरही को घरी श्रौर प्रेमी को ज्‌ पलु है। 
सेख प्यारे कहियो संदेशा ऊधो हरि आगे, 
ब्षज बारिवे को घरी घरी घृत जल हूँ ॥ 
हांती नहीं सैंसकु उकासी नहीं जोग तनु, . 
विरह वियोग भार शौर दावानलु है। 
सिर सों न खेले पग पेले न परे लॉ जाय, 
गिरि हू ते भारो इहाँ विह सबल है ॥ 
उद्धव के लौटने के प्रसंग के श्रन्तगंत जो कवित्त हैं उनमें शेख की कला का माधुयें, 
वेदग्ध भ्रौर कल्पना व्यक्त है। उद्दीपन रूप में प्रकृति-चित्रण भी अनुपम हैं। उद्धव 
सथुरा लोौठकर ज्ञित शब्दों में गोषियों की श्रवस्था का वर्णत करते हैं उनमें नारी- 
जीवन को विवशताजन्य करुणा साकार हो जाती हैं। गोपियों के जीवन की उदासी 
प्रकृति के मादक उपकरणों पर भी व्याप्त हो गई हैं । शेख के शब्दों में--.. 
सराती मद कोकिल उदासी सधुमास बोले, 
स्वाती रस तपति श्रबोली रहे चातकी। 
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. सेख कंहै भौंरा भौंरी कॉवलनि गुँजारे एज, 
छाती तरकनि सुनि युवती की जाति की ॥ 
रास रस श्राद्ध सुधि सरद सतावबे ना तो, 
विरहु वसन्‍्त श्लज घरी घरी -घात की। 
चितवन चेन की वे चाँदनी श्रचेत भई, 
जीती है जुन्हाई जिन कातिक की रात की ॥ 
जिन गोपिकाओ्रों ने कातिक की जुन्हाई में तुम्हें जीत लिया था वे चेत की 
चाँदनी द्वारा उत्पन्न शुल को सहन करने में अश्रसमर्थ हुँ | सदसाती कोयल के 
स्वर में उदासीनता हूँ । गोपियों के ताप के सामने चातकी श्रपनी तपन को भूलकर 
सोन हो गई है । 
उद्धव के इस संदेश के श्रतिरिक्त जिन पढों में गोपियों का विरह्‌ व्यक्त 
है उनमें भी भावनाओं की प्रधानता, प्रकृति के उपकररों द्वारा उद्दीप्त होकर 
व्यक्त है, गोपी विरह-प्रसंग के पदों में से एक पद इस कथन की पुष्टि के लिए 
पर्याप्त होगा । 
गोपाल जब से मधुवन चले गये हैं, गोकुल का मधुवन उनके लिए विषम 
दानव के समान भयावह बन गया हूँ । कालिन्दी तठ के कदम्ब वक्ष जो उनके जीवन 
की भ्रनेक मधुर स्मृतियों के केन्द्र हें उन पर से श्रनेंक पक्षिपों का कलरव उनकी टीस 
को दिगुणित कर देता है ओर यह काली कोयल मानो अपने हुकभरे स्वर से उनका 
कलेजा निकालना चाहती हैं । श्रपनी सारी मधुरिमा का विस्मरण कर वह उनके 
साथ काग की-सी कटुता कर रही है--- 
जबतें गोपाल सधुवत् को सिधारे भाई, 
सधुवतन भयो सधु दावव विषम सों। 
सेव कहे सारिका शिखंडी मंडरीक सुक, ह 
मिलि के कलेंस कीन्ही फालिन्दी कदम सां।॥ 
देह करे फरठा कफरेजो लीन्हों चाहत हैं, 
फाग भई कोयल कगायो करे हम सौं॥ 
श्यु गार के पाथिव रूप का स्थूलता की प्रतिक्रिया श्रपाथिव श्यूगार-वर्णान की श्रत्यन्त 
सुक्ष्मता में तो नहीं हुई है, परन्तु श्रपाथिव श्यू गांर के व्यक्तीकरण में भावनाश्रों की 
प्रभिव्यक्ति तथा प्राकृतिक उद्दीपनों का चित्रण प्रधान है । 
द कृष्ण उनके काव्य के नायक हैं। उनका व्यक्तीकरण दो रूपों में हुआ है । 
एक तो वह कृष्ण जो साधारण पुरुष के प्रतीक हैं, जिनके जीवन की दुर्बलतायें उस 
युग के साधारण मानव की दुबंलतायें हूँ, जिनमें श्रपाथिवता का लेशमातन्न झ्ाभास भी 
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नहीं है श्रौर दूसरे वे कृष्ण जिनमें क्ृष्णावतार के ब्रजननायक का रूप श्रारोपित है । 
इनकी लीलाओं तथा रूप में एक नेसगरिक छाया है, जिसके प्रति गोपिकाएँ अ्रपना 
सर्वस्व विस्पुत कर विमुग्ध हेँ। साधारण मानव कृष्ण की प्रेम-लीलाओं में स्थूल 
क्ियायें प्रधान हैं, परन्तु . अवतार रूप ब्रजनायक कृष्ण के प्रति भावनाओं में एक 
स्निग्घता तथा सुरम्यता है जो लौकिक शुंगार नायक कृष्ण से मूलतः भिन्‍न हे । 

पाथिव और अ्पा्िव श्रूंगार-रचनाओ्रों के अतिरिक्त अ्रन्य विषयों पर भी 
उनकी रचनायें मिलती हैं | आलम केलि मुक्तक पदों का संग्रह है, श्रतः उसमें किसी 
विषय का ऋ्रिक निर्वाह नहीं है। शेख का जन्म यद्यपि मुसलमान घराने में हुश्रा 
था, उसके प्रेम के आवेद में श्राकर श्रालम ने धर्म-परिवर्तत कर उनसे विवाह किया 
था । कदाचित्‌ इसका कारण हिन्दू धर्म की संकीर्णता रहा हो, विधर्मी शोख का हिन्दू 
होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं था, श्रतः श्रालम ने ही मुसलमान धर्म की दीक्षा 
ले अपने स्वपनों का संसार बसाया। यद्यपि आलम ने धर्म-परिवर्तन कर लिया था, पर 
शेख की रचनाश्रों पर हिन्दू मत का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नारी- 
सुलभगुर-ग्राहक प्रवृत्ति के श्रनुसार उन्होंने श्रपने पति के मत का पूर्ण अ्रनसरण 
किया | ऐसा श्रनुमान करने के लिए पुर्णो श्राधार मिलते हैं । गंगा वर्णन, पवन वर्णन, 
निर्वेद तथा शञान्त रस सम्बन्धी पद, देवी को कवित्त, रामलीला श्रादि ऐसे प्रसंग हें 
जिन पर उन्होंने बहुत कुशल तथा सफल रचनायें की हैं श्रौर जिन पर अलम का 
प्रभाव दिखाई देता हैँ । 

लोकिकता में लिप्त श्रगेक कवियों की भावना को प्रतिक्रिया भक्ति में होने 
के उदाहरण मिलते हुँ। बिहारीलाल ने जीवन के श्रन्तिम दिनों में उत्कृष्ट भक्ति 
काव्य की रचना को थी। शेख की भक्ति-भावना श्रृंगार की प्रतिक्रिया थी श्रथवा नहीं 
यह कहना कठिन हू, परन्तु श्ृंगारिक॑ रचनाश्ों की मुक्तभोगियों की स्वानुभूतियों 
झ्ौर भक्ति सस्बन्धी रचनाओं की स्निग्ध भावनाश्रों में जो मौलिक अ्रन्तर हे उसकी 
प्रेरणा में कुछ-न-कुछ भेद श्रवध्टय रहा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है । 

भक्ति की रचनाओं की विवेचना करने के पूर्व, इस बात का उल्लेख श्रावश्यक 
है कि यद्यपि शेख ने शूंगार की स्थूलताशं के वर्णत में किसी प्रकार की हिचक नहीं 
दिखाई हे, पर उनका नारीत्व उसके स्थूलतम श्श्ञों के वर्णन में भ्रसमर्थ रहा है। 
श्रालस केलि के श्रनेक अइलील ग्ंशों में उनके योग का पूर्ण श्रभाव है । श्रालम केलि 
के जिन शीष॑क की रचनाओं में उतके नाम की रचनायें नहीं मिलती हैं वे ये हैं---चन्द्र 
कलंक, युगल मूर्ति, कुच, छवि-तवयौवन, विपरोत वर्शातन, जसोदा विरह तथा 
प्रवत्स्य -पतिका । 

कृष्णा के लीला प्रधान रूप तथा गोपियों की साधु भावना का उल्लेख पहले 


# 
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हो चुका है । माधव भवित के श्रनेक श्रतिरिक्त तथा झालम्बन क्षुष्ण के श्रतिरिक्‍त 


भवित के श्रनेक पात्रों तथा भागों पर भी श्रपनी श्रास्था व्यकत की हैं। एक शोर 
गंगा से लगाए हुए एक गोते के द्वारा वे शिव की प्रसन्नता का स्वप्न देखती हैं-..- 
अ्रंग बोरि गंग में निहुंग हु के बेग चलु, 
आगे ग्राउ सेल धोइ बल ग्रेल लाइ ले। 
तो दूसरी ओर श्रनेंक देवियों की वन्दना के ये स्व॒र छेड़ती हें--- 
भोन के दरस पुण्य भोन भेरे नेरे श्रायो, 
छत्र छाह परसनि छत्ननि सों छयो हों । 
संगला के संगल ते संगल श्रनेक भये, 
हिंगलाज राखी लाज याहि काज नयो हों 0 
शेष सति सेख ही सुसेष की-सी दी री तुम, 
रावरे सिखाये *' ***** आ्रानि लयो हों। 
दुर्गा देवी तेरेह दया ते दुर्ग नाँधि श्रायो, 
पारवती तुम्हें सुभिरत पार भयो हों ॥ 
इस अलंकारमयी वन्दना में थद्यपि अ्नुभूतियों की गहनता नहीं है, पर कला का श्राकषण 
अवदय है । 
योग शोर ज्ञान पर भक्ति की विजय-स्थापन को चेष्टा सें भी वे निरपेक्ष नहीं 
रहीं । योग की तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता की स्थापना करते हुए वे कहती हेँ--- 
सिट्ि गो मौन पौन साधन की सुधि गई, 
भूली जोग भुगति बिसार॒यों तपवन को । 
सेख प्यारे मन को उजारो भयो प्रेम नेम, 
तिमिर अज्ञान गुन नास्यो ब[लपन को ॥। 
चरन कमल ही की लोचन में लोच घरी, 
रोचन छू राच्यो सोच मसिटो धाम घरु को। 
गोक लेस नेक हु कलेस को न लेस रह्मो, 
सुभिर श्री गोकलेस गो कलेस सन को ॥ 
गोकुलेस के स्मरण से क्लेश के निवारण पर आस्था ही उनके विश्वास का मुख्य 
अंश हे । 
राम के जीवन सम्बन्धी प्रसंगों में करुणा की व्यंजना बहुत ही सुन्दर शोर 
सफल हुई है । राम के वन-गमन के अवसर पर कोौशल्या के मातृ हृदय की श्रनुभूतियों 
की कल्पना शेख की काव्य-प्रतिभा का सजीव उदाहरण हें। अपने सुकूमार पुत्रों के 
जीवन में वत-प्रवास की कदुताओ्रों की कल्पना, कौशल्या की श्रधीरता शोख का 
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अ्रतृभूतियों में पुरणं सजीवता से व्यक्त है। राजवेभव तथा विद्ञाल ऐक्वयमंय 
वातावरण में रहने वाले राम पश्चञप्रों के मध्य बेठेंगे, पक्षी ही उनके पड़ोसी होंगे, सूखे 
व॒क्षों की शाखाएं ही उनका गह बनेंगी। मेरे सुकुमार किशोर इन सब दुःखों को 
कैसे सहेंगे ? शेख के दब्दों में मात-हुदय की इस विह्न॒लता के चित्र का उद्ध रण यहाँ 
अ्रप्रासंगिक न होगा--- 
पसुन में बेठनि परोसी भये पच्छिनि के, 
फारन के डार बरबार करि रहिहें। 
सेख भूमि डासिहें कि बिस बेलि बसिहें कि 
कुस हैं कि काँस हैं कौसल्या काहि कहिहें ? 
घन गिरि वरनि थोरे दुःख कंसे करि, 
कोंवरे कुमार सुकुमार मेरे सहिहे। 
मेले तन घर ए कसेले छाल रूखनि के, 
बन फल फोरि छोलि छीज खाय रहिहें।।.., 
भक्ति विषयक इन रचनाओ्रों के श्रतिरिकत कुछ रचनाशओ्रों में फ़ारसी की 
अहात्मक शेली का भी स्पष्ट प्रभाव है। एक श्रोर तो भारतोय पद्धति के आधार पर 
लिखा हुथ्रा नायिका-भेद, संकेत स्थल, दृती-वाक्य इत्यादि हेँ जिसमें रीतिकालीन 
रसात्मक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप हैँ, और दूसरी श्र लेला-मजन की कहानी का 
हल्का-सा पुट भी कुछ पदों में व्यक्त है। विरह की ज्वाला से जलकर क्षीण श्ौर 
हुबलकाय मजनूँ की क्षेणता का श्रनुमान बस्त्रों में लुप्त हुए इस वर्णंत से लगाइये-- 
थोरोी बार हैँ जु कछ थोरे सो में ताकि भाई, 
ग्रारो सी बिलाइ कहीं खिन ही में खोहगो । 
धीरज शअ्रधार ते रहो हैं खंग धार जंसी, 
श्रांसुन की धार सो न धूरि है जु धोइगो ॥ 
श्रहि सुनि झाई श्रो न चाहि ताहि पाई फेरि, 
देखि सेख समन बिना ही नींद सोइगो। 
मीके के निहारि वाके बसननि भारि डारि, | 
तार तार ताकि कहूँ बार सो जु होइगो। 
शेख मध्ययुगीन नारी के उन अपवादों में से हैं जो जीवन की समस्त विषम्त- 
ताझों को पददलित कर, सब बाधाओ्रों को छिस्न-मिन्‍्न कर, स्वतन्त्र श्रात्माभिव्यंजना में 
समर्थ हो सकी थों। मीरा का नेसगिक व्यक्तित्व ग्रात्मतंस्कारों तथा वातावरण के 
प्रभाव से कृष्ण को श्रमर साधिका के रूप में श्रमर हो गया। शेख का साधारण 
व्यक्तित्व रीतियुगीव रसिकता में रंजित हो श्रालम जैसा लौकिक प्रालम्बन पाकर: 
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लौकिक श्ुंगार की स्थूलता से ही प्रस्फुटित हुत्ना, शोर पति के ही प्रभाव से उन्हें 
अ्रपती इस प्रतिभा के विकास का अवसर प्राप्त हुआ । 
धंख ने अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए श्रनेक मृर्ते उपकरणों का 
प्रयोग किया है॥ निराकार श्रत॒भूति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिन मूत्त 
चेष्टाओ्ं तथा पात्रों के रूप के सुन्दर चित्र अंकित किये हूँ । यद्यपि देव तथा बिहारी 
द्वारा भ्रंकित भाव चित्रों के समक्ष छोख के चित्र निर्जोब-से प्रतीत होते हैं, परन्तु 
चित्रमयता का उनमें अभाव नहीं है । 
उनोंदे और सदमाते नयनों के रूपचित्रण में उनकी अनूटी कल्पना शोर 
बाग्विदग्धता का परिचय मिलता हँ-- 
रात के उनोंदे श्रलसाते मदमाते राते 
शथति कजरारे दग तेरे यों सोहात हैं।॥ 
तीखी तीखी फोरनि करोरे लेत काढ़े जिउ, 
केते भये घायल श्रौर केते तलफात हें 
ज्यों ज्यों लें सलिल चरण रेख धोवे बार बार, 
त्यों त्यों बल बुंदन के बार भुकि जात हैं । 
केबर के भालें कंधों नाहर नहन वाले, 
लोह के पियासे कहूँ पानी ते श्रघात हें ॥ 
अ्भिव्यंजना की इस सजीवता के श्रतिरितत कलात्मक चित्रांकन भी इनके 
बहुत सुन्दर हैं । श्रमिनव श्रलंकृता नायिका में प्रकृति के उपकरणों के श्रारोपण 
विषयक पद पहने उद्धृत किये जा चुके हूँ । विद्वल नायिका की बेसुध भावनाप्रों 
फा चित्रण इस अलंकृत प्रॉंजलता में चित्र बनकर नेत्रों में श्रा जाता हैं । यद्यपि इस 
चित्रण में भावता से विदग्धता का अनुपात श्रधिक है, पर यह वेदग्ध चित्र फो सरप्त 
बनाने में सहायक हैं--- द 
कहें मोती साँग कहूँ बाजू बर्द भा भरे, 
कहूँ हार के हमेल ठाँड टीक हे। 
ऐसे के बिसारो स्थास ऐसी बयस ऐसी बाम, 
पिहकि पपीहा की-सी बार बार पी कहे ॥ 
सेख प्यारे श्राजु कालि श्राल चाल देखो श्लाइ, 
छिन छिन जैसी तन छीजन की छीक हें ॥ 
सेज सैन सारी-सी है सारी हूँ बिसारी-सी है, 
बविरह बिलाति जाति तारे की-सी लोक हें ॥ 
धोख़ की समस्त रचनायें ब्रजभाषा में हें ॥ ऐसा ज्ञात होता है कि प्रालम के 
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धम्पर्क तथा संसर्ग से उन्हें ब्रजभावा के साहित्यिक रूप से भी पुर्णं परिचय होगया 
था। ब्रजभाषा उनके समय में पूर्ण समृद्ध हो चुकी थी। संस्कृत, फारसी तथा देशज 
शब्दों के ग्रहण से उसका कोष प्रत्यन्त व्यापक हो गया था। यही कारण है कि रीति- 
कालीन कवियों के पास दाब्दों का श्रभाव नहीं था। यद्यपि शोख संस्कृत की पंडिता 
नहीं थीं, रीति ग्रंथों से उनके काव्य का सम्बन्ध नहीं था, परन्तु उनकी भाषा में संस्कृत 
ड्राब्द प्रचर मात्रा में मिलते हैं । श्रधिकतर संस्कृत शब्दों को उन्होंने तल्‍द्गूव रूप देकर 
ग्रहण किया है पर तत्सम शब्दों का भी श्रभाव नहीं हूं । 
..._' मसलमानी संस्कार तथा वातावरण से प्रभावित ढोख के काव्य की इस विशेषता 
का श्रेय झ्ालम के सम्पर्क को ही दिया जा सकता है । उनकी रचनाश्रों में श्ररबी तथा 
फ़ारसी के प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है । 
इसका सबसे प्रधान कारण तो था स्वयं उनका मृुसलसान होना। इसके 
प्रतिरिक्त मुसलमानों से नित्य-प्रति के सम्पर्क, मुसलमानी संस्कृति के प्रभाव, श्रनेक 
मुसलमान कवियों द्वारा ब्नजभाषा में काव्य-रचना इत्यादि ऐसे कारण थे, जिससे उस 
युग की भाषा श्ररबी-फ़ारसी के शब्दों के प्रभाव से बच नहीं पाई थी । 
शब्दों की विक्ृति शेख की कविता में बहुत कम हे। यमक, श्रनुप्रास के प्रचुर 
प्रयोगों के होते हुए भी शब्दों के तोड़-परोड़ श्रधिक नहीं हें, यद्यपि कुछ शब्द ऐसे हें 
जिनके नये रूप के कारर श्रर्थ निकालना कठिन हो जाता हैँ, पर ऐसे प्रयोग अ्रपवाद 
'हूप में ही हैं। परन्तु ब्रजभाषा के श्रन्य कवि रसखान, घतनाननद, मतिराम इत्यादि 
की तुलना में इनको भाषा का साधूर्य श्रोर प्रवाह नहीं ठहरता | ब्रजभाषा के सरल, 
स्वाभाविक प्रवाह का इसमें अ्रतेक स्थानों पर श्रभाव मिलता है। प्रसादगुरण तथा 
भाधुय का श्रभाव तो नहीं है, पर इनकी श्रभिव्यक्ति करने वाले श्रेष्ठ कवियों के साथ 
उनकी गशणाना नहीं की जा सकती । 
शेख ने श्रपनी भाषा को प्रलंकृत तथा सुसज्जित बनाने का सफल प्रयास 
किया हैँ । उनके पदों में प्रवाह और लघ है जो पदावृत्ति तथा वर्रावृत्ति के विभिन्‍त 
प्रयोगों पर श्राश्चित है। पदावृत्ति द्वारा उत्पन्त गति का एक उदाहरण लीजिए--- 
नेना देखे स्थाम के ते बता कंसे सन भाई, 
बना सुने तिने कंसे नेना देखे जात हूँ। 
इसी प्रकार छेकानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास के प्रयोगों में मधुर वर्ण घलते-से 
प्रतीत होते हैं। श्रनुप्रास की योजना सें कोमल श्रौर कटु दोनों ही प्रकार को बर्खा- 
मेत्री का आयोजन किया है। सारूप्रास पद-योजना में एक व्यंजन विशेष से श्रारम्भ 
होने वाले शब्दों की श्रावृत्ति तो है ही, व्यंजन तथा स्वर दोनों की प्रावत्ति द्वारा भी 
उन्होंने. भाषा की भ्रीवृद्धि की है । उदाहरण के लिए-- 
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नेहु सो निहारे नाहु नेक श्रामे कीन्हें बाहु 
छाहियो छुवबत नारि नाहियों करति है। 
प्रीतम के पानि पेलि आपनी भुजे सकेलि, 
घरक सकुचि हियो गाढ़ो के घरति हे ॥॥ 
९५ मर मै 
ढीली ढीली डगें भरो ढीली पाग ढरि रही, हे 
ढरे से परत ऐसे कौन पर ढहे हो। मु 
रस बरसात सरसात श्ररसात गत, पड 
आ्राये प्रात, कहो बात रात कहाँ रहे हो ? 
पदों की सज्जा में योग देने के लिए उन्होंने यमक का प्रयोग भी किया ह, 
परन्तु उसके श्रायोजन के लिए भाषा की दुर्गति नहीं की । यमक के श्नेक प्रयोग अनेक 
पदों में मिलते हं--- । 
सेज मंन सारी-सो है सारी हूँ बिसारी-सी है। 


>८ है >< 
खरी भ्रनखात ह्व॑ है बीरियो न खात ह्व है। 
व 4 ;५ 


सुमिर श्री गो कलेंस गोकलेस मन को। 
भाषा के अलंकरण के प्रयास में प्रयुक्त इन दब्दालंकारों के श्रतिरिक्त अ्रनुभूति 
की व्यंजना के हेतु भी उन्होंने श्रनेक अलंकारों का प्रयोण किया है। रीतिकाल के 
कवि श्रभिव्यक्तित के प्रति विशेष रूप से सतक॑ थे, इसलिए श्रभिव्यंजना के श्रेष्ठतम 
प्रसाधनों का प्रयोग उन्होंने श्रपने काव्य में किया है । अ्रभिव्यक्ति को सबलता के 
सबसे उपयोगी साधन हूं श्रर्थालंकार, जिनमें प्रस्तुत की अभिव्यक्ति के लिए श्रप्रस्तुत 
के उपयोग का प्रयास रहता हूँ । परम्परागत सादश्य विधान भारतीय साहित्य शास्त्र 
में अलंकारों के नाम से चले आरा रहे हैं। रीतिकालीन कवियों ने इन्हीं के सहारे श्रपनी 
प्रभिव्यंजना-इक्ति का प्रदर्शत किया है । यह सादृश्य विधान श्रनेक रूपक, उत्प्रेक्षा 
इत्यादि श्र॒लंकारों हारा व्यवत किये जाते थे। शेख ने इन सभी का प्रयोग सफलतापूर्वक 
किया हे ! उनके ये प्रयोग रीतिकाल के महान कवियों की व्यंजनाओं के समक्ष 
महत्त्वहीन हूँ, परन्तु उनकी क्षमता का परिचय देने के लिए पर्याप्त हैं -- 
मृग सव पोति भाँपी नीलाम्बर तऊ जोति, 
घूम उरभाई मानो होरी की-सो भारी है ॥ 
लें चली हाँ प्रेंधियारी अंग श्रंग छबि न्यारी, 
श्रारसी ये दीप की-सी दीपति पसारी है ॥ 


. १४७० संध्यकालीन दिन्दी कब यित्रियाँ 


सिगार सेख जुन्हाई हूँ को साजि कीन्हों 
जोन्ह हूँ. में जोन्ह-सी लसे सुधा सुधारी है । 
बार बार कहत हो प्यारी को छिपाइ ल्याउ, 
हे कंसे के छपाऊ परछाँइयों उज्यारों हैँ॥ 
ज्योत्सना में निकली हुई भ्रभितारिका के इस चित्र का सोन्दर्य श्रभिव्यक्ति की 
कशलता तथा विदाधता के भ्रतिरिक्त और क्‍या ह ? इसी प्रकार श्रवपुण्ठत के उठने 
पर अवलोकित म॒स्कान की श्रामा का आलोक चपला की चसक के सादुश्य द्वारा 
प्रायोजित कितनी सन्दर बन गई है--- ही 
घूंघट की ढिग चांपि भृकुटी उचाई सेख, 
मनद मुस्काह चपला-सी कौंधि गई हें। 
प्रतिशयोक्तियों के हारा भी वातावरण की सुष्दि में गम्भीरता के श्रायोजन 
का प्रयास मिलता है । एक झ्ाध रूपक भी मिलते हूं, परन्तु इन श्रर्थालंकारों के प्रयोग 
साधाररप ही बन सके हूँ । अ्रतप्रास, यमक्त श्रोर वाप्स! इत्यादि के प्रयोग म॑ं जो कौशल 
है, वह इन भावमुलक शअ्र॒जञकारों में नहीं है । इसका प्रधान कारण यही हूँ कि शेख 
फी कविता का कलापक्ष प्रधान और भावपक्ष गांख है । 
उत्प्रेज़्ा क। एक सुन्दर उदाहरण देखिए-- 
बिछरे ते बलवीर धरि न सकत धीर, 
उपजी 'विरहु पीर ज्यों जरनि जर की। 
सखिन सम्हारि श्रानि मलय रंगरि लायो, 
तेसी उड़ी भ्रवली कहूँ ते भधुकर की।॥ 
बेठयों श्राय कूच बीच उड़ि न सकते तीच, 
रहे गई रेख सेख दंत दुहूँ पर की। 
.. भानहु पुरातत सुमिद बेर सम्भू जू सों 
| .. भारयो सम्बरारि रह गई फोंक सर की॥ 

.... शेख फी रचनाश्रों में श्यृंगार प्रधान तथा भवित श्रोर करुणा गौर है। छत पार 
के संयोग तथा वियोग दोनों हो पक्षों की सुक्ष्म अ्रनुभूतियों का चित्रण उन्होंने इस 
प्रकार किया हैँ मानो वे स्वयं भुक्तभोगी हों, परन्तु प्रेम के भ्रतलील अंश को उन्होंने 
स्पशमात्र ही किया हैं। उनका नारीत्व उसकी पराकाष्ठा पर जाने का साहस नहीं कर 
सका। प्रेमजनित श्रतुभूतियों के अनेक चित्रण वण्पे-विषय के श्रन्तर्गत दिये जा 
चुके हैं।... .. 

उनकी भक्ति विषयक रचनाश्रों में माधुर्य तथा विनय दोनों ही भावनाएँ व्यक्त 
हैं । कृष्ण के लीला रूप तथा गोपियां का अ्रनुभतियों के व्यक्तीकरण सें साधर्य का 
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समावेश श्रावश्यक था, परन्तु स्वयं उनकी भावनाओं में कृष्ण के प्रति माय नहीं 
बिनय तथा शआआस्था है, वे कृष्ण से रक्षा की याचना करती हैं। कृष्ण कथा की स्निग्धता 
में लीन होने में ही वह उपासना की सार्थेकता देखती हैं-.. ' 
“ जथा गुन नाम स्यथास तथा न सकति मसोहि, 
.... सुमिरि तथापि छछु कृष्ण कथा कहिए। 
गोकुल की गोपी कि वे याइ कि बे ग्वारि के वे 
बन को जु लीला चहेू चरचा निबहिये।॥। 
कुंजनि के कोट वे जु जमुना के तीर तिने, 
पूजियें कपिल हूं के कविलास लहिए। 
सेघ रस रोष रुख दोषनि फो मोख हैं, 
जो एकी घरी जन्म में घोष माँक रहिए॥ 
इसके श्रतिरिवत रास, शिव, गंगा इत्यादि को जो बन्दनाएँ हैं. उनमें श्राई हुई 
अ्रन्तकंथाओ्रों से शेख की हिन्दू धर्म में प्रचलित पौरारिक कथाग्रों से प्रगाढ़ परिचय 
देखकर शभ्राइचर्य होता है । गंगा के महात्म्य में शिव के योग तथा शिव के रूप का 
विश्लेषण हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों की रूपरेखाश्रों के ज्ञाता के द्वारा ही सम्भव हो 
सकता था, परन्तु मत के सुक्ष्म सिद्धान्तों तथा विश्वासों से उनके परिचय का प्रभाव 
भी लक्षित होता है । शिव का ततीय नेन्न क्रोध में ही खुलता है श्रन्यथा नहीं, परन्तु 
शेख ने उन्हें कृपा का प्रतीक बनाकर खुलवाया है | भक्त की रचनाओं में भ्रद्धामय॑ 
अनुराग की सुन्दर भ्रभिव्यक्ति है। द 4 
द राम के जीवन के करुण प्रसंगों की व्यथा को भी उन्होंने भ्रपने काव्य में 
बाँधनें की चेष्टा की है । राम वन-गमन की शोकजन्य स्तब्धता में सनसनाते हुए पवन 
फो भयावहुता, प्रकृति की नीरबता, मानसिक उद्देलत का चित्ररप अर्सफल नहां 
रहा ह--- 
जाकि उठयो पौन गौन थाक्‍्यों समोन पंखी भये, ह 
क्‍ मानस की कौन (हे विथा जो अ्रकय की। 
 सेख प्यारे राम के वियोग तात प्रात ही ते, ... 
रहयो मौन मुख सुधा गई ज्ञान गय कौ॥. 
टेकई न. प्रान पल केकई पुकारे ढाढ़ी 
राजा राजा करत भुलाती पात्ती पंथ कीो। 
दरसत दूसह उदासी देस . तेजि गयें, 
देखी .जिन दस३ई दसा जो दसरथ को॥ 
करुणा की व्यंजना यद्यपि वियोग श्युंगार में प्रचुरता से हुई है; परन्तु उसमें 
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करुणा भावना से भ्रधिक काम की दाहता का चित्रण है जो वर्णन को करुणा की श्रपेक्षा' 
ध्पूगार के निकट ला देते हैं । 
शेख प्रधानतया श्व॑गार की लेखिका थीं, श्रतः सीता की बेदता में भी वे कामुक 
बिरह की व्यग्रता ही व्ययत कर सकी हैं। श्रशोक वाटिका की वासितोी सीता को 
विरह-भावना भी वे साधारण नारी की श्राकुल आकांक्षा में ही व्यक्त कर पाई हैँ, 
नैसगिक भावना का उनमें स्पर्श भी नहीं है-- 
ऊक भई देह बरि चूक हूँ न खेंह भई, 
हुक बढ़ी पै ने पिसि टूक भई छतिया। 
सेख फहि साँस रहिबे की सकुचानि कवि, 
कहा कहों लाजनि कहोगे मिलज तिया। 
झौर न कलेस मेरो नाथ रघुनाथ श्रागें, 
भेस यहे भाखियो संदेसे यहे पतिया ॥ 
मकतक परम्परा के कवित्त श्र सबंयों की पद्धति श्रालम ने अ्पनाई थी, ध्यान 
देने योग्य तथ्य यह है कि शेख की सम्पूर्ण रचनाओं से केवल एक सव्वेया है. बाकी सब 
कवित्त, छंद-दोष उनकी रचनाश्रों में प्रायः नहीं है । ऐसे तो कवित्त के श्रनेक भेद होते 
हैँ परन्तु उनसें सनहर केवित्त और रूप घताक्षरी मुख्य हैँ । मनहर कवित्त में ३१ अक्षर 
होते हैं और घनाक्षरी में ३९ और अन्त में लधु होता है। शेख ने मनहर कवित्त का 
ही प्रयोग अधिक किय हूँ । 
दोख के काव्य की विवेचदा के श्रन्तर्गत प्रकृति-वर्गत का उल्लेख शअ्रनिवार्य 
प्रतीत होता है । प्रकृति का चित्रण रीतिकाल के कवियों ने प्रायः उद्दीपन के रूप में 
ही किया है । शेख हे भी प्राकृतिक उपकरणों तथा कवि प्रसिद्धियों के हारा श्रृ गारिक 
भावनाओं की श्रभिव्यक्ति क हूँ। प्रकृति-बर्णन अश्रधिकांश उद्दीपन रूप में ही है, 
केवल दो कवित्तों में बसन्‍्त तथा पवन पर स्वतन्त्र रचनायें हें। परन्त उन स्वतस्त 
बर्णनों में भी मानों अवचेतन में श्र॒गार निहित होने के कारण, श्र गार गौणा रूप से आा 
ही गया हैं । पवन वर्णन शीर्षक के कवित्त में संदेशवाहक के रूप में पत्रन का वर्णन 
श्रृगारिक भावना की श्रभ्िव्यंजना का प्रसाधन प्रतीत होता है--- 
' सघन श्रखंड पूरि पंकज पराग पत्र, 
श्स्‍रक्षर मधुप दाब्द घंटा घहरातु है। 
विरमि चलत फूली बेलनि की बास रस, 
मुख के संदेसे लेन जबनि सुहातु है ॥ 
सेख कहे सीरे सरबरभ के तौर तीर, 
पीचत न नीर परसे ते सियरातु है। 
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ग्रावव वसन्‍त भसन-भावन घने जतन, 
पवन परेवा मानो पाती लोने जातु हैं ॥ 
उद्दीपन के रूप में प्रकृति के परम्परागत उपमानों करा वर्णन हैँ। देंसू का 
कुम्हलाना, कोयल की कूक से उत्पन्न हुक, वर्षा की सादकता में प्रिय के श्रभाव को 
अनुभूति इत्यादि पिष्ट-पेष्टित प्रकृति के उद्दीपक वर्णन ही उन्होंने भी किये हें, परन्तु 
देख के व्यवितत्व तथा श्रभिव्यंजता के द्वारा ये प्रकृति के शाइवत उपकररा झोेख के 
अपने हो गये हैं । 
उन्होंने प्रकृति को वियोग-भावनाओं के उद्दीपक रूप में ही लिया है | संयोग 
की मस्ती में वातावरण के प्रति नायक तथा नापिऋा पूर्ण उपेक्षा रखते हूँ, परन्तु वियोग 
में तो सृष्टि का एक-एक करण उनकी भावनाश्रों को ज्वाला बनाने को तत्पर रहता है । 
एक ओर वर्षा की बंदें वाणों की तोक्ष्णता ले उन्र पर प्रहार करती हें--- 
कारी धार परी कारी कारी घटा जुरि श्राई, 
तेसेई तमाल तार कारे कारे भारे हूँ। 
सेख कहें साखिन के सिखर सिखर प्रति, 
सिखिन के पुंज सुर सिख्तर पुकारे हैं॥ 
तिरखि निरखि तेद तरुनि तनेंती होती, 
जिनकी वे निठुर निर्मोही कंत प्यारे हैं। 
बरषि बरषि जात बरधि सो पले पल, 
बूँद बाद बेरी मानों विसिख बिसारे हेँ॥ 
“तो दूसरी ओर वसन्‍्त का सौरभ उन्हें विवद्य बना रहा है--- 
केसू क्र हरे अधजरे सानो कदेला धरे, 
क्वेलहाई कोयल करेजो भूज खाति हु। 
फूली बन बेली पे न फूली हों इकेली तन, 
जेसी श्रलबेली और सहेली न सुहाति है ॥ 
चहुंघा चकित चंचरीकत को चार चौंपि, 
देख सेख राती कोंप छाती खोंप जाति है। 
होन आायो अंत तंत सन पे न पायो कछू, 
कंत सो बसाति न बसंत सो बसाति हे ॥ 
दोख की ये श्र गारिक रचनायें कोमल अनुभतियों से युक्त तो हैं ही, प्रकृति 
तथा जीवन के उपकररों का सुक्ष्म निरोक्षय तथा उनकी सबल असभिव्यंजना भी. 
उनमें है । अ्रभिव्यंजना के उत्कृष्टतम साधनों का सुन्दर तथा सफल प्रतिपादन श्रादचर्य- 
पूर्ण है।. रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों का-सा साष्ठव तो उनकी रचनाओं में नहीं है, 
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पर वे साधारण काव्य से ऊँचे स्तर पर हैं। उनका काव्य- ठाकुर, बोधा, घनानन्द 
इत्यादि की रचनाओ्रों के साथ सरलता से रखा जा सकता है । 

मध्यकालीन नारी जीवन की परिसीमाश्रों के बन्धनों के प्रभाव से दूर रहने के 
कारण ही शेख की प्रतिभा भ्रपने विकास का पूर्ण श्रवसर आप्त कर सकी, भारतोय 
एकनिष्ठ नारी-भावना में शेख की रचनायें प्रथम भ्रपवाव हैं । उनकी श्रृ गारिक भावना 
में नारी की भावनाओं का व्यक्तीकररण नहीं हे। श्र गार युग के पुरुष का नारी के प्रति 
उच्छु खल तथा लोलुप दृष्टिकोण हो उसमें व्यक्त है, श्रतः शेख की कवितायें उस युग 
के नारी-हृदय के प्रतीक रूप में नहीं ली जा सकतीं । हाँ, युग की भावना में श्रपनी 
भावना का सामंजस्थ कर उन्होंने श्रपनी प्रतिभा का महत्त्वपुर्ण ओर आाइचये- 
जनक परिचय दिया हैं। जीवन के रसात्मक दृष्टिकोश को व्यक्त करने वाली 
लेखिकाश्रों में वे सर्वश्रेष्ठ हुँ तथा नारी द्वारा सर्जित साहित्य में उनका स्थान 
प्रमर है । 

सुन्दर कल्ी--शइरंगार काव्य रचयित्रियों में मुसलमान लेखिकाशओ्रों का श्रनुपात 
ग्रधिक हैं । यद्यपि हिन्दी हिन्दुश्लों की भाषा थी, परन्तु मुसलमान स्त्रियों ने इसको 
स्वीकार कर इसमें रचनायें की थीं। सुन्दर कली भी एक मुसलमान स्त्री थी। इनके 
जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ कहना अ्रसम्भव है क्‍योंकि प्राप्त हस्तलिखित 
प्रति पर हस्तलेखन तिथि तथा रचनाकाल दोनों ही का उल्लेख नहीं हैं। नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट तथा 'हिन्दी के मुसलमान कवि में उनका तथा उनकी 
रचना का उल्लेख हैँ। 

इनके द्वारा रचित ग्रंथ का त्ाम सुन्दर कली की कहानी श्रथवा सुन्दर कली का 
बारहमासा है। प्राप्त प्रति श्रध्री है । उनके समय के विषय में यद्यपि निश्चित उल्लेख 
का श्रभाव हूं, परन्तु भाषा के रूप तथा प्रति की जीर्ावस्था से यही श्रनुमान होता है 
कि रचनाकाल सम्वत्‌ १६०० के पर्व ही रहा होगा । उनके काव्य को श्रृंगार रस के 
श्रन्तगंत रखना रस का उपहास करना हुं। श्ंगार का मूल भाव प्रेम उनका विषय हे, 
प्रत: उन्हें भ्रन्य किसी धारा के श्रन्तगंत रखना भी कठिन है । 

रोतिकाल की श्ूंगारिकता में उल्लास तथा बेदना के .उद्दीपक के रूप में प्रकृति 
का चित्रण बारहमसा तथा षटऋतुवर्णन के द्वारा हुआ है। बारहमासा में 
वियोगिनी की व्यथित भावनाओ्रों की प्रत्येक मास की प्रतिक्रिया का वर्णन किया जाता 
था। रीतिकाल के प्रायः समस्त कवियों ने नवीन उद्भावनाओ्रों तथा सुक्ष्म कल्पनाश्रों 
द्वारा श्राकुल श्रन्तर को वेदना में प्रकृति के योग को सुन्दर श्रभ्चिव्यंजना द्वारा काव्य 
का रूप देकर उन्हें भ्रमर बना दिया, जितके श्रनुकरण पर श्रनेक छोटे-छोटे स्वर 
भी गूंज उठे । सुल्दर कली का बेसुरा स्वर भी उसमें सहयोग देता हुश्ना सुनाई पड़ता है। 
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इस रचना में नतो भावों का सोन्दर्य हुं और न शअ्रभिव्यंजना का, परन्तु इस 
श्रसौन्‍दर्य का उल्लेख आवश्यक हुँ । प्रत्येक ऋतु में स्थूल क्रियाश्रों को श्राकांक्षा, टेढ़े-सेढ़े 
बेसुरे स्व॒रों में, व्यक्त है | इनके काव्य के प्राप्त उद्धरणों को देखकर उनके चिकृत रूप 
तथा भावों का अनुमान हो सकता है । 
ग्रंथ का आरम्भ ग्रोष्स वर्णन से होता हैं । छंद, रस, श्रलंकार, भाव, काव्य के 
समस्त तस्‍्वों से रहित इन पंक्तियों में प्रेम तथा ध्युंगार भावनाजन्य अनुभावषों द्वारा 
प्रतिपादित रसानुभूति स्वयं कीजिए--- हर 
जो ऐसी रात है पी को मिलावे । गले से गल लगा के संग सोलादे ॥ 
राह आ श्रासाढ़ नीपट गरमसी कहे रे । पप्तीना तत से तो घारी चले रे ॥ 
मेरे सन में बीरहु को श्राग लागी। श्रगिन के बीच में जलती अभागी ४७ 
अ्गिन ने सब तरह से तन को जारा | हमारा तन हुआ सारा झंगारा ॥ 
न ऐसा है कोई कि श्रगिन को बुतावे ॥ बुकाय वही जो पिय को खबर लावे ॥ 
ग्रीष्म की इस श्रग्नि की ज्वाला के पदचातु्‌ फागुन की मादकता के दृश्य देखिये-- 
जो आया सास फागुन का सुहाना ॥ 
सखी श्रब घर घर खेले है होरी | सलोनी साँवरी सब रंग गोरी ॥ 
किसरिया रंग पिचकारी में भरकर | सभी डाले हैं अपने पी के ऊपर ॥ 
बजावें डफ व मिरदंग मजीरा | पिया के सीस पर डाएें श्रबीरा ॥ 
ग्रक्षआ बदन ऊपर का माता । अ्रबीर के खेल से हैँ जी तड़पाता ॥ 
भ्रच्छी तरह खेल होली मची हैँ । सखी को पी के संग बाजी लगी हूं ॥ 
सखी हारे तो वो पो की कहाबे | जो पी हारे तो पी को जीत लाबे ॥ 
हमारी जीत की बाजी को भूला। दगाबाजी का मुझ से खेल खेला 0 
होरी के दिन ८फसोस अफसोस पिय। पहुँचा नहीं श्रफरोस श्रफतीस ॥ 
होली खेलें सब कोई श्रपनें पी के संग। 
मेरो जी तरसे सखी, किस पर डालूँ रंग ॥ 
इस शोक-प्रदर्शन के उपरान्त, इस रचना क॑ अ्रन्तिम पंक्तियों के विरह-युक्‍त सन्देश 
तथा सन्देशवाहक की फॉँकी भी देखिए--- 
पिया के पास तु जा कहियो कागा। 
पकर के हाथ कोई संग ले जागा ॥। 
भ्रगर दरबार से श्राप्नरी तू प्रीतम। 
जवानी की भारी बातें सुनो तुम ॥ 
पोया तुस श्रव॒ न आओमगे अभागे। 
हम तुम छोड़ के परदेस भागे ॥ 


२७६ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


दाहा--- | 
सजन गये परदेश को सो बीते दिन बहुत । 
पीतम कारन ऐ सखी तन से मिकला ज॑व ॥ 
छंद-भंग, भावहीनता, रसाभाव, भाषा-दोष, व्याकरण-दोष इत्यादि समस्त 
दोषों से युक्त इस रचना का साहित्यिक मूल्य कुछ भी नहीं हूँ । परन्तु मध्यकाल में 
की गई हर प्रकार की रचना का श्राभास प्राप्त करने के लिए इनका उल्लेख 
झ्रावश््यक हैं । 


ध्राठवाँ अध्याय 


स्फूट काव्य की लेखिकाएँ 

जीवन की समस्त भावनाश्रों को विशिष्ट धाराओं में श्ृंखलित कर सकना 
प्रसम्भव है ।॥ सानव-जीवन की अनेकोन्मली भावनाओं पर सौमित्र रेखा खींचना 
कठिन हे । हिन्दी साहित्य के इतिहास की विस्तीर् रूपरेखा के झन्तर्गत यद्यपि 
ग्रधिकांध मानव-भावनाओ्रों का सम्मिलन हरे जाता है, तथापि अ्रनेक उपदेशात्मक 
तथा प्रचारात्मक विषय ऐसे रह जाते हेँ जो किसी भी विशेष भावधारा में नहीं 
सम्मिलित किये जा सकते । स्फुट विषयों की विविधता के कारण भी उनका एकीकरण 
प्रसमभव हो जाता है। 

स्फुट काव्य का विषय अभ्रधिकतर सन की कोमल वृत्तियों पर झ्राधत नहीं 
होता। भावना के प्रवाह का स्रोत कला बनकर नहीं उमड़ता, प्रत्युत कत्तंव्य के प्रति 
जागरूक चेतनता, तक और विवेक प्रधान रहते हैं। हिन्दी में नारियों * श्रधिकतर 
पतिभक्ति की महिमा-गान में ही इस प्रकार की रचनायें की हैँ। नीति विषयक, 
वर्णनात्मक तथा श्रन्य इधर-उधर के विषयों पर भी रचनायें मिलती हूँ, परन्तु पति- 
भव्ति की व्य'झ्या दथा महिमामय वर्णन उनका मुख्य ध्येय रहा हैं । 

रचनाकाल तथा काव्याभिव्यक्ति में सफलता दोनों ही दष्टियों से रत्नावली का 
नाम सर्वप्रथम आता है | तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के नाम से हिन्दू जगत का 
प्रत्येक व्यक्ति परिचित हैं| पत्नी के कटु व्यवहार तथा प्रतारणा के प्रहार से तुलसी 
के हृदय का लोकिक उद्देलन प्रगाढ़ रामभक्ति में परिरिति हो गया, श्रभागिनी 
रत्तावली के जीवन का यही श्रंश प्रचलित हैं। तुलसीदास जी के संदिग्ध जीवन- 
धत्त के कारण रत्नावली के जीवन के विषय में भी किसी निद्चिचतत निष्कर्ष पर 
पहुँचना कठिन है । राजापुर में प्राप्त तुलसीदास विषयक सामग्री में रत्तावली का 
उल्लेख कहीं-कहीं नहीं जिलता, परन्तु सोरों की सामग्री में रत्वावली विषयक तीन 
ग्रंथ उपलब्ध हुँ--- 

(१) मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा रचित 'रत्नावली' की एक प्रति जिसका रचना- 
काल सं० १६९२६ माना जाता हे । 

(२) 'रत्नावली लघु दोहा संग्रह की दो प्रतियाँ। 

(३) 'दोहा रत्नावली' की एक प्रति । 

सोरों तथा राजापुर की सामग्री की विश्वस्तता एक विवादग्रस्त विषय हूँ। 
यद्यपि अधिकतर इतिहासकारों ने राजापुर की सामग्री को ही विद्वस्त माना है, 
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परन्तु सोरों में प्राप्त तुलसी ग्रंथों तथा उनसे सम्बन्धित अन्य सामग्री का पुर्णा निषेध 
करना अ्रसम्भव हैं। इस विवादग्रस्त विषय के विस्तार में जाना, प्रस्तुत प्रसंग से 
परे हैँ, श्रतः जब तक सोरों के उललेखों का पुर्ण रूप से खण्डन नहीं हो जाता, वहाँ 
प्राप्त ग्रंथों की उपेक्षा श्रसम्भव है श्रोर इस दृष्टि से रत्तावली के शअ्रस्तित्व का 
खण्डन भी श्रसस्भव है । 

जैसा पहले कहा जा चुका है जनश्रुति रत्नावली को तुलसी की पत्नी के रूप 
यें स्वीकार करती हे । सोरों में प्राप्त रत्नावली की रचनाश्रों के साथ जनश्ुतियों के 
साथ सामंजस्य स्वतः इतना शक्तिपुर्ण तके बन जाता है कि उनका खण्डल कठिन 
हो जाता है। प्रायः सभी इतिहासकारों ने रत्नावलो के श्रस्तित्व को स्वीकार किया 
हैँ, यहाँ तक कि तुलसीदास के जीवन-वत्त तथा उनकी कृतियों पर विशेष रूप से 
गवेषणा करने वाले श्री माताप्रसाद गुप्त ने भी रत्न-वली के ग्रंथों के विषय में यह 
मत दिया है । 

'रत्तावली लघु दोहा संग्रह के सम्बन्ध में श्रवश्य हमें कोई सन्देहजनक 
बात नहीं ज्ञात होती, परन्तु सोरों में मिली हुई प्रत्येक श्रन्य सामग्री के सन्देहातीत 
न होने के कारण इस “लघु दोहा संघ हु के सम्बन्ध में भी यदि किसी को पर्याप्त 
विश्वास न हो तो कुछ आइचय नहीं । इस प्रकार रत्नावली द्वारा रचित ग्रंथों की 
विववस्तता सोरों की सामग्री की स्वीकृति अथवा खोज पर श्रवलस्बित है, और जब 
तक सोरों की सामग्रो पूर्णो रूप से श्रस्वीकृत नहीं हो जाती, रत्तावली और उनको 
रचनाओं का निषेध नहीं किया जा सकता । ह 

रत्नावली के विषय में जो दूसरी शंका उठाई जाती हे वह यह है कि उनके 
नाम से लिखे गये ग्रंथ उन्हीं द्वारा प्रशीत हैं श्रथवा किसी श्रन्‍्य व्यक्ति ने अ्रपनी 
रचनाओ्रों को रत्नावली के नाम से लिख दिया है । मुरलीधरक्ृतत 'रत्नावली' की 
उपलब्धि के कारण यह॒सन्देह श्रौर भी बढ़ जाता है, परन्तु ऐसा अ्रनुमान करना 
रत्नावली के श्रस्तित्व का अकारण विराकरण होगा । 'रत्नावली” तथा दुसरे ग्रंथों 
की भाषा तथा विषय-प्रतिपादन में स्पष्ट तथा तात्विक अन्तर है। दोनों ही दृष्टियों से 
मुरलीधरकत यह ग्रंथ शेष दो ग्रंथों की अपेक्षा श्राधुनिकता के अ्रधिक निकट है । 
किसी कवि के श्रस्तित्व तथा उसकी रचनाओं को स्वीकार करने सें इस प्रकार का 
निषधात्मक (ष्टिकोश ग्रहण करना तो अनुचित हुँ ही, इन रचनाश्रों में व्यक्त 
श्रनुभूतियों में भी इतनों गहनता और सत्यता है कि वे रचनायें स्वानुभूतियों की 
अभिव्यक्ति ही जान पड़ती हैं । 

इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर रत्नावली के श्रस्तित्व को स्वीकार करना 
ही न्यायोचित जान पड़ता है। सोरों में प्राप्त सामग्री के श्राधार पर उनके जीवन का 
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संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 

बदरिया नामक ग्राम में दीनबन्धु एक शास्त्रनिष्ठ, सज्जन उपाध्याय रहते 
थे। उनकी स्त्री का नाम दयावती था | इनके तीन पुत्र थे; शिव, शंकर तथा शम्धु--- 
सबसे छोटी कन्या थी रत्नावली | रप्नावली प्रखर बद्धि, सुन्दर तथा प्रतिभा- 
शालिनी कन्या थी। कम्यापत्रों की शिक्षा-दीक्षा का उन दिनों यद्यपि कोई प्रबन्ध 
नहीं रहुता था, पर अपने भाइयों को पढ़ते हुए सुनकर ही उसने श्रक्षर-ज्ञान प्राप्त 
कर लिया । इस प्रतिभा को देखकर उसके पिता ने उसे व्याकरण, कोष इत्यादि से 
पूर्ण परिचित कर दिया। वाल्मीकि रामायण इत्यादि धर्म ग्रंथों का पारायणा करने 
के पश्चात्‌ छंद शास्त्र तथा विगल के नियमों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। 

पुत्री के विवाह योग्य होने पर, गुरु नसिह की श्राज्ञा तथा परामओ के 
अ्रनुसार उसका विवाह तुलसीदास के साथ सम्पादित कर दिया । इस उल्लेख के 
प्रनुसार तुलसी के हृदय में रासभक्ति का बीज रत्नावली से विवाह के पूर्व ही 
भ्रंकुरित हो चुका था। उनका परिचय देते हुए गुरु नूसिह जो इन शब्दों में उनका 
उल्लेख करते हँ--ब्राह्मरा वंश के श्रलोकिक दीपक तुलसीदास जोग मार्ग के पास रहते 
हैँ । वहु सदा राप-रास करते हैँ इससे उनका नाम रामोला हो गया है। वह विद्या 
के निधान तथा विविध शास्त्रों के पण्डित हैं, वह काव्य-रचना में चतुर और सब 
प्रकार की बुराइयों से रहित हैं। 

दम्पति सुकर क्षेत्र में बहुत दिनों तक सुखपुर्वेक रहे, उनके तारक या तारापति 
नामक एक पुत्र भी था, परन्तु उसका अकाल ही स्वर्गंवास हो गया । उनके सुखी 
विवाहित जीवन में यही एक शूल था। 

एक बार रत्नावली रक्षा-बन्धन के अवसर पर पति की आज्ञा से माँ के घर 
गई। जीवन वो सुनेपन को सिटाने के लिए तुलसी नौ दिन को कथा कहने के विचार 
से बाहर चले गये । तत्पदचात्‌ ग्यारहवें दिन श्राने पर' उन्हें घर की नीरवता असह्य 
हो उठी, वे रत्तावली से मिलने के लिए आत्र हो गये । प्रेम की माउकता में वर्षा 
की घनघोर रात्रि में प्रबल गंगा की लहरों को पार कर वे इवसुरालय पहुँचे । रत्नावली 
नें इतने कुसमय में आने का कारण पूछा और तुलसीदास से इस प्रकार का उत्तर 
पाकर कि वे उसी को देखने के लिए ग्रात्र होकर प्रकृति को विषम प्रबलताश्रों से 
संघर्ष करते हुए झ्ाये थे, रत्नावली ने उनकी भत्सेता नहीं की बल्कि अपने भाग्य की 
सराहना तथा प्रेम की महिमा की व्याख्या करते हुए कहा--“पेरे प्रेम के कारण तुमने 
इतनी विषमसताएँ झेल लों, में बड़ी बड़भागिनो हूँ, तुस प्रेस के आधार हो। प्रेस की 
महिमा अपार है, मेरे प्रेम की प्रेरणा से तुमने प्रबल बाढ़ से उद्देलित गंगा को भी 
पार कर लिया। इसी प्रकार परमात्मा के चरणों से प्रेम कर मनुष्य संसार-प्तागर 
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को पार कर लेता है ।” रत्नावली की इस बाणी की स्निग्धतां तुलसी फे हृदय में 
सांसारिक विषेय-वासना के प्रति उपेक्षा बनकर व्याप्त हो गई । 
प्रेम को सादकता में रत्नावली के बाब्दों द्वारा विराग की प्रतिक्रिया हुई यह 
सत्य है, परन्तु इसका कारण रत्नावली का व्यंग्य था श्रथवा माधुय भावना का उपदेश, 
यह कहना कठिन हु । उसी रात्रि की नीरवता में, जिसमें प्रकृति द्वारा उपस्थित किये गये 
अनेक व्यवधानों को पार करते १० रत्नावली के पास श्राये, वे उसे अ्रकेली छोड़ सदा . 
के लिए चले गये। रत्नावली ने भ्राशा-निराद्षा तथा प्रतीक्षा की उत्सुकता श्रौर विद्धुलता 
में महीनों व्यतीत कर दिये। श्रन्ततः निराश होकर साधिकाओं के वेद में पूर्ण संयम का 
जीवन व्यतीत करने लगी । इसी समय में अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करने तथा 
पतिभवित के प्रचार इत्यादि के लिए अनेक दोहों की रचना फी । | 
सं० १६५१ वि० में उनके व्यथित शरीर तथा पीड़ित भावनाश्रों की देहिक 
लीला समाप्त हो गई । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में रत्नावली की पूर्ण उपेक्षा वास्तव में आइचय 
का विषय हे । केवल तुलसीदास की पत्नी के रूप में उनका उल्लेख कहीं-कहीं प्राप्त 
होता है, परन्तु उनके स्वतन्त्र व्यक्त्वि पर प्रायः बिलकुल प्रकाश नहों डाला गया 
है । रत्नावली के दोहों के सम्पादक का प्रयास इस क्षेत्र में सराहनीय है । भ्रभी तक 
रत्तावली के २०१ दोहे प्राप्त हुए हैं । इनमें से ८८ दोहों में रत्नावली अ्रथवा रत्नावती 
का पूर्ण संकेत है तथा ८२ दोहों में केवल रतन का प्रयोग है तथा ३१ दोहों में उनका 
नाम नहीं हैं । 
इनकी काव्य-रचना किसी विशिष्ट भावधारा पर श्राधृत नहीं थी, जीवन के 
समस्त उपकरणों से उन्हें काव्य-प्रेरणा प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम उतके आत्मपरिचय 
सम्बन्धी दोहे हैं, जो उनकी जीवनी के निर्माण में भ्रन्त:साक्ष्य के रूप में महत्त्वपूर्ण हैं । 
उनके दाब्दों में उनकी जीवन कहानी का उद्धरण यहाँ अ्प्रासंगिक न होगा । जीवन के 
प्रत्यंक भ्रंश का वर्णन करते समय वह श्रपने वर्तमान के दुःखों की रेखा को नहीं बचा 
पाईं हैं। वियोग की इन रेखाश्रों में उनके व्यथित नारी-हृदय की भावनाश्रों की सुन्दर 
अभिव्यक्ति है | पति के प्रति उनकी श्रद्धा तथा उनका प्रेम, भ्पने बचनों द्वारा उत्पन्न 
प्रतिक्रिया इत्यादि के वर्णन में नारी-हृदय को विद्ल श्रनुभूतियों का सुन्दर दिग्दर्शन 
है। अपने दुर्भाग्य को बहू एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकी है--- 
जनमि बदरिका कुल भई, हां पिय कंटक रूप । 
बिधत दुल्बित हल चल गये, रत्नावलि उर भप ॥ 
प्रिय के जोबन में कंटक बनकर बिध जाने की तीव्र व्यथा की करुणा व्यंजना 
प्रव्य स्थलों पर भी सिलतो है--- 
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हाय बदरिका वन भई, हाँ बामा विष बेलि। 
रत्नावलि हाँ नाम की, रसहि दियो बिस सेलि ॥ 
दीनबंधु कर घर पली, दीन बंधु कर छाँह। 
तऊ भई हों दीन अति, पति त्यागी मों बाँह ॥॥ 
सनक सनातन सुकुल कुल, येह भयो पिय स्थाम । 
रतनावलि आाभा गई, तुम बिन बन सस गास ॥ 
प्रथम पद की ग्लानि, द्वितीय की विवशता तथा तीसरे के नौरव सुनेपन की 
सजीव श्रभिव्यंजना उनकी काव्य-प्रतिभा तथा उनके व्यथित हृदय का परिचय देते हैं । 
श्रात्मपरिचय सम्बन्धी इन पदों में यद्यपि वर्णानात्मक उल्लेख ही अ्रधिक हैं, 
परन्तु उनके हृदयगत भाव जो उनके जीवन के अंश बन गये थे, इन परिचयों में ही 
व्यक्त हो गये हें । दाम्पत्य प्रेमामिव्यक्ति के श्रवसर पर अ्रसावधानी से छेड़ी हुई भगवत 
प्रेम की चर्चा ही उनके जीवन को सबसे बड़ी भूल बन गई जिसके कारण उनके 
सर्वेस्व का श्रस्तित्व विद्यमान रहते हुए भी उनके लिए नगण्य बन गया । तुलसी के 
प्रस्तुत संस्कार अ्रकरमात्‌ उनके बचनों के भझूकोरों से जागृत हो गयें। रत्तावली की 
गलानि इन शब्दों में साकार है-- | 
सम॒द्र वचन श्रप्रकृत गरल, रतन प्रकृत के साथ । 
जो मो कहूं पति प्रेम संग, ईस प्रेम की गाथ ॥ 
होय सहज ही हों कही, लह्यो बोध हरि देस । 
हो रत्नावलि जेंच गई, पिय हिय काँच विसेस ॥ 
उस ग्लानि की व्यथा में प्रतीक्षा की श्राज्ञा भी है, प्रिय के स्मृति-चिह्ठों के 
सहारे दिन व्यतीत करती हुई रत्ना प्रिय के श्रागमन के विविध स्वप्न देखती हुई 
जीवित रहती है। उसकी नारी-भावनाएँ उस शुभ दिन का चित्र खींचती हें जब उसके 
प्रिय आयेंगे, परन्तु चहु उपालम्भ का एक दाब्द भी उनसे न कहेगी--- 
नाथ ! रहौंगी मौन हो धारहु पिय जिय तोस | 
कब न दर्क उराहनो, दर्क न कबहूँ दोष ॥ 
प्रिय की अ्रनुपस्थिति सें जीवन तथा उसका पोषण करने वाले अनेक उपकरण 
भारस्वरूप लगते हैं, केवल एक सहारा है जीने का; प्रिय की चरणपादुका--- 
ग्रसन बसन भूषन भवन, पिय बिन कछु न सुहाय । 
भार रूप जीवन भयो, छिन छिन जिय श्रकुलाय ॥ 
पति पद सेवा सों रहत, रतन पादुका सेइ। 
गिरत नाव सों रज्जु तेहि, सरित पार करि देइ ॥ 
प्रियतम द्वारा प्रहरा किये गये साधना-मार्ग की कठिनता की कल्पना से उत्ते भ्रपता 
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व्यथायुक्त जीवन भी उपहासप्रद सुख-सा जान पड़ने लगता है । पति के दुखों की कल्पना 
तथा उनके मानस को व्यथा का व्यक्तीकरण इस इलेषपुरां दोहे में देखिये--- 
रतन प्रेम डइंडी तुला, पला जुरे इकसार। 
एक बार पीड़ा सहे, एक गेह संभार ॥ 
श्रात्मपरिचय के इन सौष्ठवपुरों दोहों के श्रतिरिक्त उनके काव्य का घिषय 
हैं नीति-बर्णंत । नीति का सम्बन्ध श्रनुभृतियों की श्रपेक्षा विचार तथा तक से श्रधिक 
हैं, श्रतः कोमल भावनाश्रों की अ्रपेक्षा तदृविषयक काव्य सें कत्तंव्य-भावना, तके तथा 
विवेक श्रधिक होता हैं । मध्यकालीन व्यवस्था में स्त्री के जीवन की सार्थकता पुरुष 
पूजा पर निर्भर थी, मध्यकालीन नारी के अनेक आादशे रत्नावली को वर्ण्य विषय रहे 
हैँ । पति विषयक सिद्धान्तों में उनके स्वर तुलसी के स्वरों के साथ ही मिल जाते हेँ--- 
नेह सील गुन वित रहित, कामी हूँ पति होथ । 
रतनावलि भक्ति नारि हित, पुज्ज देव सम सोय॥ 
पत्ति गति पति बित मीत पति, पति गुरु सुर भरतार। 
रतनावलि सरबस पतिहि, बंधु बंध जग सार ॥ 
पति-पूजा के इन श्रादशों के पचाव नारी के श्राचारों के विषय में उनकी 
सम्मति रोचक हैँ तथा उनमें तत्कालीन सामाजिक नियमों का पूर्ण समर्थन तथा प्रति- 
पादन है, मध्यकालीन वातावरण की संकोर्णता में पुरुष तथा स्त्री के स्वच्छन्द सम्मिलन 
की श्राशंका का यह चित्र देखिये-- 
जुबक जनक, जामात, सुत, ससुर, दिवर और भ्रात । 
इन्हें की एकांत बहु, कासिनि सुन जति बात ॥ 
घी को घट हैँ कामिनि, पुरुष तपत श्रंगार। 
रतनावलि घी अभ्रभिन को, उचित न संग विचार ॥ 
स्‍त्री विषयक प्रसंगों के श्रतिरिक्त साधारण नीति पर भी उन्होंने दोहे लिखे हैं 
जो हिन्दी के अनेक नीति काव्यकारों की रचनाओं के समक्ष रखे जाने की क्षमता 
रखते हैं । उदाहरणार्थ--- 
रतनावलि काँटो लगो, बेदन दियो निकारि। 
वचन लग्यो निकस्यों न कहूँ, उत डारो हिय फारि॥ 
नित्य-प्रति के व्यवहार के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद व्यवहारों की नीति पर 
भी उन्होंने रचनायें को हें, जीवन के कंटोले मार्ग पर व्यवहारकौशल से श्रनेक व्यव- 
धान नष्ट हो जाते हैँ। जीवन में छोटी-छोटी बातें समध््या बनकर खड़ी हो जाती 
हैं । श्रतः इन उपकरणों के प्रति जागरूकता जीवन की सफलता के लिए श्रावदय क हे । 
रत्नावली की व्यवहार-कुशलता का सुक्ष्म निरीक्षण तथा उनका व्यक्तीकरण श्रन्य 


स्फुट काव्य की लेखिकाएँ न्म्रे 


नीतिकारों के समान ही विदग्ध तथा कुशल है। 
सदन, भेद तन धन रतन, सुरति सुभेषज श्रन्त | 
दान धरम उपकार तिमि, राषि बध्‌ परछल्न ॥ 
अ्रनजाने जन ८. रतन, कबहुँत करि विश्वास । 
वस्तु न ताकी खाइ कछ, देह न गेह निवास ॥ 
बनिक, केरश्रा, भिच्छुकन, जन कबहेँ पतियाय। 
रतनावलि जेइ रूप धरि, ठग जन ठगति भ्रमाय ॥ 
गिरधरराय तथा रहीम के दोहों से इनकी विदग्धता कम नहीं है, परन्तु लोक- 
वाणी का आ्राश्रय न पा सकने तथा इतिहासकारों की नारी द्वारा सरजित साहित्य के 
प्रति उपेक्षा के कारण रत्तावली की प्रतिभा सागर के तल में छिपे हुए रत्नों के समान 
ग्रज्नात रह गई है । 
लोकिक जीवन के भगवान्‌ पति तथा पति-पुजा के आचइयक तत्त्वों पर तो 
उन्होंने रचनायें की ही हें, अलोकिकता के शादवत सत्य तथा संसार की नद्वरता की 
अभिव्यक्ति में उनका दार्शनिक दृष्टिकोरा भी व्यक्त हैँ । 
उनके भ्रसफल तथा अ्रतृप्त नारोत्व में लोकिक व्यवहार-कौशल तथा अ्रपार्थिव 
दाहनिकता का सामंजस्य देखकर श्राइचय होता है । इन विरोधी प्रवृत्तियों तथा परि- 
स्थितियों का यह सम्मिलन श्रदृभुत है । उनके शब्दों में योवन, घन तथा शक्ति के 
विकारात्मक प्रभाव तथा इन्द्रियों की लालसा से तृष्णा की अ्भिवृद्धि की विवेचना 
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तरुखाई धन देह बल, बहु दोषन आगार। 
बिन विवेक रतनावली, पशु सम्र करत विचार ॥ 
रतनावलि उपभोग सों, होत विषय माह शान्‍्त | 
ज्यों-ज्यों हषि में हो श्रनल, त्यों-त्यों बढ़त नित्तान्त ॥ 
इन्द्रियों के अनियन्त्रित अभ्रइ्वों को यदि मन रूपी सारथी वहा में नहीं कर 
सकता तो तन रूपी रथ को वे विनाश के गतें में ढकेल देते ई--- 
पाँच तुरंग तन रथ जरे, चपल कपथ ले जात | 
रतनावलि भन सारिश्िहि, रोकि सके उत्पात ॥ 
यही नहीं यदि इनमें से एक को भी अनियन्त्रित छोड़ दिया जाय तो वे 
ग्रनिष्टकारी हो जाती हँ-- 
संत लेंस रसना रतन करन नासिका साँच। 
एकहि मारत श्रवस हू, स्ववस जिश्रावत पाँच ॥ 
इन दाशंनिक सिद्धान्तों के साथ ही वे परोपकार, विश्वबन्धुत्व इत्यादि विशाल 
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भावनाशों का प्रतिपादन भी करती हैें। दूसरों के लिए जीवित रहने बाला 
व्यक्ति ही प्रदास्ति का पात्र है । श्रपने उदर की परितृपष्ति तो पशु भी 
कर लेते हैँ, परहित में व्यतीत किया हुआ एक क्षण ही जीवन है, श्रन्यथा 
65 आल | 
परहित जीवन जासु जग, रतन सफल हैं सोइ । 
निज हित कूकर काक कपि, जीवहि का फल होइ ॥॥ 
रत्नावलि छनहें जिये, धघरि पर हित जस ज्ञान।. 
सोई जन जीवत गनहु, अति जीवन मत मान ॥॥ 
वसधव कुटुम्बकम की पुनीत भावना की अ्रभिव्यक्ति रत्वावली के दाब्दों 
में सुनिये-- 
ये निज, ये पर, भेद इसि, लधु जन करत विचार । 
चरित उदारन को रतन, सकल जगत परिवार ॥ 
रत्तावली के वण्य-विषय की यह संक्षिप्त रूपरेखा उनकी रचनाओं का 
आभासमात्र हैं। उनके समस्त दोहों की सरलता, विव्धता तथा भावुकता परिचय 
की वत्तु है, जीवन में उपेक्षिता रत्नावली को यह साहित्यिक उपेक्षा उनके प्रति 
महान्‌ भ्रन्याय और श्रपराध है। वर्ण्प-विषय की विविधता में जीवन की अनेक 
प्रवृत्तियों तथा प्रभावों के दिग्दर्शन के पद्चात उनकी रचनाओं का साहित्यिक मल्यां- 
कन अनिवाय हो जाता है । 
जीवन के साधारणतम श्रनुभवों की श्रभ्िव्यक्ति के लिए उन्होंने साधारणतम 
परन्तु साथक उपमानों का सहारा लिया है, जिनसे उनकी अद्भत पर्यवेक्षण शक्ति का 
आभास मिलता हैँ। उनकी सादृश्यमलक अभिव्यंजनाओों की सफलता का अनमान 
निम्नलिखित कुछ उद्धरणों के श्राधार पर किया जा सकता है! सारी-जीवन तथा 
उसके मन रूपी श्ञाक में रुचि तब तक नहीं ञ्रा सकती है जब तक उसे प्रिय के स्वेहु 
का लव॒र नहीं प्राप्त होता--. 
तिय जीवन तेपम्न सरिस, तौलों कछक रुचे न | 
पिय सनेहू रस रामरस, जौलों रतन मिले न || 
उनके द्वारा उपसाप्रों के प्रयोध का औचित्य तथा उपयक्तता इन पंक्तियों 
देखिये--- 
भल इकलो रहिबो रतन, भलो न खल सहुवास । 
जिमि तर दीमक संग लहै, श्रापत रूप बितास ॥॥ 
सवरन स्वर लघु है मिलत, दीरघ रूप लसात। 
रतनावलि श्रस॒ बरत है, मिलि निज रूप नसात |! 


न. उन मन पमपसकभान७ मर. 


फुट काव्य की लेखिकाएँ र्प४ 


जीवन के उपकरणों के इस पंय्यवेक्षण के श्रतिरिक्त प्रकृति को भी श्रपनी 
श्रभिव्यंजना का प्रसाधन बनाना वे नहीं भूली हैं, प्रकृति में मानवीय भावनाओं का 
श्रारोपणा कर उन्होंने भावना तथा अभिव्यंजना के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध को 
घोषणा की है । प्रवंचक मित्र का यहु सुन्दर लक्षण तथा उसकी श्रभ्िव्यंजना 
उत्कृष्ट हें. 
उदय भाग रचि मीत बहु, छाथा बड़ी लखात । 
अस्त भये निज मीत कहूँ, तनु छाया तजि जात ॥ 

जिस प्रकार पूर्ण उदित सूर्य के प्रकाश सें शरीर की छाया बड़ी दिखाई देने 
लगती है, परन्तु उसके अ्रस्तप्राय होवे पर छाया भी ऋमछ: विलीन हो जाती है; उसी 
प्रकार भाग्य रवि के प्रखर प्रकाश के समय तो मित्रमंडल बड़ा हो जाता हे, परन्तु 
भाग्य के प्रकाश के मंद होने पर उनका पता नहीं रह जाता । 

उपभाश्रों की योजना के श्रतिरिक्त, कल्पना तथा भावों की सरल तथा स्पष्ट 
अभिव्यक्तियाँ भी मामिक तथा प्रभावात्मक हूं, श्रलंकारों तथा श्रन्य काव्य-सज्जा के 
उपकरणों के श्रभाव में भी उनकी व्यथा की करुणा सजीव है--- 

कर गहि लाये नाथ तुम, वादन बहु बजवाय, 
पदहु न परसायें तजत, रतनावलिहि जगाय। 

श्र्ध॑ विकसित जीवन की- उन्‍्मीलित लतिका पर सौरभ के स्वप्त तथा तुषार- 
पात की करुणा का यह चित्र उनकी कल्पना तथा अ्रभिव्यक्ति कौशल का 
उदाहरण है--- 

मलिया सींची विविध विधि रतन लता करि घार। 
नह वसंत श्रागम भयो, तब लगि परयो तुसार ॥ 

सादृश्यमूलक इन सुन्दर श्रभिव्यक्तितयों के श्रतिरिक्त इनके काव्य का बाह्य 
परिधान भी सरल, सुष्ठ तथा कलापुर्ण है । उनकी भाषा सरल ब्रजभाषा है, जिसमें 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तो है, पर उनका बाहुल्‍य नहीं । तड्भूव तथा तत्सम 
शब्दों की संख्या का अनुपात प्रायः ससाच है । उद्‌ छाब्दों का पूर्ण अभाव है, केवल 
कुछ शब्द, जिनका प्रचलन देशी भाषाओं में हो गया था, उन्होंने ग्रहण किये हैं । इनके 
उदाहररप रूप में तृुपक, चकसक इत्यादि दाब्द लिये जा सकते हूं। व्याकरण-दोष 
उनकी भाषा में प्रायः नहीं आने पाये हें, पुनरुक्ति तथा ग्रार्म र्पत्व, भ्रइलीलत्व 
इत्यादि दोषों का पूर्ण श्रभाव हैं । उनके श्रनुसार काव्य का श्रादर्श इस 
प्रकार ऐ-- 

रतन भाव भरिं भूरि जिमि, कवि पद भरत समास | 
तिमि श्रचरहु लघु पद करहि, श्ररथ गंभीर विकास ॥। 
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उनकी रचनाओं में इन झादशों की परिपूत्ति की पूर्ण चेष्ठा है, उन्होंने दोहां 
छंद के श्रतिरिक्त और किसी छंद में रचनाय नहीं कीं, परन्तु उनके दोहों का सौष्ठव 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ दोहाकारों की रचनाश्रों के समकक्ष रखा जा सकता हूँ। छंद 
सम्बन्धी दोषों का उनमें पुर्ण श्रभाव है, यति तथा मात्रा-भंग के दोष बिलकुल नहीं 
श्राने पाये हैँ । यद्यपि उन्होंने सबसे संक्षिप्त रचना-शली ग्रहण 'की थी पर उनमें वे 
गम्भीरतम विषयों की विशद विवेचना में समर्थ हो सकी हूँ। उनकी भाषा में अश्रलंकारों 
फी सज्जा भी पर्याप्त तथा श्राकषक हैं। कुछ उदाहरणों से उनकी कवित्व शक्ति 


का श्राभास सिल जायेगा । 
विरोधाभास तथा यमक के सम्मिलित प्रयोग के निम्न दो उदाहरशा उनके 


काव्य-कौशल के परिचायक हँँ-- 
दीन बन्धु के घर पली, दीन बन्धु कर छाँह । 
तोउ भई हों दीन श्रति, पति त्यागी मों बाँह ॥ 
तथा 
सनक सनातन कूल सुकूल, गेह भयो पिय स्थाम । 
रतनावलि आभा गई, तुम बिम बन समर गाम॥ 
नारीसुलभ परस्परागत उलझन का समाधान रत्नावली ने जिस कौशल से 
किया है, वह उनकी अभिव्यंजना-शक्ति का प्रमाण है। हिन्दू नारी भ्रपनें पति के नाम 
का उच्चारण नहीं कर सकती, उस संकोच का समाधान वेदग्ध से होता है। उसके 
व्यक्तित्व की ऋजुता में विदग्धता का समावेश इस पर्यायोक्ति में देखिये--- 
जासू दलहि लहि हरषि हरि, हरत भगत भव रोग। 
तासु दास पद दासि हु, रतन लह॒त कत सोग ? 
कवि-समप्नाद तुलसी की परिणोता रत्तावली की उपेक्षित भावनाएँ उनके काव्य 
की प्रेरणा बन गईं । जीवन की एक घटना की प्रतिक्रिया से तुलसी को श्रमरता का 
बरदान मिला, रत्नावली की शब्दों की रगड़ द्वारा उत्पन्त उनकी प्रतिभा की चमक से 
मानवमात्र श्रभिभूत हो गया, परन्तु रत्तावजो की उपेक्षित भावनाएँ उसके व्यक्तित्व के 
समान ही उपेक्षित रह गयीं। यद्यपि जीवन की उस महान्‌ उपेक्षा के सामने इसका 
महत्त्व नगण्य है, परन्तु हिन्दी के इतिहास में र॒त्वावली के नाम के उललेखमातन्र का भी 
प्रभाव उनके प्रति महान श्रपराध है। 
खगनिया-- हिन्दी साहित्य में पहेलियों तथा मुकरियों के सर्वप्रथम तथा 
श्रेष्ठ लेखक भ्रमीर खुसरों हुए हूँ, प्राय: प्रत्येक इतिहासकार ने उनकी गरशना उस युग 
के प्रमुख कवियों में की है। इस प्रकार की रचनाश्रों में यद्यपि काव्योचित सर्वन्न गुरणों 
का प्रायः श्रभाव-सा रहुता है, परन्तु भाषा के द्वारा छंदोबद्ध शेली में विदग्ध 
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भावाभिव्यक्ति के. कारण उन्हें काव्य के श्रन्तर्गत रखना अनुचित नहीं है, अतः 
खगनिया की वेदग्धपूर्ण उक्तियाँ नारी द्वारा सर्जित हिन्दी काव्य में स्थान प्राप्त करने 
की पूर्ण श्रधिकारिरणी हैं। 
खगनिया उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव ज़िले के श्रन्तगंत रश्णजीत पुरवा ग्राम की 
निवासितो थीं । इनका जन्म तेली बंश में हुआ था तथा इनके पिता का नाम बास 
था। यद्यपि इन्हें नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अ्रवसर नहीं प्राप्त हुआ था 
' परन्तु जन्मजात प्रतिभा तथा मुखरता के कारण वे पहेलियाँ बनाने में बहुत प्रवीण हो 
गई थीं । उत्तर प्रदेश में खगनियाँ की पहेलिया बहुत प्रचलित हें । 
श्री निर्मेल जी ने उनके विषय में एक परिचयात्मक पद का उल्लेख किया है, 
जो इस प्रकार हे-- 
सिर पे लिये तेल की सेटी। 
घूमति हों तेलिन की बेटी ॥ 
कहों पहेली बहले हिया। 
में हों बास केर खगनिया॥ 
इनका रचनाकाल सम्बत्‌ १६६० वि० के लगभग माना जाता है। इन्होंने 
श्रपतती पहेलियों में अपने पिता के नाम का प्रयोग भी किया है, उनकी वाक्‌-विदग्धता 
तथा शअ्रभिव्यंजना की चातुरी के साथ उनकी निरक्षरता का सामंजस्थ करना कठिन हो 
जाता है, परन्तु उनकी रचनाश्रों का प्रचलित श्रस्तित्व उस श्राइचयें का समाधान कर 
देती हैँ उनकी विदग्धता के उदाहरशण के लिए उनकी पहेलियों का उद्धरण 
श्रावद्यक है । 
लम्बी चौड़ी श्रॉग्री चारि । दुहों श्र तें डारिनि फारि ॥ 
जीव न होय जीव को गहूँ। बासू केरि खगनिया कहे ॥ 
--फैंघी 
रहत पीतम्बर वाके काँषे । गूजत पुहुपन प॑ सन साथे ॥ 
कारो है पे रस को गहे। बासु केर खगनिया कहे ॥ 
+“भौरा 
तिरिया देखी एक श्रगोखी । चाल चलत हैं चलबल चोटी ॥॥ 
मरना जीना तुरत बताय । नेक्रु न अन्तहु पानी खाय ॥ 
हाथन माहे सबके रहे । बासु केर खगनिया कहे ॥ 
--नाड़ी 
चुप्पी साधे नेकु न बोलें | नारी वाकी गाँठें खोले॥ 
दरवाजन में ऐसन लटके । चोरन ते स्वागत बेखटके ॥ 
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रच्छा घर की फरता रहै। बासू फेर खगनिया कहै ॥ 
>-ताला 
दुइनो एक भ्रजीब भ्रनोखी । बड़ी करारी रंगति चोखी। 
जाते ये दोनों लग जाती | बिन देखे नह वाही श्रघाती ॥ 
बिना न याके जीवन रहे । बासु केर खगनिया कहे ॥ 
“--श्राँख 
इन पहेलियों की श्रालोचना में उनकी विदग्धता को छोड़कर कुछ श्रधिक नहीं 
कहा जा सकता । उनकी भाषा ठेठ तथा ग्रामीण श्रवधी है जिसमें अ्वधी के प्रामीण 
शब्दों का प्रयोग है, उदाहरणा्थे-- 
बाह्मयन खाब पेटवा फार। लाली है रंगसि वहि कयार ॥ 
ग्राँखिन माँ सब लेय लगाय । लरिका वाते सुख पाय ॥ 
भाषा में यन्र-तत्र खड़ीबोली के क्रिया का प्रयोग भी मिलता है जेसे 'रच्छा 
घर की करता रहै', “ये दोनों लग जातीं, “बन जाती है जंगी' झआादि। 
खगनिया की विदर्धता तथा वाकचातुरी उनकी बोलचाल की साधारण 
भाषा अ्रवधी में बहुत स्वाभाविकता से व्यक्त है। उनकी पहेलियों का अपना स्थान है। 
कशवपुत्र बधू--इनका उल्लेख बुन्देल वैभव में प्राप्त होता है । इनका जन्म 
शोरछा में सम्बत १६४० में हुआ था, तथा इनका रचनाकाल १६७० के लगभग 
उल्लिखित है। उनके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से तो कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु जनश्रुतियों 
के श्रनुसार यह श्रनुमान किया जाता है कि उनके पति एक कुशल वंद्य थे, वैद्यकम पर 
उन्होंने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी की थी । देवयोग से वे क्षयरोग से ग्रसित हो 
गये, श्रतः आयुर्वेद के श्रनुसार उनके उपचार के लिए श्राँगन में बकरा बाँध दिया गया । 
श्रायुर्वेद में कदाचित्‌ इस बात का निर्देश है कि क्षय के रोगी को इससे लाभ होता है । 
तरुणावस्था में ही इस देविक श्रापत्ति ने उनके हृदय में संसार के प्रति उदा- 
सोनता उत्पन्न कर दी थी। एक दिन आँगन बहारते समय उनकी पत्नी के पेर पर 
बकरे ८ पर रख दिये, उसी समय उन्होंने एक सर्वेये की रचना की जिसका उल्लेख 
द्विवेदी जी ने बुन्देल वेभव में किया है। सर्वेया! ब्रजभाषा में है-- 
द जेहे सबे दुख भूलि तबे, 
जब नेकहु दृष्टि दे मोते चिते है। 
भूमि में श्रॉक बनावत मेठत, 
पोथी लिये सबरो दिन जहै ॥ 
दुहाई कका जी की साँची कहां, 
गति पीतम की तुमहु कह देह । 
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सानो तो सानों श्रें श्रजिया सुत, 
कहों फका जू सौ तोहि पढ़े है ॥ 

साधारण ब्रजभाषा में रचित यह सर्वेया एक साधारण उक्तिमान्न हे । केवल 
छंदबद्ध होने के नाते ही उसकी गरणना काव्य के श्रन्तर्गंत की जा सकती है। 

कविरानी चोबे--कविशज लोकनाथ चौबे बूँदी के राजा बुर्द्धासह जी के 
ग्राश्चित कवि थे | उनकी सन्नी कविरानी भी कविता करती थीं। राजा बुर्दासह का 
समय सम्वत्‌ १७४२ से १८०५ तक माना जाता है, अतः कविरानी के रचनाकाल 
का अनसान भी समय की इसी परिधि के श्रन्दर अनुमान किया जाता है। 

लोकनाथ चौथे स्वयं एक कुशल कवि थे, उनके सत्संग तथा संसग से कविरात्ती 
ने भी काव्य-रचना का अभ्यास, आरम्भ किया था। इनके द्वारा रचित केवल दो कवित्त 
प्राप्त हैं । जिसका ऐतिहासिक प्रसंग इस प्रकार है--- 

राजा बर्द्धासह दिल्‍ली के आधीन थे, अतः कार्यवश कभो-कभी उन्हें दिल्‍ली 
जाना पड़ता था | एक बार लोकनाथ जी भी उनके साथ गये, वहाँ से बुद्धासह जी ने 
उन्हें किसी कार्यवश अ्रटक भेजने का निदईचय किया। घधर्मनिष्ठ कविरानी को इस 
समाचार से बहुत दुःख हुआ, उनकी संकीर् भावनाओं को सर्वप्रथम लोकनाथ जी के 


धर्म श्रष्ट हो जाने की शंका उत्पन्त हुई, क्योंकि श्रटक में भुसलसानों की संख्या बहुत 


श्रधिक थी, उन्होंने अपनी आ्राशंका पद्मात्मक शैलो में अपने पति के पास लिख भेजी--- 
में तो यह जानी हो कि लोकनाथ पति पाय, 
संग ही रहौंगी अरधंग जसे गिरिजा। 
एते पे विलक्षण हुँ उत्तर गमन कीन्हों, 
कंसे के मिठत ये वियोगविधि सिरजा ॥॥ 
अ्रब तो ज़्रूर तुम्हें श्ररज करे ही बने, 
वेहू छिज जानि फरसाय है कि किरजा। 
जो पे तुम स्वामी आराज कठक उलंधि जहौ, 
पाती माँहि केसे लिखूं सिश्च सीर सिरजा ॥ 

. इस दांकाभरे संदेश में सरल भावनाएँ ही व्यक्त हैं, सहवास की सुनहली 
श्राशा में, उत्तर गभन के संदेश द्वारा व्याघात, उनकी श्राज्षा-भरी प्रार्थना तथा नदी 
पार करके सिश्र से मीर सिरजा में परिवतंन होने की भ्राशंका तकेपुर्णा शैली तथा 
कौशल से व्यक्त है, परन्तु कांव्य-तत्त्वों का उससें पूर्ण श्रभाव हे । 

श्राइंका के समाधान में और भी साधाररता है, प्रथम पद में तो कुछ उपमाश्रों 
तथा आाशा-निराशा के उद्देलन के चिह्न मिलते भी हैं, परन्तु दूसरे पद में तो केवल 
उभ्क्षितयाँ सात्र, हैं--- 
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विनती करहुगे जो वीरराब राजा जी सो, 
सुनत तिहारी बात ध्यान में धर्ाहिंगे। 
पाती कविरानी मोरी उर्नाह सुनाय दीन्‍्हों, 
अ्रवस - वि पीर सन की हरहिंगे ॥ 
वे हैं बद्धिमान सुखदान बड़भागी बड़े, 
धरम की बात सुन मोद सों भराहिंगे। 
मेरी बात मानों राव राजा सों अरज करो, 
लोदन को घर फरमाइस करहिगे ॥ 
इनके पदों में न तो वाक्‌ू-विदग्धता हैँ श्रौर न काव्य-सरसता। श्रनलंकृत, 
सज्जाहीन परन्तु प्रवाह-युक्त कवित्त ली में श्रपनी सऋरवनाओं की सरल श्रभिव्यक्ति 
कर देने में वे सफल रही हूँ। संस्कृत के तद्भव तथा तत्सम शब्दों का यद्यपि श्रभाव 
नहीं है, परन्तु ब्रजभाषा के देशज दाब्दों का प्रयोग ही अधिक हुआ हैँ | उईद के शब्दों के 
प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलते हैं। सीधी तथा सरल श्रभिव्यंजना ही उनके काव्य का 
गुर है । | 
साई--हिन्दी के प्रसिद्ध नीतिकुशल कविराय गिरधर की ये पत्नी थीं। 
जनश्रुतियों के श्राधार पर विविध इतिहासकारों ने गिरधर कविराय की उन रचनाश्रों 
को जिनमें साईं शब्द का प्रयोग मिलता हैँ, उनकी पत्नी हारा रचित माना हे। 
महिला मुदुबानी तथा स्त्री कवि कोमुदी के लेखकों ने इस श्रनुभान को सत्य मानकर 
उनकी रचनाये उद्धुत को हूं । यदि उनका अनुमान सत्य है तो साई उन भाग्यशालिनी 
स्त्रियों में से एक ठहरती हूँ, जिन्हें प्रतिभावान पत्ति की छाय! में विकास का भ्रवसर 
प्राप्त हुआ था। क्‍ ँ 
कॉविराय गिरधर का सम्यय नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट के 
अनुसार श्रठार हवीं शती का पुर्वार्ध है, परन्तु निमेल जी ने साईं का जन्म सम्बत 
' १७७० माना है, उनका निर्धारण सर्वेथा अनुमान पर आधत है, श्रतः गिरधर कवि 
की हस्तलिखित रचना में दिया हुआ समय ही श्रधिक विश्वस्त प्रतीत होता है। द 
कहा जाता है कि. गिरधर कवि ने कुंडलियों की रचना किसी निश्चित 
संख्या में करने का विचार किया था, परन्तु उसके पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाने 
के कारण उन्तकी यह कामता अधूरी ही रहु गई तथा उनकी पत्नी साईं ने सच्ची 
सहधर्मिणी की भाँति पति की इच्छा की पूत्ति की । यदि इस जनश्रुति को सत्य मान _ 
लें, जेसा कि कई इतिहासकारों ने स्वाना है तो साई ह्वारा रचित श्रनेक कंडलियाँ 
प्राप्त होती हूँ जिनकी शैली, सौष्ठव तथा बैदग्ब्य किस्ती भी दृष्ठि से गिरधर कवि की 
रचनाओं से निम्न स्तर पर नहीं है । नीति विषयक प्िद्धान्तों का वर्णतात्मक प्रति- 
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पादन तथा श्रन्योक्तियों के रूप में विवेचन बड़े कौशल से किया गया है। परन्तु 
काव्य-विवेचन के पूर्व ही साईं द्वारा रचित काव्य के ग्रस्तित्व के सामने सन्‍्देह के 
कई प्रइन-चिह्धू लग जाते हैं । 
ु सर्वप्रथम शंका उनकी स्वतन्त्र रचना पर उठती - है, उनकी कुंडलियों में 
'कहुगिरधर कविराय॑ के प्रयोग से साईं ने यदि स्वयं रचनायें की थीं तो गिरधर 
कविराय के नाम के उल्लेख की क्‍या आवश्यकता थी ? इसका समाधान इस प्रकार 
से हो सकता है कि साईं ने अपने पत्ति की श्रभिलाषा की पूर्ति के लिए काव्य-रचना 
की थी, श्रतः सम्भव है कि उनकी मनोवांछित संख्या की पुरत्ति के लिए जो रचनायें 
उससे की हों उसमें पति के नाम का उल्लेख भी अपने नाम के साथ कर दिया हो। इस 
प्रकार पति ओर पंत्नी दोनों के नाम से वे कुंडलियाँ प्रचलित होकर श्रमर बन गई हों। 
साईं शब्द से युक्त कुंडलियों का गिरधर की पत्नी द्वारा रचित होने का 
प्रमाण निर्मेल जी ने इस प्रकार दिया है--यह निरविवाद सत्य है कि जिन कुंडलियों 
के प्रारम्भ में साईं शब्द हे वे गिरधर द्वारा रचित नहीं हें क्‍योंकि गिरधर जी 
को साईं दब्द युक्त तथा तद्विहीन दो प्रफ्वार की रचनायें बनाने की क्या श्रावश्यकता 
थी ? इससे यही मानना पड़ता है कि ये कुंडलियाँ इनकी स्त्री की ही बनाई हुई हैं । 
उपर्युक्त तर्क अधिक सबल नहीं है क्‍योंकि किसी भी कवि के लिए दो प्रकार 
की रचना करना असम्भव नहीं हु । सम्भव है कि कुछ रचनाओं में उन्होंने साईं 
दाद का प्रयोग सम्बोधन सात्र के लिए कर दिया हो । 
नास उल्लेख की इस समस्या के अतिरिक्त दूसरा कारण संशय का मिलता 
है---गिरधर तथा साईं की होली का पूर्ण ससान रूप । प्रत्येक व्यक्ति की श्रभिव्यंजना 
पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है| साईं ने यद्यपि काव्य-रचना को प्रेरणा पति 
से ही प्राप्त की होगी, परन्तु उस प्रेरणा की अ्रभिव्यक्ति में उनके नारीत्व को छाप 
अ्रवध्यम्भावी है। साईं की रचनाश्रों में कोमलता तथा नारो उचित सहज भावना का 
पुर्णतः श्रभाव है। जीवन-क्षेत्र में नीतिकौशल की चरस सीसा पर पहुँचकर भी 
नारी की भावना में इतनी परुषता श्रसम्भव प्रतीत होती है जितनी साईं की रचनाश्रों 
में व्यक्त है, उदाहरणार्थे-- 
साईं सत्य न जानिये, खेलि शत्रु संग सार । 
दाँव परे तह चकिये, तुरत डारिये भार ॥ 
तुरत डारियें भार नरद कच्ची करि दीजें। 
कच्ची होय तो होय धार जग में .जस लोजें ॥ 
कह गिरधर कविराय युगन याही चलि शभ्राई । 
कितनों मिले घिघाय शत्रु को मारिय साईं॥ग 
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इसके श्रतिरिक्त दाब्दों के प्रयोग, श्रभिव्यक्ति के प्रसाधन, भाषा तथा वर्ण्य- 
विषय सबसें इतना साम्य है कि साईं युक्त कूंडलियों के रचयिता के पुथक्‌ श्रस्तित्व 
पर हांका होने लगती है, परन्तु इस शंकायुकत स्थिति में उनके मान्य श्रस्तित्व का 
पुर निषेध भी असम्भव है, श्रतः उठे हुए प्रदनों के संतोषजनक समाधान के श्रभाव में 
भी साईं युक्‍त कुंडलियों की पुर्ण उपेक्षा श्रसम्भव है । 

...._ नीति विषयक सिद्धान्तों के प्रतिषादन के लिए उन्होंने दो शैलियाँ ग्रहण की 
हँ--(१) वर्शानात्मक; श्रोर (२) श्रन्योक्ति। वर्खनात्सक कूंडलियों सें मुख्य विषय 
का उल्लेख प्रथम पंक्ति में कर, उसके बाद की पंक्षितयों में एक श्रथवा अनेक उदाहररों 

द्वारा उसकी परिपुष्टि की है। पिता तथा पुत्र के वेमनस्थ के परिश्यास का ऐति- 
हासिक कथाश्रों तथा उपहासजनक वातावरण के चित्रण से युक्त एक उल्लेख 
देखिये-- द 

साईं बेटा बाप के बिगरे भयो अकाज। 

हरनाकुस श्रो' कंस को, गयो दुहुन को राज ॥ 

गयउ दृहुन को राज, बाप बेटा में बिगरी । 

दृद्सन दावागीर हँसे महिमंडल नगरी ॥ 

कह गिरधर कविराय युगन ते यहि चलि आई । 

पिता पुत्र के बेर नफ़ा कहु कोने पाई ॥ 
ऐतिहासिक ही नहीं, जीवन तथा प्रकृति के अन्य उपकरणों के उदाहरणों के द्वारा 
भी उन्होंने स्वकथित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जीवन के छोटे-छोटे 
उपकरण भी उनकी अभिव्यंजना की शक्ति बन गये हैँ-- 

साईं कोउ न विरोधिये छोट बड़ो इक भाय । 

ऐसे भारी व॒क्ष को कुल्हरी देत गिराय ॥ 

कुल्हरी देत गिराय भार के जमीं गिराई | 

टूक दूक के कादि समुद में देत बहाई॥ 

कह गिरधर कविराय फूटि जिंहि के घर जाई। 

हरनाकूस श्रस कंस गये बलि सबहिन साईं ॥ 

वरानात्मक कुंडलियों की सरलता तथा स्पष्टता- के साथ ही उनकी अश्रन्यो- 

क्तियों की विदग्धघता तथा व्यंग्य भी दर्शनीय हैं--- 

साईं तहाँन जाइये जहाँ न श्रापु सुहाय। 

बरन विष जाने नहीं, गदहा दाखे खाय ॥ 

गवहा दाखे खाय गऊ पर दागि लगावे। 

सभा बेठि मुसकाय यही सब नृप को भाव ॥ 
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कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे भाई। 
तहाँ न करिये चास तुरत उठि आ्राइये साईं ॥ 
सामाजिक विषमता के इस प्रकार के वर्शानात्मक उल्लेखों के श्रतिरिक्त 
विनोदपुर् व्यंग्य चित्रों की सजीवता अ्रतुपम है। राजनीतिक विषमता का यह व्यंग्य- 
चित्र शंकर के का्टूनों से कम नहीं है-- 
साईं घोड़े श्रछत हो गदहन पायो राज । 
कोशा लीजे हाथ में दूर कीजिए बाज 
दूर कीजिए बाज राज पुनि ऐसो श्रायो। 
सिंह कीजिये केद स्थार गजराज चढ़ायो ॥॥ 
कह गिरधर कविराय जहाँ यह चूकि बड़ाई । 
तहाँ न कीजिय मोर साँफ्न उठि चलिये साईं ॥ 
इन गस्भीर विषयों की इतनी सबल, सरल तथा मामिक विवेचना उस युग 
की नारी फी क्षमता के परे लगती है | छंद तथा भाषा इत्यादि पर उनके श्रधिकार 
की कल्पना तो की जा सकती है, परन्तु इन विषयों के साथ उनके नारी-हुदय का 
सामंजस्थ करना कठिन मालूम होता है । 
चिन्नांकन की शक्ति का भी अ्रनुपणमत परिचय उन पदों में सिलता है, वेषस्य- 
जनित व्यंग्य के उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके हें, उदासीन भावनाओं की नौरवता के 
चित्र का उदाहरण भी लीजिए-- 
साईं हुंसस आप ही बिन जल सरवर वास । 
निर्जेल सरवर से डरे पच्छी परथिक उदास ॥ 
पच्छी प॒थिक उदास छाँह विश्वाम न पावें। 
जहाँ न फूलल कमल भौर तहूँ भूलि न आयें ॥ 
कह गिरधर कविराय जहाँ यह बृक्ति बड़ाई। 
तहाँन करिये साँक प्रात ही चलिये साईं ॥ 
राजनीति तथा समाज के व्यंग्यात्यक चित्रण तथा व्यवहार-कौशल का 
वर्णन ही इन कुंडलियों में हे । कुंडलियों के भ्रतिरिक्त श्रौर किसी छंद का प्रयोग 
इनके नाम फी रचनाओं में नहीं सिलता। छंद के सब तियमों का पालन उन्होंने 
सर्वत्र किया है, प्रथम दाब्द तथा श्रन्तिम शब्द का निर्वाह बड़ी कुशलता से किया गया 
है, केवल. एक पद इसके उदाहरण रूप में सिलता हँ-- 
साईं जग में योग करि युकति न जाने कोय । 
जब नारी गौनें चली चढ़ी पालकी रोय ॥ 


र्ध्ड ... सध्यकालौन दिन्‍्दी कवयित्रियाँ 


चढ़ी पालकी रोय न जाने कोई जी को। 
रही सुरत तन छाय सुछतियाँ श्रपने ही की ॥ 
कह गिरधर कविराय श्ररे जनि होहु भ्रनारो । 
सुँह से कहै बनाय पेट में बिन वे नारी॥ 
भाषा में भ्रवधी शब्दों का बाहुल्‍य है, क्रियापदों में खड़ीबोली का प्रयोग भी श्रधिकता 
से हुआ है, तथा आदइचर्य का विषय तो यह है कि उर्दू तथा फ़ारसी के दाब्दों का प्रयोग 
भी मिलता है। भ्रवध के किसी ग्राम में वास करने वाली साईं इस प्रकार की पदावली 
का प्रयोग करने सें केसे समर्थ हो सकी, यह भी एक प्रदन है-- 
साईं लोक पुकार दे रे सन तू हो रिन्द । 
यह यकीन दिल में धरो में सबको खाबिन्द ॥ 
में सबको खाबिन्द एक खालक हकताला। 
खिलकत है यह फना और हर से पर चाला ॥ 
कह गिरधर कविराय श्रापना ढुंखी दुखाई। 
मन खुदाय ला जिसमें बाँग हरदम दे साईं ॥ 
इस प्रकार श्रनेक प्रदनों के संदिग्ध उत्तर साई के काव्य के स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
का खंडन करते हूं, परन्तु श्रनुमान के शिला-विन्यास पर आधुत साईं तथा उनके काव्य 
के इतिहास का डगमगाता श्रस्तित्व परिचय की वस्तु है । 
नेता योगिनी--इस अदभुत नामधारिणी लेखिका का उल्लेख नागरी 
प्रचारिणी सभा फी खोज रिपोर्ट में सिलता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम भी 
विचित्र हे साँवर तंत्र । तांच्िक योग-पद्धति इसका विषय है। विषय तथा नाम की 
विचित्रता उनके स्त्री होने के विषय सें एक हांका उत्पन्न कर देती है। परन्तु स्त्री 
लिग में नाम होने के कारण तथा उनकी पुरुष सानने के किसी निश्चित प्रमाण के 
्रभाव में उनको सम्मिलित करना श्रावव्यक जान पड़ता है। ग्रंथ के रचनाकाल का 
तो ठीक निशचय नहीं हो सकता । परन्तु उसका लिपिकाल सं० १८९३ है। विषय 
तथा ग्रंथ के विषय में कुछ कहना श्रथवा उसकी आलोचनात्मक विबेचना करना तो 
कठिन है, परन्तु उसके प्रारस्भ तथा श्रन्त के प्राप्त उद्धरणों का उल्लेख यहाँ श्रावश्यक 
जान पड़ता है। प्रंथ का श्रारम्भ इस प्रकार होता है-- 
श्री गरोशायनसः । श्रथ गोरखनाथ कामाक्षा लोक मानयतो योगिनी नेंना कृते 
साँवर तंत्र प्रयोग महः ॥ श्रादि गुरु की दृष्टि करतार बेदन हरतार योहि की चा 
तीन लोक युग, चारि वेद, पॉडव पाँच, भाग सात समुद्र, आठो वसु, नव ग्रह, 
दस रावरा, ग्यारह रुद्र, बारह राशि, चोदह भुवन, पन्द्रह तिथि, चारि खानि, पाँचौ 
भूत, चोरासी लाख आत्मा जीव जोनि, भ्रष्ट कुल नाग, तेंतीस कोटि देवता, श्राकाश, 
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पाताल, मृत्यु मंडल, दिन रात, प्रहर घरी, दंड पल, योग मुहूरति, इस मसाखी यो फलाने 
करे पिड आजे | 


श्रमेक पोरारिक, देविक तथा प्राकृतिक उपकररों के परिगरान के श्रतिरिक्त 
दोष सब कुछ श्रत्पष्ठ है । ग्रंथ का अन्त इस प्रकार होता है--- 

श्रथ बालक भारे को मंत्र न उलटंत तरासह पलटंत काया शहि देखे नर्रासह 
बोलाया । तो के करें ताहि पर परें सत्य नर्रासह रक्ष। करें ॥ इति साँवर तंत्रे और 
भानसती चरित नैना योगिनी कते प्रेतादि दोष प्रशमरणः। 

काव्य में इस प्रकार की रचना का समावेश उपहासप्रद हे, परन्तु विषय की 
विचित्रता के साथ नारी के नाम का प्रयोग परिचय तथा जिज्ञासा की वस्तु हैं। 


उपसंहार 

भारतीय जीवन-व्यवस्था में जिस प्रकार पौरुष-बल के समक्ष नारीत्व . 

की सरलता लुप्त हो गई, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी पुरुषों द्वारा रचित 

साहित्य की विजद्ञालता तथा गहनता में नारी द्वारा रचित साहित्य उपेक्षित ही 

नहीं, प्रत्युत्‌ लुप्त हो गया, परन्तु भारतीय वाहःसय के श्रजस्र प्रवाह की विशाल: 

इकाइयों के समक्ष इन लुप्तप्राय कवयित्रियों के अस्तित्व का अवशेष भी साधारण 
श्रमुमान से श्रधिक हे । 

.... बदिक काल तथा उसके पहचात्‌ के प्राचीन साहित्य में स्त्रियों की क्षमता की 
उतनी उपेक्षा नहीं हुई है, इतिहासकारों की जागरूकता के फलस्वरूप काव्य, साहित्य, 
गरिएत, दर्शन, शास्त्र इत्यादि वाहुसय के विविध श्रंगों में स्त्रियों के योग का परिचय 
प्राप्त होता है । उसके पद्चात इतिहास की राजनीतिह तथा सामाजक विषमसताओं 
से स्त्री के विकास का सा्ग श्रवरुद्ध हो गया, जिससे रचनात्मक कार्यों में उसका सक्रिय 
सहयोग कम हो गया था, परन्तु वह श्रभाव केवल न्यूनता का था, हिन्दी पूर्व युग में 
भी स्त्रियों की रचना के तास पर दान्य नहीं मिलता । परिसीमाश्रों तथा परिस्थिति- 
जन्य _ण्ठाश्रों के विद्यमान रहते हुए भी, प्रतिभा के विकास के जो अ्रपवाद मिलते हैं 
वे श्राश्चर्यंम्य हें । कर्पर मंजरी के प्रसिद्ध लेखक राजशेखर के नाम से प्राचीत भारतीय 
वाह्सय का प्रत्येक प्रेमी परिचित है, परन्तु उनकी पत्ती श्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
लुप्तप्राय होकर रह गई है । श्रवन्ति सुन्दरी ने भावनाओ्रों पर श्राधृुत काव्य-सूजन 
ही नहीं किया अपितु साहित्य के बौद्धिक विवेचन में भी भाग लिया हे । काव्य सीमांसा 
में तीन स्थानों पर राजशेखर ने उसका मत उद्धृत किया है, जहाँ अनेक युक्ति तथा 
तर्क देकर उसने श्रपने पति के मत का विरोध किया है । प्राकृत कचिता में प्रयुक्त देशी 
शब्दों का एक कोश भी उसने बनाया था, परन्तु इतिहास श्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
के विषय में प्रायः मौन हे । 

हिन्दी की विभिन्‍त धाराश्रों में स्त्रियों की रचनायें सम्मिलित हैं | डिगल 
काव्यधारा में उन्होंने श्रपनी क्षमता और सामथ्य के भ्रनुसार वेदग्धपुर्ण तथा उल्हे- 
सीधे स्वर मिलाये, निर्गुग काव्यधारा की अ्रदपटी. वाणी में अपने स्व॒रों का योग 
देकर ज्ञान, गुरु तथा योग-सहिसा के गीत गाये, कृष्ण तथा रास की भक्ति उनके 
जीवन में माधुर्थ तथा श्रद्धा बनकर व्याप्त हो गई, ओर उसकी श्रभिव्यक्ति में नारी 
की उच्चतम से लेकर साधारग्गतम अनुभतियाँ कृष्ण काव्य तथा राम काव्य बन 
बिखर गई । भक्ति युग की केवल प्रेममार्गी शाखा ही नारी के योग से सर्वेथा 
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वंचित हे । क्‍ 
रोति युग में, नारी का परिसीमित जीवन काव्य के श्रायार्यत्व पक्ष में योग 
न दे सका, परन्तु उन्मुकत श्युंगार की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति में भी उन्होंने यथाशक्ति 
योग दिया । हिन्दी काव्य की इन विशिष्ट धाराश्रों के अ्रतिरिकत श्रनेक स्फुट विषयों 
पर भी स्त्रियों ते रचनायें कीं । 

.. निष्कर्ष यह कि सध्यकालीन हिन्दी साहित्य के इतिहास में नारी केवल प्रेरणा 
ही नहीं रही है, उसने सर्जन में भी सहयोग दिया है । यह सत्य हे कि नारी वीर 
काव्य काल में गौरव की प्रतीक बन युद्ध की प्रेरणा बनी, जिससे अनेक श्युंगारात्मक 
शोर्य काव्यों की रचता हुई । निर्गुणी भक्तों ने श्रात्मपोड़नजन्य कुण्ठाश्रों की 
अभिव्यक्तित नारी के नखशिख पर वीभत्सता के आरोपरा द्वारा अपने दिल के फफोले 
फोड़े । कृष्ण भक्तों ने स्त्रो के मात्‌ रूप, प्रेयसों रूप तथा पत्नी रूप के आरोपरा द्वारा 
भगवान्‌ की प्राप्ति का साधन बता स्त्री हृदय की 'निसस्‍्पृहता की विजय घोषित की, 
रामभक्‍तों ने; नहीं, बल्कि सर्वेश्रेष्ठ रामभकत तुलसी ने नारी पात्रों के माध्यम से 
स्त्रियों के आदर्शों की स्थापना तो की ही, साथ ही नारी भत्संनाओं द्वारा तत्कालीन 
सामाजिक विषमता की गहूरो जड़ों का भी परिचय दिया, श्रौर श्ुंगारयुगोन नारे 
तो जीवन के श्रन्य स्थल उपकररपों की भाँति ही उपभोग्य पदार्थ बनकर काव्य में 
नायिका-भेद के अ्रमेक रूपों में व्यक्त की गईं, इस प्रकार साहित्य-सर्जन का समस्त 
श्रेय तो नारी द्वारा प्राप्त प्रेरणा को है। यद्यपि इस प्रेरणा के मूल में उसके स्वतस्त्र 
प्रस्तित्व की मान्यता का अभाव था, पुरुष ने जिस दृष्टिकोश से उसे देखा उसी कौ 
अभिव्यक्ति काव्य में कर दी, परन्तु जड़ तथा अचेतन प्रेरणा भी सर्वंधा मूल्यहीन 
नहीं होती । भारतीय व्यवस्था में नारी मस्तिष्क सम्पन्त सानुषी की भ्रपेक्षा देहधारिणो 
काष्ठपुतलिका रही है, जिसे पुरुष परिचालक ने अपनी इच्छानुसार गति तथा रूप प्रदान 
कर अनेक कौतुक प्रदर्शन किये हैं । नारी का साहित्य स्नरष्ठा रूप भी उपेक्षणीय नहीं । 
प्रेरणा के इस रूप के श्रतिरिक्त ख्रष्टा के रूप में भी नारी का योग महत्त्वपूर्ण हे । 
मध्यकालीन साहित्य का कोई भी अंश उसके सफल गअ्रथवा, अ्रसफल रपद्ग से वंचित 
नहीं है । तत्कालीन नारी की विषम परिस्थितियों तथा बिवश भावनाप्रों को 
विद्यमानता में कात्य के क्षेत्र में उसका प्रयास यदि श्राइचय की नहीं तो सराहना को 
वस्तु अवदय है । क्‍ क्‍ 

परिमाण की दृष्टि से स्त्रियों के योग के विषय में कुछ सन्देह का अवसर नहीं 
है । हिन्दी के आरम्भ काल से लेकर सम्बत्‌ १६०० तक जितनी कवसयित्रियों तथा 
उनके साहित्य का उल्लेख मिलता है वह हिन्दी साहित्य में स्त्रियों के योग का सांक्षो 
है | परिस्थितियों की विषमताझ्नों के मध्य स्त्रियों का काव्य का रचना-प्रयास ही एक 


२६८ मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


ग्राइचये का विषय है, परन्तु हिन्दी काव्य की प्रायः सभी मुख्य प्रवत्तियों में उनके 
स्वर मिलते हैं । डिगल भाषा में ीसा की विदग्धता, निर्गुण काव्यधारा में सहजो- 
बाई, दयाबाई के उपदेशात्मक काव्य, कृष्ण काव्यधारा में मीरा की व्यथित ग्रात्मा की 
पुकार, राम काव्य की गम्भीरता में प्रेमसखी की ग्रनुरागमयी साधुरी का समावेद्य 
तथा श्युंगार काव्य की स्थूलता में प्रवीणराय और देख का मांसल योग झौर इधर 
स्फूट काव्य में रत्मावली श्रौर साईं के नीति विषयक पद अपना विशेष महत्त्व रखते हैं । 
जहाँ तक काव्य-गुण का प्रइन है, यह्‌ एक ध्यान देने की वस्तु है कि नीति तंथा 
मुक्तक काव्य-रचना सें ही स्त्री का योग प्रधान रूप में रहा है। गीतिकाव्य व्यक्तिपरक 
होता है, श्रतः अनुभूतियों की तीतन्रता और प्रबलता हो उसमें ग्रावश्यक होती है, क्षरिषक 
मनःस्थितियों का शब्दबद्ध व्यक्तीकरण ही गीतिकाव्य के श्रनेक तत्त्व हैं । यों तो आचारयों 
ने गीतिकाव्य के अनेक तत्त्वों का उल्लेख किया है, परन्तु उसका प्राणतत्व है आ्रत्मा- 
भिव्यक्ति। यह जितनी तीब्र और प्रबल होगी गीतिकाव्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। इस दृष्टि 
से मीरा गीतिकाव्य की सर्वेश्रेष्ठ लेखिका सिद्ध होती हैँ, उनकी व्यथासिक्त पदावली की 
तीव्रता के समक्ष सर तथा तुलसी के गीत भी नहीं ठहरते। मीरा के काव्य में उनके 
सहज भावातिरेकों की श्रभिव्यक्ति तथ श्रात्मानुभूति बेदना का चित्रण है। श्रतः उनके 
गीतों की पंक्तियाँ हमारे हृदय के श्रणु-श्रणु में रम जाती हैं। सूर के गीतों में प्रनुभृतियों 
की कमी नहीं, भाषा का माधुयं और कला-सौष्ठव उनमें सीरा से कहीं श्रधिक है, पर 
अ्रनुभूति की तीव्रता श्रौर तन्मयता तथा श्रात्मा की वह काँपती झ्रावाज्ञ जो हृदय से निकल- 
कर सीधी हृदय को बींध देती हू, सुर से कहीं श्रधिक मीरा में है। तुलसी का काव्य जीवन- 
व्यापी है, उसमें जीवन की सावभोमता का विशद चित्रण है, श्रौर कला की दृष्ठि से तो 
तुलसी श्राचायय कवि थे, फिर भी गीति तत्त्व उनमें सीौरा के बराबर नहीं है। उनका 
श्रनुभति क्षेत्र कहीं श्रधिक व्यापक है। वे विराठ और कोमल को श्रपते स्वरों में बाँध 
सकते हूँ, परन्तु तीत्नता की दृष्टि से वे मीरा से बहुत पीछे हैं। तुलसी के विनय पदों 
में उनके अपाथिव श्रालम्बन के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्त कर देने की शक्ित है, 
परन्तु चिरन्तन श्रपुरंं मानव-भावनाओत्रों की कातर व्यग्रता का उनमें अ्रभाव है। 
| वर्तमान युग की सर्वेश्रेष्ठ गीतिकार महादेवी जी के दाब्दों में मीरा की व्यथासिक्त 
पदावली सारे गीत जगत की सम्राज्ञी ही कही जाने योग्य है । 
मुक्तक के क्षेत्र में यद्यपि गीतिकाव्य की मीरा का-सा अ्रमृत स्वर तो नहीं 
है, परन्तु फिर भी सहजोबाई, दयाबाई, गंगाबाई, सुन्दर कुँवरि, शेख, प्रवीणराय इत्यादि 
कवयित्रियों का काव्य साधारण कोटि के काव्य से उच्च स्तर पर श्राता है। भाव-समृद्धि, 
कला-बेदरध तथा काव्य के अ्रन्य श्रावश्यक उपकरण यद्यपि एक ही कवयित्री के काव्य 
में एक साथ नहीं मिलते, परन्तु इन स्रभ्ो तत्त्वों का अनुपात सर्वाशतः कम नहीं है। 
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फीमा और प्रवीणराय का वेदर्ध्य, दोंख की कला, राधावललभ सम्प्रदाय की श्रनुयायिनी 
राजस्थान की श्रनेक कवथिन्रियों के अरुराण की सरस श्रभिव्यक्ति का हिन्दी काव्य 
के साहित्य में श्रपना स्थान है। 

गीतिकाव्य में स्त्रियों ६7रा रचित साहित्य के परिमारा तथा गुश पर एक 
दृष्टिपात करने, से यह पुर्णातः: स्पष्ट हो जाता है कि मोरा को अलौकिक प्रतिभा 
मध्यकालीन साहित्य में अपवादस्वरूप है तथा द्वितीय श्रेणी की उन कवयित्रियों की 
संख्या भी श्रधिक नहीं है जिनकी रचनाओं में कला-सौष्ठव तथा प्रतिभा क्षी चसक 
है । लगभग साठ-पंसठ लेखिकाशरों में से श्रधिकांशत: ऐसी हु जिनका काव्य श्रत्यन्त 
साधारण कोटि का हुं, परन्त प्रतिभा की चमक के श्रभाव सें भी वह तुकबन्दी मात्र से 
ऊचे स्तर पर हैं । डिगल की अनेक कवयिचश्रियाँ निर्मण पंथ की इन्ह्रामतो, कृष्ण 
काव्य की कृष्णवती इत्यादि, राम काव्यधारा की प्रताप कुँवरि बाई तथा तुलछराय 
ग्रत्यन्त साधारण कोटि के काव्य की प्रशेतायें हूं, परन्‍्त उनके काव्य को तकबन्‍्दीसात्र 
भी नहीं माना जा सकता। अधिकांशतः मध्यकालीन हिन्दी कवयिन्रियाँ इसी साधारण 
काव्य की श्रेणी के अन्त्गंत समविष्ठ की जा सकती हूं । 

प्रबन्ध काव्य के क्षेत्र में, विषय की व्यापकता तथा गहनता, जीवन के प्रति 
वस्तृपरक एवं गम्भीर दृष्टिकोश तथा काव्य-शली की श्रवेक्षाकृत दुरूहता के 
काररण स्त्री विशेष योग न दे सकी । मध्यकालीन नारी जीवन की समग्रता को श्रात्म- 
सात करने में अ्रसमर्थ थी । उसके जीवन की परिसीमाशरों ने उसे भी व्यक्तिपरक बना 
दिया था, श्रतः गीतिकाव्य के व्यक्तिपरक विषय का निर्वाह तो उसके लिए सरल 
था, परन्तु प्रबन्ध काव्यों की व्यापक जीवन दृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापन उसके लिए 
कठिन था। विषय की व्यापकता का निर्वाह, परम्परागत विश्वासों पर आराधृत कार्य- 
कलापों का निबन्धन तथा स्फीत और परिभाजित दोली का प्रयोग उनकी क्षमता से 
बाहर की बातें थीं। प्रबन्ध काव्य की वस्तुपरक जीवन-दृष्टि, व्यापक अनुभूति तथा 
गम्भीर शेली का सासंजस्य नारो के व्यक्तिपरक अस्तित्व, सीमित भावना क्षेत्र तथा 
ग्रगमभ्भीर वातावरशा के साथ होना कठिन था, अतः प्रबन्ध काव्य की रचना वहु न कर 
सकी । 

उपर्युक्त कवयित्रियों के श्रतिरिक्त एक अ्रन्य वर्ग उन कवयिन्नियों का भी है 
जिनकी रचताओ्रों का मूल्य काव्य का कसोटी पर शून्य से बहुत श्रध्रिक नहीं ठहरेगा, 
जिन्हें काव्य की संज्ञा देता भी उचित नहीं ज्ञात होता । इस युग में उन रचनाओं को 
काव्य के अ्रन्तगंत रखने की तो बात ही क्या, उन्हें निरथेक प्रलापमातन्र ही माना 
जायगा, परन्तु मध्यकालीन नारी-भावनाञ्रों की प्रलाप रूप में अभिव्यक्ति भी सार- 
हीन नहीं हैं । परिसीमित, श्रविकसित तथा कुंठित भावनाश्रों की उपहासभ्रद भ्रभिव्यक्ति 
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का भी श्रपना मूल्य होता है । राष्टरकवि मंथिलीशरण गुप्त के शब्दों में इनके लिए तो 
यही कहां जा सकता है-- 
“इनके भी मन औौर भाव हें किन्तु नहीं वेसी बारी ।* 
जिस प्रकार सिन्धु की विशाल ओर भोीमकाय लहरों में सरिताश्रों की नन्‍हीं- 
नन्‍हीं उर्मियाँ इस प्रकार खो जाती हैं क्रि उनका स्वतन्त्र अस्तित्व प्रायः नगण्य हो 
जाता है उसी प्रकार भारतीय जीवन-व्यवस्था - के पोरुष प्रधान रूप म नारी का 
व्यक्तित्व इस प्रकार बिलीन हो गया कि उसके पृथक अस्तित्व का प्रायः लोप ही हो 
गया। यदि कहीं सिनन्‍्धु ने उन उभियों को अपने में लय कर उनके स्व॒तन्त्र परिचालन 
का अवसर दिया है, या उनकी प्रखरता स्वयं ही अपना अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ 
हो सकी है, तो वहीं नारी का व्यक्तित्व कुछ विकास प्राप्त कर सका है। परन्तु परि- 
सीमाओं और कुंठाश्नरों की झा के फोंकों से अ्स्थिर इस दीपशिखा में भी इतना 
ग्रालोक है कि उसके प्रकाश का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार किया जाय | 
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_ सम्वत्‌ १६०० के पदचात्‌ भी प्रायः समस्त काव्यधाराशों में योग देने वाला 
अनेक कवयित्रियाँ हुईं। विषय को काल-सीमसा से बाहुर होने तथा धिस्तार-भय के 
कारण उनकी विस्तृत विवेचना असम्भव है, परन्तु उनके उल्लेख के बिना विषय अधूरा 
ही रह जाता है। अतः सम्वत्‌ १६०० से १६४० तक की कवसित्रियों का संक्षिप्त 
उल्लेख इस परिशिष्ट में करके सन्‍्तोष कर लेना पड़ा है। डिगल की किसी कवयित्री 
की रचना इस काल-परिधि के अन्‍्तगर्ते नहीं आती । 

कृष्ण काव्य को कई रचथित्रियों का उल्लेख इस युग में प्राप्त होता है । 
रचनाकाल पर आधुत क्रमानुसार उनका उल्लेख इस प्रकार है-- 

जीमन महाराज की माँ--श्री बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में 
इनका उल्लेख प्राप्त होता है । इनके ह।रा रचित वनयात्रा नामक ग्रंथ खोज में प्राप्स 
हुआ है। इसमें त्षज के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों--गोकुल, मथुरा, गोवर्धन, कामबन, बरसाना 
नंद्गाँव, सांठ और वन्द्रावन आदि की सहिमा का वर्णन है। इनकी भाषा पर गुजराती 
का प्रभाव है । 

गिरिराज कु बरि--यें भरतपुर को राजमात। थीं। इन्होंने श्री ब्रजराज 
बिलास नाप्तक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो वेंकटश्वर प्रेस में छपी है। इनकी कविता 
की भाषा परिसमाजित और परिष्कृत तथा भाव गम्भीर हैं। उनमें कृष्ण के प्रति उत्कट 
अ्रनन्य भक्ति को अभिव्यंजना है । 

जुगल्ञ प्रिया--ये टीकमगढ़ की राजकन्या तथा छतरपुर नरेश विश्वनाथसिंह 
ज देव की धर्मंपत्नी थीं। बचपन से ही उनके हृदय में उत्तद भक्ति के बीज उनकी 
माँ के प्रभाव से अंकुरित हो गये थे। आध्यात्मिक श्रवृत्ति की प्रेरणा से उन्होंने सब 
धर्मों की रूपरेखा से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। वेष्णव मत की समस्त 
शाखाओं तथा शेब मत के सिद्धान्तों का उन्होंने अ्रनुशीलन किया था। भक्षित के ग्रावेश 
में वे भावपुर्ण पदों की रचना करती थों। इन पदों का संग्रह जुगल प्रिया पदावलो के 
नाम से प्रकाशित हुआ है, इनकी उत्कट भक्ति तथा उनके प्रति श्रपनी विद्येष आस्था 
का उल्लेख श्री वियोगी हरि ने श्रपनी आत्मकथा '“मेरा जीवन प्रवाहु॑' में किया है। 
उनका काव्य कृष्ण काव्यधारा के श्रेष्ठ पदों के साथ रखा जा सकता है। 

द रघुवंश कुमारी-- इन्होंने भक्ति विषयक पदों की रचना की है। ब्रह्म-निरूपरा, 
रास भक्त इत्यादि का प्रभाव भी उनके काव्य पर हे, परन्तु कृष्ण के रूप तथा महिमा 
पर उनकी विशेष आस्था है। लोकिक जोवन में आ्रास्तिकता की ब्रेरणा पर उन्हें 
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विश्वास है और उसी को व्यक्त करना उनका अ्भीष्ठ ज्ञात होता है। अ्भिव्यंजना 
सरस, प्रोढ़ और सबल हुँ तथा भक्ति-भाव में माधुयं तथा सारल्य की श्रपेक्षा गाम्भीयें 
 अ्रधिक है। 

इस काल की राम काव्य रचयित्रियों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है-- 

वावेली विष्णु प्रसाद कु वेरि--ये रीवाँ के महाराज रघुराज सिंह जी की 
सुपुत्नी थीं । इनके पिता श्रतेक कवियों के श्राश्नयदाता तथा एक वेष्णव भक्त थे, इनके 
हारा रचित तीन ग्रंथ प्राप्त होते हैं। (१) श्रवध विलास, (२) कृष्ण विलास और (३) 
राधाविलास । श्रवध विलास की रचना दोहों तथा चौपाइयों की शैलो में की गई है । 
इससें रामचन्द्र के चरित्र तथा महिसा का बशंन है। कृष्ण विलास पद शेली में तथा 
राधा रास बिलास गद्य तथा पद्च का संयुक्त शोली में रचित है । कविता सुन्दर तथा 
शैली प्रांजल है । 

रामाप्रेया--इनका नाम रानी रघुराज कुंवरि था, रामप्रिया इनका उपनाम 
था। ये प्रतापगढ़ के राजा प्रताप बहादुर सिह जी की पत्नी थीं। राम तथा कष्ण दोनों 
ही उतके उपास्य थे, पर राम पर इसकी विद्वष श्रास्था थी। इनकी रचनाओं का संग्रह 
रामप्रिया विलास के नाम से प्रकाशित हुआ है। कविता में गम्भीर माधुयें की व्यंजना 
है और भाषा सुन्दर संस्कृतमयी ब्रजभाषा है । 

रतन कु वार बाइ--यह रास भवत तथा रास काव्य की कवमयित्री प्रताप 
कुचवरि की भतीजी थीं । प्रताप कुंबरि जी का विस्तुत उल्लेख पहले किया जा चुका हैँ । 
इन्होंने भी राम के रूप-वर्णन तथा सहिसा के गान में मुक्तक पदों की रचना की है । 
रास के चरित्र के अनुरूप गास्भीर्य का अभाव है, परन्तु रसिकता की श्रभिव्यक्त में 
माधुये का श्रभाव नहीं है । 

चन्द्रकला ब[इ--चन्बकला बाई की काव्य-प्रतिभा उस काल की नारी द्वारा 
सरजित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है । चन्द्रकला एक दासीपुत्री थीं, अपनी माता के आश्रय- 
दाता श्री गुलाबसिह जी के सम्पर्क में श्राकर उनको कृपा से उन्हें काव्य-शक्ति प्राप्त 
हुई थी । इनका श्राविर्भाव समस्या-पुर्ति के युग में हुआ था, ओर विविध समस्या-पृत्तियों 
के पुरस्कार तथा सम्मान के चिह्न रूप में इन्हें बहुत से मानपत्र तथा उपाधियाँ प्राप्त 
हुई थीं। इन्हें सीतापुर के कविमण्डल की श्रोर से “'वसुन्धरारत्न' पदवी प्राप्त हुई थी । 
इनकी कविता में श्यृंगार को सरस श्रभिव्यंजना श्रलंकृत तथा परिष्कृत भाषा में है। 

मुश्तरी--इनका रचनाकाल सम्बत १६५० के लगभग माना जा सकता हूँ । 
ये लखनऊ की किसी वेश्या की पुत्री थीं। होली खम्माच इत्यादि के हल्के पदों की 
रचना की है जिनका साहित्यिक मूल्य कुछ नहीं है । 

इसके श्रतिरिकत श्रन्य विषयों पर भी रचना की हूँ, देश-प्रेम, पति- 
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भक्ति, स्त्री के आदर तथा कत्तेव्य इत्यादि उनके प्रिय विषय हैं । 

राजरानी देवी--ये हिन्दी के प्रसिद्ध फलाकार श्री रामकमार वर्मा की माता 
थीं। इन्होंने प्रमदा प्रमोद तथा सती संयुकता नाम की रचनायें की हैं । शुद्ध तथा 
परिमाजित खड़ीबोली का प्रयोग इनकी भाषां में सिलता है। कल्पना भी अच्छी है । 
इनके कुछ स्फुट पद वियोगिनी नप्म से तत्कालीन पत्रों में प्रकाशित हुए थे | 

सरस्वती देवी--ये शारदा. नाम से काव्य-रचना करती थीं। इनके श्रनेक 
ग्रंथ प्रकाश में आ्राये हें। सुन्दरी-सुपथ, नीति निचोड़, शारदा शतक, वनिताबंध, सनमौज 
तथा सन्‍्सार्ग प्रदर्शनी उनकी पुस्तकों के नाम है | श्यृंगार की भी कुछ रचनायें उन्होंने 
की हें, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम हे । । 

दीप कु बर--इनके लिखे हुए एक ग्रंथ दीप विलास का उल्लेख प्राप्त होता 
हैं । इसकी काव्य-प्रतिभा साधाररप कोटि की हे ॥ 

विर॑जी कुँवररि--इनके द्वारा रचित सती विलास नामक ग्रंथ प्राप्त होता है । 
इसमें इन्होंने पतिन्नत धर्म की विशद विवेचना तथा महात्म्य का वर्णोेन किया है। इनकी 
भाषा ब्रजभाषा है तथा उसमे श्रनेक सान्रिक तथा वर्शिक छंदों के प्रयोग मिलते हैं । 
काव्य की दृष्टि से ग्रंथ श्रधिक महत्त्व का नहीं है । 

रमा देवी--इनको समस्या-पुरत्तियाँ कानपुर के प्रसिद्ध पत्र रसिक भिन्न में 
छपती थीं, इनके ग्रंथ का नाम अबला पुकार तथा रमा विनोद है। त्रजभाषा तथा खडी- 
बोली दोनों ही का प्रयोग करती हें । श्रवधी का प्रभाव भी उनकी भाषा में मिलता 
है । कविता साधारण कोटि की है । 

बु देलावाला--ये हिन्दी के प्रसिद्ध कवि तथा श्रालोचक लाला भगवानदीन की 
पत्नी थीं। पति के संसर्ग से इनके हृदय में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुईं तथा उन्हीं 
की कृपा तथा सदभावना से इन्होंने काव्य-रचना भी सौखी । फिर तो इनकी कवि- 
तायें श्रवेक पतन्र-पन्निकाश्रों में प्रकाशित होने लगीं । इनकी श्रधिकाोंश कविताओं का 
संग्रह बाला-विचार में हैं। अकाल मृत्यु के कारण उनकी प्रतिभा का पूर्णों विकास 
न हो सका। 
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आधुनिक युग की प्रमुख लेखिका: 
इस संक्षिप्त विवेचना में आधुनिक साहित्य की समस्त लेखिकाश्रों द्वारा 


रखित काव्य का आभास देना अनन्त आकाश को रज्ज्बद्ध करने के समान अ्रसम्भव 


है, परन्तु मुख्य विषय को श्रग्रभूभि की पूर्ण रूप से उपेक्षा भी सवेथा न्‍्यायसंगत नहीं 
है | भ्रत: श्राधुनिक युग की विशिष्ट काव्यधाराञ्रों तथा साहित्य के विभिन्‍न अ्रंगों में 
स्त्रियों के योग का संक्षिप्त आभास इस परिशिष्ट में दे दिया गया है । ु 
मध्यकालीन मच्छेना के पःचात भारतीय मानस में चेतना के लक्षरप दृष्टिगत 
हुए । अंग्रेजी राज्य की स्थापना, शिक्षा-प्रचार, बोद्धिक उन्‍नति के साधनों की सुलभता 
इत्यादि से भारतीयों की संकीरण भावनाशओ्रों को विकास का क्षेत्र प्राप्त हुआ । राज- 
नीतिक चेतना तथा सामाजिक जागररा विभिन्‍न श्रान्दोलनों के रूप में देशव्यापी बन 
गया तथा समाज की इकाइयाँ समाज तथा राष्ट्र सं अपना महत्व समक्कने लगीं | 
चेतना की इस लहर के स्पर्श से तत्कालीन नारी, जो वासना के विषधरों की 
फुंकार से मृततप्रायः हो रही थी, कुछ चंतन्यावस्था में श्राई, सामाजिक विषम्तताओं 
तथा कुरीतियों के खंडन-मंडन से उसे भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त हुआा। जीवन की 
सम्पुर्ण सुचिधायें तो उसे नहीं मिल पाई, परन्तु जीवन का अधिकार अवद्य मिल गया 
था। ऋरमदः यह चेतना नारी-जीवन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई, यूग तथा राष्ट्र के 
निर्मारण में उनके महत्त्व की मान्यता स्वीकार कर लो गई और राजनीतिक श्रान्दोलनों 
में उनके सक्रिय सहयाग ने नारी की क्षमता की घोषणा की | एक ओर कातन्तिकारी 
दल को श्रनेक बालाओों ने नारो की शारीरिक क्षमता का परिचय दिया, दूसरी ओर 
सत्याग्रह झ्रान्दोलन में उनके धेर्य, साहस और बलिदान की कहानियाँ श्रमर हो गई । 
युगों तक केवल कामिनी रूप में जीवित रहकर उन्हें फिर दुर्गा तथा चण्डी बनने का 
अवसर प्राप्त हुआ । 
राष्ट्र की भावना की छाया युग के साहित्य पर पड़ती है। साहित्य भी श्रब 
सामन्‍्तों का प्रशस्तिगान सातन्न न रहकर जनता का बन गया। जीवन प्रगति का 
पर्याध है, ओर साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति, श्रतः जीवन की प्रगति के साथ 
साहित्य की रूपरेखा भी बदल गई। रीतिकाल को श्रूंगार-भावना ही श्रब काव्य 
का विषय नहीं रह गई, जीवत के अनेकमुखी भावनाओं की अभिव्यक्ति साहित्य 
में हुई । 
अ्रसहयोग आ्रान्दोलन के काल में समष्टि के हित के लिए व्यष्टि के बलिदान 
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की भावना का प्रचार हो(रहा था, श्रतः साहित्य में भी उसी समष्टिमलक जीवन 
दशन की अभिव्यक्ति हुई। बेयक्तिक प्रेम का स्थान देदाप्रेस तथा राष्टप्रेम ने ले 
लिया और हिन्दी काव्य देशप्रेम की भावना से प्लाबित हो गया। राष्ट्रीय आ्रान्दो- 
लनों में तो स्त्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया ही था। साहित्य की यह धारा भी स्त्रियों के 
काव्य-सर्जन से बंचित नहीं रही । शअ्रन्तेक स्त्रियों के स्वर देद्प्रेस के गीतों में गंजरित 
हो उठे। राष्ट्रीय काव्य रचयितायों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान सर्वप्रमुख थीं । 
उन्होंने ओज तथा करुण रस से पूर्ण अ्रनेक कविताशों की रचता को । भाँसी की रानी 
की लोकप्रियता के साथ उनका,नाम अमर हो गया है। देश के प्रति कर्तंव्य-भावना 
को नारी को भगिनी, मातृ तथा प्रेयसी भावना के साथ समन्वित कर उन्होंने कत्तंव्य 
तथा भावना का सुन्दर सामंजस्थ उपस्थित किया हे । देशप्रेम की कविताश्ों के श्रति- 
रिक्त उन्होंने वात्सल्य रस की भी सुन्दर कवितायें लिखों हैं। उनकी कविताओं का 
संग्रह मुकुल नाम से प्रकाशित हुआ है। 

राष्ट्रीय काव्य लेखिकाओं में तोरन देवी लली को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। 
उनकी कविताओं में बलिदान, कर्म, जागृति तथा श्रोज - का संदेश है । जागति इनको 
कविताओ्रों का सुन्दर संकलन है। इनके श्रतिरिक्त श्रीमती विद्यावती कोकिल तथा 
श्रीमती रामेइवरी चकोरी की रचनायें भी महत्त्वपूर्ण हें ॥ श्रन्य छोटी-छोटी अनेक 
लेखिकाशों का उल्लेख विस्तार-भय से नहीं दिया जा सकता । 

हिन्दी काव्य को दूसरी मुख्य धारा है छायावाद की। हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ 
कवि जयशंकर प्रसाद तथा सुमिन्नानन्‍्दत पंत के साथ भहादेवी जी का नाम, 
दताब्दियों के पदचचात्‌ वंदिककालीन ज्ञान अ्रधिकारिण। श्रद्धा, घोषा तथा लोपा- 
मुद्रा इत्यादि के इतिहास की श्रावृत्ति करता है । इस संक्षिप्त विवेचन में महादेवी जी 
के व्यक्तित्व तथा काव्य के विषय सें स्वतस्त्र रूप से कुछ कहना उनके प्रति मेरी 
ग्रपार श्रद्धा को स्वीकृत नहों । हाँ, एक श्रालोचक के डाब्दों में उनके व्यक्तित्व तथा 
साहित्यिक काव्य व्यक्तित्व का वर्णन शअ्रप्रासंगिक न होगा ॥ “महादेवी नहीं, बवेदना 
मानों साकार हो गई हे, ज्ञान मृत मानो रसपूर्रा होकर श्रवतीर्ण हुई है, स्वर्ग की 
उज्ज्वल आत्मा मानो पृथ्वी के आाँसुओं फी सन्‍्दाकिनी सें स्तान करने आई है।” 

नीहार रश्मि नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा की गीतात्मक दिव्यानुभूति 
ने उनको भारत ही नहीं विश्व के महान कवियों के समकक्ष स्थान प्रदात किया हूँ । 
महादेवी जो श्राधुनिक युग की नहीं चिरपुरातन भारतीय वाडमय”की ! सिंबश्रेष्ठ 
ककक्‍्पित्री हैं / ७ # होकर छठ के फरहड़ी के काका के ग्रड्ीक कऋाफ्कड पशड 
हएआ  हस्दो कर््य में एक बंग उन कर्वियों का हैं जोर कवतों में? अपने सुल/वेश्ल 
की अभिव्यक्ति करते ह। वह मत के सींवों की व्यक्त करने क्लिक हलही गा 
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भार हल्का करने को भी लिखते- हैं । प्रेमगीतों की गणना इसी काव्यधार। के अ्रन्तगंत॑ 
की जाता हैँ । हिन्दी में श्रनेक स्त्रियों ने गीतिकाव्य की रचना की है। तारादेबी 
पांडेय, विद्यावती कोकिल, स्वर्गीया रामेशवरी गोयल, होमवती देवी, सुभिन्रा कुमारों 
सिन्हा इत्यादि के नाम सफल गीतिकाव्य लेखिकाशं के रूप में लिये जा सकते हूँ । 
इन कवयित्रियों द्वारा रचित गीतों के श्रनेक संग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रहे 
हैँ । सुश्री तारा पांडेय की बेणुकी शुक-पिक, सीकर तथा उत्सर्ग सुन्दर काव्य-संकलन 
हैं। श्रीमती होमवतोी देवी की प्रतिछाया, उद्गार और अ्धघ भी गीतिकाव्य के 
इतिहास में स्मरणीय ग्रंथ हैं। श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा की प्रतिभा विहाग श्राशापर्व 
तथा पंथिनी के गीतों में व्यक्त हे । 
गीतिकाब्य रचना के अतिरिक्त हिन्दी का गद्य काव्य भी नारी की भावक 
कल्पनाशरों तथा सज्जापूर्ण भ्रभिव्यक्षित से बंचित नहीं है। श्रीमती दिवेशनन्दिनों का 
हिन्दी के गद्य काव्य में विशिष्ट स्थान हैं। उनके गद्यगीतों में यद्यपि दाशनिक गम्भीर 
नहीं है, परन्तु उसकी स्लिग्ध भावनाश्रों में श्राकषक सोन्दर्य हैं। जिसका सस्पुर्ण श्रेय 
उत्तकी भावुक कल्पना तथा कोमल अनुभूतियों के अनुरूप सुन्दर तथा श्रुति मधुर इंली 
को है। उनके गद्य गीत मोक्तिक साल, श्ारदीया, शबनम, दुपहरिया के फूल इत्यादि 
संकलनों में प्रकाशित हुए हैं। तारा पांडे द्वारा रचित गद्मगगीत भी सुन्दर हेँ। रेखायें 
नाम से उनका संकलन भी प्रकाशित हुआ है। 
भ्राधनिक काव्य की विविध प्रव॒त्तियों में तो स्त्रियों के स्वर उसकी सामर्थ्य के 
प्रनुसार मिलते ही हूं, गद्य साहित्य के विकास में भी उसका पूर्ण सहयोग है । हिन्दी 
गद्य के ग्राविर्भाव के आरम्भ काल में, स्त्रियों द्वारा रचित गद्य का रूप उपदेशात्मक 
तथा प्रचारात्मक है, जो श्रायंसमाज के रंगमंच पर से विविध प्रकार के उपदेश, 
चेतावनी तथा शिक्षाओं इत्यादि के रूप में प्रकाश में श्राये । इस प्रकार क। मुख्य 
लेखिकायें अ्रधिकांशतः आर्यसमाजी थों। श्रीमती शक्ुस्तला द्वारा रचित चेतावनी 
तथा श्रीमती बेदरुमारा द्वारा रचित छोटा मुँह बड़ी बात इस प्रकार की रचनाश्रों 
के उदाहरशास्वरूप ल, जा सकती हैं । दोनों ही पुस्तकों में स्त्रियों को धामिक 
तथा सामाजिक श्राचार सम्बन्धी उपदेश दिये गये हें। इसके श्रतिरिक्त हरदेवी शर्मा 
हारा रचित स्त्रियों पर सामाजिक अन्याय, रमाबाई सरस्वती की ग्रात्मकथा इत्यादि 
पुस्तक श्रारम्भकालीन, गद्य साहित्य में. स्त्रियों के प्रयासस्वरूप लिये जा सकते हैं । 
क्रावती लखनपाल के अनेक समस्यामूलक निबन्ध महत्त्वपूर्ण हें। हिन्दी के कहानी 
तथा उपन्यास साहित्य के विकास में स्त्रियों ने पुर्ण उत्साह से भाग लिया। कहानी 
साहित्य के युग-प्रवतंक .प्रेमचन्द्र जी. की धर्मपत्नी शिवरानी देवी जी को भी प्रथम 
कहानी-लेखिका - होने का श्रेय: प्रदान किया जा सकता है। उनकी समकालीन अनेक 
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स्त्रियों ने कहानी के क्षेत्र में पदार्पण किया, परन्तु प्रेमचन्द जी की प्रतिभा के स्पर्श से 
परि्ाजित उनकी लेखन-हक्ति के समक्ष श्र्य स्त्रियों की रचनायें उतना प्रचार नहीं पा 
सकों । शिवरानी देवी जी की श्रनेक कहानियाँ पत्र-पत्रिकाशों सें निकलती रहती थीं, 
प्रेमचन्द जी की मृत्यु के पदचचात्‌ उनका 'प्रेमचन्द घर में हिन्दी समाज के महान्‌ साहित्य- 
कार के जीवन-संस्मरण के रूप में अमर रहेगा। नारी-हुदय तथा कौमुदी उनके मुख्य 
ग्रंथ हैं । | 

आधुनिक युग में कहांनी-लेखकों तथा लेखिकाश्रों की बाढ़-सो श्रा गई है। 
प्रनेक लेखिकाओों की कहानियाँ विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में यत्र-तत्र प्रकाशित होती 
रहती हैं, परन्तु उनमें से कई हिन्दी कें कहानी जगत्‌ में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी 
हैं । उनकी कहानियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हुँ। इनमें सर्वेप्रमुख हैं श्रीघती 
कसला चोधरी। इसकी कहानियाँ यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाओं में तो प्रकाशित होती ही रहती 
हैं ॥ पिकनिक तथा यात्रा नाम से उनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी सनो- 
बज्ञानिक तथा समाजिक कहानियाँ हिन्दी के प्रमुख कहानी लेखकों की रचनाओं के 
समकक्ष हैं। हिन्दी कथा जगत्‌ की दूसरी लोकप्रिय तारिका हैं श्रीमती उषा सित्रा, इनकी 
. कहानियों का प्रमुख आकर्षण हे उनकी सधुर कल्पना तथा अलंकत काव्यमयी भाषा । 
काव्यपुर्ण भाषा में गुंधी हुई गाथा, काव्य तथा कहानी का संयुक्‍त रूप प्रतीत होती है । 
उनकी कहानियों का संग्रह मेंघ मल्हा।र नाम से प्रकाहित हुआ है। उषा देवी मित्रा 
के उपन्यास हिन्दी के उपन्येस जगत में श्रपता विद्विष्ट स्थान रखते हें। यह कहना 
प्रनपयुक्‍त न होगा कि उषा देवी मित्रा ही हिन्दी जगत्‌ की उपन्यास-लेखिका हैं । 
कहानी तथा कविता के क्षेत्र में तो श्रमेक स्त्रियों की रचनायें प्राप्त होती हूँ । परन्तु 
उपन्यास के क्षेत्र में नारी साहित्य के नाम पर केवल उषा जी के उपन्यास उषाकालोन 
नभ के परिसित नक्षत्रों की भाँति दिखाई देते हें। उनके उपन्यास पिया, बचन का 
मोल तथा आवाज़ जीवन की मुस्क्रान उपन्यास जगत्‌ की विद्विष्ट रचनायें हुँ | सान्ध्य, 
पुरवी तथ। पथचारी भी उनके सुन्दर ग्रंथ है । कहानी क्षेत्र की अन्य प्रमुख लेखिकायें 
हें--होमवती देवी, सुभद्राकुमारी चौहान तथा चन््रकिरण सौनरिक्सा | होमवती देवी 
अ्रपनी कहानियों का विषय अधिकतर नारी-जगत्‌ तथा नारी-जीवन की श्रनेक 
समस्याझ्रों से लेती हें उनमें सामाजिक जीवन के सफल तथा सुन्दर चित्रण मिलते हूँ । 
उनकी कहानियों का संग्रह धरोहर नाम से प्रकाशित हुआ है। स्वर्गीया सुभद्राकुमारी 
चोहान की कहानियाँ भी सुन्दर तथा स्वाभाविक हैँ । उनका संकलन बिखरे मोती के 
नाम से प्रकाशित हुआ है । 

श्रीमती चन्द्रकिरणण सौनरेक्‍्सा कहानी जंगत्‌ की नवीनतम तारिकाओओं में से हें । 
उनकी कहानियों में जीवन का यथार्थ अपने कटु सत्यों तथा मधुर श्रनभृतियों के साथ 
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व्यक्त है। उनके पात्र समाज के शोषित वर्ग के हैँ । प्रगतिवादी सिद्धान्तों के श्रनुसार 
वे समाऊ के असुन्दर तथा श्रशिष्ट भ्रंश का नश्त चित्ररण कर उसे दशिष्ट तथा सुन्दर 
बनाना चाहती हैं । आदमखोर उनकी क्रह्मनियों का संग्रह है । 
| कहानी तथा उपन्याप्त के अ्रतिरिक्त संस्मरणों, रेखाचित्रों तथा निबन्ध रचना 
में भी उन्होंने भाग लिया है। श्रीमती सुभद्राकमारी के सीधे-सादे चित्र, हीरादेवा 
चतुर्वेदी, सत्यवती इत्यादि श्रनेक लेखिकाश्रों के विविध विषयों पर लिखे हुए लेख इसके 
उदाहरण हूं, परन्तु इन समस्त लेखिकाश्रों की रचनाश्रों के श्रालोक के सध्य श्रीमती 
महादेवी जी की दिव्य प्रतिभा भ्रुवतारे की भाँति आलोकित दिखाई देती हैं। श्रतीत 
के चलचित्र तथा स्मृति को रेखाएं के चित्र उसके व्यक्तित्व के परिचायक हैं और 
शृंखला की कड़ियों में नारो-हुवय की व्यथा तथा नारी-जीवन की करुण गाथा का 
बौद्धिक विवलेषण है । वह आलोचिका भी हैं। उनके काव्य ग्रंथों के श्रारम्भ में लिखी 
हुई भूभिकायें गस्भीर श्रालोचना-शक्ति की प्रतीक हैं। 
महादेवी जी का साहित्य स्वतन्त्र गवेषणा का विषय है। उनकी श्रसीम प्रतिभा 
के ग्रणमात्र का आ्रभास देने के लिए भी इस सीमित व्याख्या में क्षमता नहीं है। 
इस प्रकार सम्बत्‌ १९५० से श्रद्य पर्यन्त के हिन्दी साहित्य के विविध भ्रंगों में' 
महिलाशों द्वारा सजित साहित्य का महत्त्वपूर्ण भ्रस्तित्व है। उसके विस्तत परिचय 
तथा स्वतन्त्र व्याख्या में एक बृह॒द्‌ ग्रंथ की रचना हो सकती है । 
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